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समर्पण 
प्रज्य पिता जी. 


स्व० श्री गज़ाधर प्रसाद जी निगम 
की. 
पुष्य स्मृति में 


दो शब्द 

राजनैदिक परवन्त्रता की डघइुलाओं से मुक्ति पर हमारे राष्ट्र के यृत्रधारों ने, 
डिन्होंने हमें पराधीनता के प्रवाइ़न एवं ग्रधवार से बाहर निकालने में सफलता पाष्द 
की थी, अपने जयंरित एवं शोषित राष्ट्र के आर्थिक मोक्ष को खुखदू कल्नना को साकार 
करने क लिए मविष्य दी रचना की प्रौढ़ मित्ति का न्यास करने का हृढ़ सकलप से 
प्रयत्न आरम्भ कर दिया | नव निर्माण एवं आर्थिक विकास वी अनेक योजनाओ का 
प्रादुर्भाव हुआ और प्राचीन मारत क उच्च गौरव को थुनः आप्व करने की आ्ाशाएँ 
सक्रिय हो उठी । आज इन्हीं योजनाओं के फलस्वस्प भारत रुम्यद्धिशाली, उज्ज्बल 
एवं गौस्वमय थ्रार्थिक स्वाधोनता वी स्थापना के लक्ष्य वी ओर अ्रत्राघ गति से प्रगति 
करता चला जा रहा है| अ्रमी हमारा देश आथिक सकठ से होकर गुजर रहा है) 
विदेशी मुद्रा वी कठिनाई को हमें अपने घरेलू साधनों द्वारा दूर करना होगा। हमें 
दूसरी योजना में अतिरिक्त खाद्यान उत्तादन करके ससार को दिखनाना हे कि मासत- 
बासी सझटों से घरराते नहीं, उनका सामना करना जानते हैं और वे आपदाओं वी 
आँषियों एवं वफानों से सफलतापूर्तक लड़ने की छमता रखते हैं | देश के भविष्य एव 
उसके स्वामिमान का प्रश्न आज हमारे सामने उपस्थित है। मारत की परीक्षा है। 
रुकने में मृत्यु है । बढते हुए कदम के आगे बढ़ने में दी आत्मरम्मान की रक्षा है 
आर यही निर्धनता का अन्त करके समृद्धि का मार्ग है। 

आज राष्ट्रीय विकास में जो महत्वपूर्ण मानवीय परातल उमर रहा है, हृय्ती 
हुई मर्यादाओं और बिखरती हुई निष्ठाओों के बीच मानवीय मूल्यों के प्रति जो नई 
आस्था पनप रही है, सामाजिक रूढ़ियों और राजनीविक आन्वियों को चीर कर मनुष्य 
की आन्तरिकता पर आधारित जिस नई मर्यादा का उदय हो रहा है, उछवी ओर भी 
ध्यान रखना थ्रावश्यक है | “वाद्य परिस्थितियों को वदुलने से दी काम नहीं चल 
सकता, आदमी को भीतर से भी बदलता पड़ेगा - नया सपेण आ रहा हे, 
नई रोशनी आयेगी, नई ज़िन्दगी आवेगी, उसे कोई रोक नही सक्‍ता...निश्वय 
ही | लेकिन उसका आधार इन्सानियत पर होगा, करुणा एवं सम्बेदना पर 
होगा |” ऐसे समय में विभिन्न क्षेत्रों में विकास एवं योजनाओं से परिचय और उनका 
समुचित ज्ञान हमारे राष्ट्र के भावी कर्यंघार नवयुबक विद्यार्थियों के लिए, जिन पर 
ही उष्ज्वल मविष्य वी आशा अवलम्बित है, आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। इठ 
इष्टिकोय से ही लेखक ने प्स्ठ॒त पुस्तक में विमिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विकास वी योज- 
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जाश्रों की रूपरेखा एवं प्रयवि के नवीनवम तथ्यों को सग्रहीत करके पाठकों के समक्ष 
रखने का प्रयास किया है, जिससे व अपना सहयोग एवं सुझाव देकर राष्ट्रीय विकास 
की सुखद्‌ कल्पना को साकार करने में सहायक हो सके। 

प्रस्तुत पुस्तक मुख्यत बी० काम०, बी० ए० तथा एम० काम०, एम० ए० के 
विद्यार्थियों के हितार्थ लिखी गयी है, किन्तु इस विधय ऊे प्रति सामान्य पाठक की रुचि 
अनाये रखने का मी पूर्ण ध्यात रसा गया है| प्हाँ तक सफलता ग्राप्त हुई है, इस पर 
दो पाठकों का निर्ण॑य ही सर्वाधिक उचित होगा | 

लेज़क के जीवन में नवीन चेतना प्रदान करने का श्रेय स्पर्गीय डा० बूजेद्ध 
स्वरूप पी, एम० ए०, एल एल० डी० को है, और यह उन्हीं के आशीर्वाद का 
'फल है कि लेखक पाठकों की सेवा का यह प्रयास कर सका है | लेखक अपने 
अद्वेय शुरुवर श्री कालका प्रसाद भटनायर, एम० ए०, एल एल० भरी ( उपकुलपति 
आगरा विश्वविद्यालय ) एव प्रो० सी० पी० श्रीवास्तव, एम० ए०, बी० काम० का भी 
अत्यन्त आमारी है जिनके शान ग्रकाश का ही परिणाम यह युस्तक है। मानव जीवन 
में परिस्थितियों एवं बावाबरण का अनुकूल होना उसके विकास की मूलभूत आवश्य- 
कता है और इस दृष्ठि से लेखक अपने बथुवर श्री वीरेन्द्र स्वरूप जी, एम० ए०, एल 
'एल० बी० का भी अनुगहीत है। अपने विमाग के प्रो० रामचन्द्र त्रिविदी, एम० ए.०, 
'एम० काम० के प्रति, जिनका लैसक क॑ हृदय में श्रध्यात्मिक गुर क रूप में स्थान है, 
अ्रद्धा एवं आमार केवल शब्दों द्वारा व्यक्त करना कदाचित्‌ कठिन होगा। लेखक इस 
विषय क मौलिक लेखकों एब विद्वानों का भी अत्यन्त आभारी है जिनवी कृतियों एबं 
लेखों से उसे सहायता एब ग्रेरणा प्राप्त हुई है । पुस्तक के प्रस्तुत करने में जो सहायता 
मुझे अपने ।वद्याथियों और मेराज अहमद सिंद्ीझी बी० काम० एब ज्योति स्वरूप 
सक्सेना एम० काम» से प्राप्त हुई है, अत्यन्त प्रशस्नीय है | श्रीमती राजकिशोरी मिगम 
तथा उसुम कुमारी निगम ने पुस्तक क प्रूफ शुद्ध करने का कार्य अपने हाथों म लेकर" 
जो सद्दायवा वी है, उसके [लए लेखक उनका आमारी है। पुस्तक को इनने अल्प 
समय में पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करने का श्रेय इसके प्रकाशक श्री एस० एम० 
अ्रप्रवाल को ही है और इसक लिये लेखक उनका भी द्वदय से आमारी हैं। 


चैज, 
पर सम दुर्गा दयाल निगम 
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प्रारम्म से ही मानव प्रकृति के जरीड़ास्थल में जन्म लेकर पनपता है और 
प्राकृतिक साधनों फे सहारे ही जीवन क्षेत्र में पदार्पण बर सार का निर्माण करा 
है | मानव स्वय ही प्रकृति की देन है। बारतव में मानव को प्रकृति का शिशु!" 
कहने में अधिशयोक्ति न होगी । अनादि काल से मानव प्रकृति के प्रागण में अपने 
वबातावस्ण को अनुकूल बनाने का सतत प्रयत्न करता रहा है और प्रकृति को अपार 
शुक्ति के कारण ही आज वह बर्तमान अवस्था को पहुँच सका है। क्या मरुभूमि के 
निवासी अपने श्रार्थिक विकास कौ कल्पना भी कर सकते हैं! आ्राज मानव श्रपनी 


प्रगति की चरम सीमा पर पहुँच कर, सा मे यु है व छाधनों का_अपनी बुद्धि एवं श्रम 
कब को सी सती वात शक सपने से लक अतकल उपयोग करके ही विश्व को नया रूप देने में सफल हो रुका है और विशान के 
प्रेचंड धूब॑ की रश्मियों द्वारा प्रयति के पथ को निरन्‍्तर थ्रालोकित करता जा रहा है। 
डे न कद का व एब प्रकृति ही दो महान स्तम्म है जित पर किसी भी राष्ट्र के आर्थिक 
विक्नस के भवन का निर्माण- उन्भद है। विश्व के अत्येक राख की श्रार्थिक्र उन्नति, 
पेमव एच सम्पलनता वी एप्ठभूमि में प्राकृतिक बादावरण का सदैव शक्तिशाली हाथ 
रहा है। इज्धलेंड को आज के आ्रारथिक जगत में सर्वश्रेष्ठ होने का श्रेय उसके प्राकृतिक 
बातावरण--एकाकी स्थिति, शीतोध्य जलवायु, अच्छे समुद्रतट और लोदे व कोयले 
वी खानों* को ही है | इतके विपरीत मारतवासी अपनी अचुर प्राकृतिक देनों का पूर्ण 
उपयोग नहीं कर रुके और परिणामस्वरूप यह कंथन कि “भारत नर्धन लोगों से 


यसता एक घनी देश है??3 पूर्ण रूए से सत्य सिद्ध होता है। निस्सन्‍्देह किसी भी 
राष्ट्र का वैमव वहाँ वी पर्वंत-श्रेणियों, जलवायु, मिट्टी, मौगोलिक स्थिति, वनस्पति 


+3«%३४ ॥$ घाल कगाते ० तफतटा 
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ड़ भारत की आर्थिक प्रगति 


एवं खनिज पर ही निर्भर है। मानव जीवन में आर्थिक, सामाबिक वु सात्यतिक एवं 
राजमैतिक क्रात केवल प्राह्ृतिक साधनों पर ही अवलम्बित है। यह्द सत्य है कि श्राज 
मानथ ने विज्ञान के सहारे प्रकृति पर विजय आत्त कर लिया हैं, परन्तु इसमें मो सन्देह 
नहीं कि वह एक सीमा तक ही प्रकृति का नियत्रणु कर सकता है और श्रन्त में उसे 
जैसा प्रो० माशंल ने लिखा है “भूमि, पानी, वायु, प्रकाश तथा गर्मी”* के रूप में 
प्रद्ृति पर ही आश्रित होना पड़ता है । मानव प्रकृति के हाथों में खिलौना है । बिना 
प्रति के स्नेह के मनुष्य मौतिक जगत का खजन नहीं कर सकता । वास्तव में प्रति 
ने अपनी विभिन्नता तथा वैचित्र्य के द्वारा मानव जीवन को ढाला है । 


मासत के आर्थिक विकास पर भी यहाँ के प्राकृतिक बालावरण का बढ़ा गहरा 
सम्जन्ध रहा है। अतीत काल में भारत अपनी भौतिक उन्नति की चरम सीमा पर था। 
उस सम्रय जब आधुनिक पाश्चात्य जगत में जगली जातियाँ निवास करती थीं भाग्त 
अपनी सम्पवा एवं फ्ला-कौशल के लिये सारे विश्व में विख्यात था और ससार के 
महासागरों के बच्छुस्थल पर केवल भारतीय सामग्रियों से लद्दे हुए भारतीय जलयान 
मड़राया करते ये | भारतीय गौरव की इस पृष्ठभूमि में उछवी जलवायु, उत्तग पर्बत- 
मालावें, लहलद्वाते हुए मैदान, खनिज पदार्थों की प्रचुरवा, मिट्टी भौगोलिक स्थिति 
एव लहराती हुईं सरिताएँ ही रहो हैं । आज पाश्चात्य देशों वी श्रपेत्ञा भारत आर्थिक 
दौड़ में पीछे रह गया है, इसका मूल कारण प्राकृतिक साधनों का उचित उपयोग न 
होना ही है। एम० एल डार्लिंग ने ठीऊ ही लिखा है-- 

“मारत वी रुबसे विशेष बात यह है कि उसकी भूमि उर्धर है और उसके 
निवासी निधन ।!९ 

भारतवर्ष चार प्राह्ृतिक विभागों में बाँठा जा सकता है--(१) उत्तर का' 
पहाडी प्रदेश, (२) ग्गा टिन्पु का उत्तरी मैदान, (३) दछ्यघिय का पढारी प्रदेश, 
(४) समुद्रवटीय मेदान । इन चारो भागों के निवासियों के रहन सहन, आखचार- 
विचार, उद्यम तथा उद्योग, सजनैठिक ठथा सामाजिक व सास्कृतिक स्थितियों में 
मिन्नता पाई जाती है। यह भिन्नता प्राइतिक वातावरण के प्रभाव का स्पध्ट प्रतिबिम्ब 


है। प्रत्येक राष्ट्र के प्राइतिक वातावरण में निम्नलिखित बातों का समावेश 
होता है-- 
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प्रकृति एव आर्थिक बिका ५. 


(१) जलवायु 

(२) मिह्ी एवं मैदान 
(३) पर्वत 

(४) नदियाँ 

(५) बन सम्पत्ति 

(६) खनिज सुम्पति 
(७) समुद्र-तट 

(८) मौगोलिक स्थिति 


जलवायु ( ८पाश८) 


किसी भी राष्टू के आर्थिक विय्ात में जलवायु का प्रमुप स्थान रहता है। 
देश के विवासियों की कार्य उम्रता, रहत-सहन का स्तर, कृपि-उत्पादत, वन-ससत्ति, 
पशु एवं उद्योग घने सदेव वहाँ क जलवायु से प्रमावित होते हैं) ढड़े प्रदेशों क 
उवासी स्वभाव से ही परिभ्रमी दोते हैं | उनका शरीर हृष्ठ पुष्ट होने के कारण उनरी 
कार्य-छुमता भी अधिक होती दे और वे कठोर परिथम छरने में सफ़्ल द्वोते हैँ। इसके 
विपरीत गर्म देशों क निवासी आलसी एब दुब्॑ल होते हैँ जिसके कारण उनकी कार्य- 
चुम्ता मी बहुत कम होती है। गे अ्रदेशों क निवासियों की श्रावश्यक्रताएँ मरी ठडे _ 
प्रदशा क निधासियों की अपेरा कम होगी हैं। गम प्रदेशों में उाचान की अधिकता 
होती है। परिणामस्वरूप गम देश के रहने बालों में ्रार्थिर उन्नति करने वी प्रेस्या 
का अभाव सा रहता है। ढडे प्रदेशों में प्रद्धति व्सी क्ठोरता के कारण गरुष्य को 
कठोर परिश्रम करने क लिए बाध्य द्वोवा पड़ता है। वाह्तय म प्रइति की क्ठोखा 
ही ठडे प्रदेश के निवासियों के लिए ग्रार्थिक विकास वी प्रेरणा है। पाश्चात्य देशों 
क शांतप्रधान होने के वारण ही वहाँ के नियाणी परिश्रमी एवं साहसी होते हैं। 
यही सुर्य कारण दे कि आज पाश्वात्य देश आर्थिक ससार के प्रमुख पथ-प्रदर्शक 
हैं । वैज्ञानिक अनुसधान एवं झ्रापिष्सार, विशाल उद्योगों का जन्म एवं श्रमिकों की 
कार्यच्रुमता वी पृष्ठ भूमि में पाश्चाप्य जगत की जलवायु है। प्रदति की क्‍्ठोसता ने 
ही इन देशों के निवासियों को निरन्तर अग॒ति के पथ पर अग्नतर होने के लिये प्रेरणा 
प्रदान किया है और आज ये आर्थिक उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचने का श्रेय 
प्राप्त करने में सफल हो सके हैं | इसके विपरीत अफ्रीका, आस्ट्रेलिया तथा भाखत में 
जलवायु गर्म दोने के कारण यहाँ ऊे नियाती अल्य आयु एवं आलसी दोते हैं. बिसके 
कारण इन देशों की आ्रार्थिक प्रगति कुन्थित हो गई है | बीरा एन्यटे (एल 47ञटफ) 
में मास के निवासियों की आवश्यकताओं के बारे में रिया है-- 


घ्ृ भारत की ग्रार्थिक प्रगति 


“0 गद्यातेणि णीडाटल, ३ ८०७07 498, 4 गाएते पं ब्यापे तप 
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आवश्यक्ताएँ ही आाविष्फार वी जननी हैं और मनुष्य को विकास के लिए. 
सदैव प्रेरणा प्रदान करती रहती हैं । आवश्यक्ताएँ कम होने के कारण ही भारतीय 





डष्टिकोण मौतिक्वाद वी ओर नहीं रहा और आज वह भौतिक जगव में सबसे पिछड़ा 
ड्गरै। 
भासत में कृषि उद्योग का प्रमुख स्थान होने का श्रेय जितना मैदानों के विस्तार 
का हे उतना ही यहाँ की जलवाय को है। यदि यहाँ वर्षा न होवी तो यह देश मय्भूमि 
होता । इतना होते हुए भो भारतीय कृषि उद्योग पिछड़ा हुआ है। इसका कारण भी 
_ जलवायु ही है। मारत में वर्षा मानसून द्वारा होती है और मानसूती वर्षा बड़ी ग्रनि 
श्चित रहती है । मास्तीय कृषि को “वषों में जुआँ? कहा गया है। मानसून किसी 
भी समय कृषि पर तुप्रारापात कर सकता है। गर्म जलवायु के कारण ही भारतीय 
किसान आलसी होते हैं | वर्षा की निश्चितवा के कारण क्सिन निराशावादी एवं 
>माखवादी उतर गठा है । परिणामस्वरूप इृष्रि उद्योग का पिछुड़ा होना स्वामाविक 
ही है। यही नहीं कमी कभी वर्षा की अधिऊुता के कारण बाढ़ द्वारा फालें नष्ठ हो 
जाती हैं | हर 
महामारियों का प्रकोप 
वर्षा के दिनों में तथा उसके बाद जलवायु में नमी होने के कारण मलेरिया 
फैलाने वाले मच्छर पैदा हो जाते हैं जिसके कारण मलेरिया का प्रकोप श्रत्यन्त 
भीषण रूप ले लेवा है। लाखों मनुष्य काल के गाल में चले जाते हैं. और जो 
बच जाते हैं. उनकी कार्यक्ष॒मता बहुत घट जाती है। परिणाम स्वरूप उत्पादन में 
उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार अन्य महामारियों--चेचक, हैजा, इन्पल्लुएन्ना 
इत्यादि का भी प्रत्येक वष प्रक्रोप रहता है। 
उद्योग धन्‍्ये 
“7 उद्योग घधों पर भी जलवायु का अत्याधिक प्रभाव पड़ता है। बहुत से उद्योगों 
का स्थान तथा विकास जलयायु पर निर्भर होता है। उदाहरणस्वरूप सूती उद्योग क 
लिए नम जलवायु वी आवश्यकता है। यही कारण है कि बम्बई तथा अहमदाबाद म॑ 
इस उद्योग का कन्द्रीयकरण हो गया है। यही नहीं गम देश होने के कारण यहा 
क लोग अधिकतर दीले दाले सूती बस्र पहनते हैं जिसके कास्ण यहाँ हमेशा यूती 
मा की माँग अधिऊ रही है और यह उद्योग अति प्राचीन समय से चला आ 
रहा है। 





प्रकृति एवं आर्थिक विकास ७ 


उपर्यक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जलवायु द्वी मनुष्य के आर्थिक जीवन फो 
दाल्नती है। यद्यपि आज मनुष्य ने वैशानिक प्रगति के कारण मानदत, शीत तेथा 
गर्मी के उम्र एवं विनाशकारी रूप पर नियत्रण वर लिया है, तथापि प्रह्ृति आज 
भी अजेय है और ममुष्य की विशाल योजनाश्रों को छुथ भर में छिल्न मिन्न करने 
की क्षमता रखती है। मारतीय साद्य-उकट इस प्रात का जीता-जागता. सबूत है । 
राष्ट्रीय सरकार के अ्रकय प्रवत्नों के द्वोते हुए. मी खाद्य-लकट की समस्या श्राज भी 
भीषय रूप धारण किये हुए है और छितीय पंचवर्षयि योजना का. भविष्य अधकारमव 
बना दिया है। यह सत्र प्रकृति के प्रकोप, जिसकी कुपित अ्रुभग्रिमा मानव वी विशाल 
योजमा््रों को ऋण मर में नष्ट करने की क्षमता रफती है, के कारण दी है । 


मिट्टी एवं मैदान (50 बचत ए959) 
किसी भी देश वी मिद्दी से वहाँ के आर्थिक विकास का बढ़ा घनिष्ठ सम्नध 
है। कृषि, उद्योग तथा उत्पादन देशु की मिट्टी पर ही निर्भर होता हे। हमारे देश 
में मुझ्यत* चार प्रकार री मिट्टी पाई जाती है--लाल मिट्टी, काली मिट्टी, दुमट मिट्टी 
तथा लैटराइट मिट्टी । इन मिश्टियों म विभिन्न प्रकार के प्राइतिक रसायन पाये जाते 
हैं। मिट्टी की मित्रता पर ही उस मिश्ठी से उत्पन्न होने वाली वल्तुओं तथा उनबी 
_पिस्मों में मिन्नता होठी दै। इन मित्र मित्र उत्पादित बस्तुओं पर ही बिमिन्न प्रकार 
के उद्योगों दा विझास निर्भर होता है। भार में जूट उद्योग का केन्द्रीयकसण +गाल 
रायप्र में हुआ है । इसका मुख्य कारण नगाल में उच्चे जूट़ का उत्पादन है। वास्तव 
में मिझ्ी ही उत्पादन बा अ्थम खाघन हे तथा किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास 
की गुज्य ग्राधार शिला है। हमारे देश में, जो प्रधानत. एक खेतिहर देश है धथा 
जहाँ ८५ प्रतिशत से भी अधिक व्यक्ति प्रत्वच्ष अथवा परोक्षु रूप से झृपि पर निर्भर 
हैं, मिद्ठी का महत्व और मी अधिक हे । 
उद्योग, व्यापार एब यातायात इत्यादि का बिकास मैदानों पर नि्मर होता 
है। यही कारण है कि मैदानों के निवासी पहाड़ के नियासियों की अपेक्षा अधिक 
सम्पन्न होते हैं। आशिक क्रियाओं की जिवनी छुविधाएँ मैदानों म उपलब्ध होती 
हैं उतनी पहाड़ों या रेगिस्तानों में नहीं हो सक्‍्तीं। मैदानों में ही रेलों, सड़कों, महरों 
इत्पादि का निर्माण आसानी एज सुविधा से क्या जा सकता है। मही कारण है कि 
औैदानों में जनलख्या का घनत्व सयसे अधिक रहता है। श्रम की गपिशीलता अधिक 
होने के कास्य मैदानों में उद्योगों का विकास होता है।..फ्े- 
हमारे देश का उतरी मैदान अत्याधिक उपजाऊ हे | 5ह मैदान प्राचीन 
समय से ही अपनी आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक एव सास्कृतिक विक्रम के लिये 
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प्रिद रहा है | देश के समी प्रमुख उद्योगों के लिए; क्‍लदा माल इन्हीं मैदान से 
ही प्राप्त होवा है। इन्हीं मैदानों में ही मारव के प्रदुख उद्योग केद्धिव हैं. और विभिन्न 
प्रकार के यावायात के साधनों से मस्पूर है। इन्हीं नेदानों की आर्थिक सम्पजता के 
प्लखरूप यहाँ के घन एवं दैमद से आकर्षित हो कर विदेशियों ने श्व देश पर 
घार घार आक्रमण क्यि जिसका प्रमाव हमारे राष्ट्र के आथिक विकास पर पडता 
रहा | समस्व विश्व को चकित कर देने वाले कवि, सठ, विद्वान एव दार्शनिक इन 
मैदानों दो दी देन है। वात्वव में मैदान ही क़िडी भी राष्ट्रक आर्थिक; वामाजिक 
एव सास्कविक विकास क केन्द्र हैं । 


पर्वत (3०ण०7७श॥5५) 


किसी भी राष्ट्र की आर्थिक सम्पन्नता में वहाँ के पहाड़ों का भी बहुत महत्वपूर्य 
स्थान रहता है । पहाड़ी देशों ऊे रहने वाले प्राय निर्घन होते हैं। पहाड़ी भूमि होने क 
कारण इषि एवं आउुनिक उद्योग धन्धों का विक्रास सम्मव नहीं होठा। आवागमन के 
साधनों का विकास भी नहीं हो पावा। आवागमन के साधनों के अमाव में 
सन्यवा में भी पहाड़ी लोगों का पाछे रहना स्वाभाविक ही है स्पॉक उनका सम्पर्क 
उम्व बगद से नहीं रह पादा ) उव्विक राष्ट्र में मैदान के रहने वालों के लिए पर्बंद 
एक अमूल्य निधि हैं | प्राय सभी नदियों क भ्रोत पव॑त ही हैं । इन्हीं नदियों पर क्सी 
भी राष्ट्र वी आर्थिक उम्तन्नता निर्मर हे । परत खनिज एव वनों के रूप में भी कसी 
भी राष्ट्र के औद्योगिक मिसि की नुझय आधार-शिला हैं । | 

मारतवष में तो पहाड़ों का आर्थिक विडास में और मी महत्वपूर्श स्थान है 
क्योंकि मानस्न्त को _वर्ष हिमालय की उचय परव॑तमालाओं के कारण ही होती है | 
यदि हिमालय पदव न होवा तो कदाडित्‌ खारा मारत ही मदसूमि होता | भारतवर्ष 
उच्चर में लगमग १५०० मील लम्बी तथा २०० मील चौड़ी हिमाच्छादित प्॑त 
मालाओं उठे घिरा हुआ है। मब्य मास्त में विन्ध्याचल, खपुड़ा वथा अरावली वी 
पहाड़ियाँ पाई जाता हैं। दक्षिणी मारत के समुद्रवटीय मैदान पूर्वी और परिचमी 
घाट की पर्वतमालाओं से पघरे हें । 

उचरी दुर्यंध पर्वतमालाएँ रुदैव भारत को विदेशीय शत्रुओं से रुका प्रदान 
क्रवो रही हें । यही कारण है कि ह्ििमालय को भारत का प्रहरी कहा गया है। विदेशी 
आ्रमयों ते रद्चा प्रदान करके हिमालव ने म्यस्दीव सभ्यता एव सत्दृठि जी सदा वी 
है । देश में शावि एव सुरक्षा प्रदान ज़रक हिमालय ने इमार देशवादियों को अपना 
मौविक एवं आध्यात्निक विकास के लिए स्वर्ण अवसर प्रदान क्या है। यही नहीं 


प्रकृति एवं आर्थिक विकार हट 


यह पव॑त उत्तर से आने वाली ठडी हवाओं से मी रहा प्रदश्त कर भारत के आर्थिक 
निर्माण में सहायक सिद्ध होता है। 

भारत क पढ़ाढ़ों से ही यहाँ के देशवासियों को ग्रगा, यमुना, सिंघु तथा बल्मपुउ 
आदि नदियों फी उपलब्धि हुई हे । यद्दी सौर्ताएँ अनन्त काल छे देश वो सु 
एव समृद्धि परितरित कर रही हैं । भारद के मेदान इन्हीं नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी 
से बने हैं। भारतीय दृषि तथा आर्थिक व्यवस्था इन्हीं नदियों की कृगा का परिणाम है 

हिमालय के जगलों पर बहुत से उद्योग घपे मिर्भर हैं-। इन्हीं जंगलों से 
पिभिन्न प्रकार की मूल्यवान लकड़ी उपलब्ध होती है। इन्हीं पहाड़ों पर बढ़े बढ़े 
चरायाह भी पाये जाते हैं जहाँ भेड़ें इत्यादि जानवर पाल कर बहुत लोग अपनी 
जीविका चलाते हैं । 

पहाड़ी जलवायु के कारण ये पहाड़ स्वास्थ्य-केन्द्र के रूप में भी मानव 
को बहुत अधिक लाभ पहुँचाते हैं। रमसझीक प्राकृतिक दृश्यों की प्रचुरतां मनष्य यो 
बरयस भ्रपनी ओर आरक्षित करती रहती हे । गर्मियों में लू एव यूर्व वी प्रचढ किरणों 
से छुटकारा पाने के लिए दजारों की सख्या में लोग इन्हा स्मणीरू स्थलों की शरण 
लेते हैं और स्वास्प्य-लाभ प्राप्त करते हैं । 

इंस प्रकार यह स्पष्ठ है कि पव॑त ही भारत थी आर्थिक व्यवध्पा के मूलस्तम्म 
हैं। हमारे देश वी वर्षा, नदियाँ, कृषि, उद्योग एव जलविद्युत के भावी लोव इन्हीं 
पर निर्भर हैं । 


नदियाँ (श५८४७) 


प्राचीन काल से ही नदियों की घादियाँ समता ण्व आर्थिक, सम्म्नता के 
लिचे विख्यात रही हैं। इतिहास के ए्षष्ठों से स्पष्ट है कि गछ्ला लिन्‍्यु थी घाटियाँ: 
भारत में, नील नदी सिश्र में एव_हागहो चीन में आदि काल से रुम्यता, सत्कृति एव 
आिक वैभव वा केन्द्र रही हैं। आज के औद्योगिक जगत के लिये नदियाँ अमूल्य 
निधि हैं । किसी भी राष्ट्र की कृषि, आन्तरिक् जलमार्ग_एवं जल्लविद्युत का उत्पादन 
नदियों पर ही निर्भर है । वास्तव में नदियाँ राष्ट्र रूरी शरीर की रक्तवाहिनी नाह्ियाँ 
के सपान हैं जिनपर ही सम्पूर्ण राष्ट्र वा जीवन निर्भर है। 

मारत सदा से कृषिग्रवान देश रहा है | इसका मूल कास्ण भारत की विशाल 
नदियाँ ही हैं । प्राचीन समय में भारत का ब्यापार इन्हीं नदियों द्वारा ही होता था। 
आज भी मारत की सम्पूर्ण सिंचाई-ब्यवस्था इन्हीं नदियों पर आधारित है। गुगा सिन्धु 
का मैदान इन्ही मदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी से बना है। 

आन्तरिक जलमार्ग के रूप में सहायक होकर भाख की नदियों ने यहाँ 
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के व्यापार एवं वाणिज्य को सदेव प्रोत्साहन प्रदान किया है। यही कारण हैकि 
नदियों के किनारे ही प्राय बड़े बढ़े नगर एव व्यापार कन्द्र स्थित हैं । _ 

आज भारत बहुमुखी सिंचाई एव जलविथुत योजनाओं दायरा अपनी आर्थिक 
मोक्ष का द्वार लोल रहा है । ये बहुरु॑त्ी योजनाएँ, भारतीय सरिताओं दी ही देन हैं। 
जलविद्युत के उत्मादन द्वासा भारत औद्योगक जगत में निरन्तर प्रगति करता चला 
जा रहा है। वास्तव में भारत का मावी आर्थिक विकास इन्हीं योजनाओं की सफनता 
पर अवलम्बित है और ये योजनाएँ सरिताओों की देन हैं। भारत वी नदियाँ भारत के 
आर्थिक विकास की अभिन्न अग हैं, इसमें स देह नहीं | 


बन सम्पत्ति (#07०8७) 


बन किसी भी राष्ट्र की अमूल्य सम्पत्ति हैं। प्रत्येक देश के आ्थिक विमस 
म्‌ प्राह्ृतिक वनस्पति का महत्वपूर्ण योग रहता है। मख्यत भारतवर्ष ऐसे कृषिप्रधान 
देश क लिये वनों का महत्व अठुलनाथ है। हमारे देश में चार प्रकार के घन हैं-- 
सदाबहार, पतभड़ क बृक्तों वाले, मानसून्ती तथा डेल्टाओं के बन । भारतीय बनों का 
कुल चेत्रफल ६३२ लाख एकड़ है । इन बनों से भारत को प्रत्यक्ष एव अ्रग्रत्यक्ष अनेक 
लाम होते हैं। घन सम्पत्ति के पूर्ण एब उचित उपयोग पर ही भारत की आर्थिक 
प्रगति बी गति निभर है। 
चर्ना का आथिक विकास पर प्रभाव 

नदियों की बाढ़ की भयकर्ता से कमी हो जाती है, क्योंकि जल का प्रवाह 
पेड़ों की सघनता से धीमा हो जाता है तथा जल आगे की ओर नहीं बहने पाता | 
नदियों वी बाढ़ का पानी वनों में फल जादा है | इस त्तरह याढों से होने वाला नुक 
सान कम हो जाता है। जल प्रयाह बी गति धीमी हो जाने के कारण मिट्टी का क्टाव 
(50 ह70507) भी कम हांता है । 

बूनो से भूस का उबेरा शक्ति बढ जाती है। पेड़ों से गिरने वाली सड़ी. 
गली पत्तिया ।मट्ठी भ बनरस्पांव श्रश की बृद्धि करती हैं | यही मिट्ठी पानी द्वारा आस 
पास वी भूमि पर फेल जाती दे और सर्वत्र उपजाऊ मिट्टी का उवस्तार हो जाता है। 

वर्षा की अधिकता भी वनो की ही देन हे, क्योंकि पेड़ों की पचयों से जल 
का वाप्पीकुरण होता रहता है। इस प्रकार वायुमडल म नमी अधिक हो जाती हे 
और वर्षा अधिक होने की सभावना रहती है। 

ब्नों से हमको ईंधन्न की लकड़ी, इमारदी रूकडी, जड़ी यूटियाँ, गांद, 
लाख एवं रबड इत्यादि वस्दुए प्राप्त होती हैं। चमुड़ा रगने के पदार्थ भी 
चई जंगदी बृत्दों की छालों, पत्तियों वया फलों से प्राप्त होते हैं ।..खुशबूदार वेल 


प्रकृति एवं आर्थिक विकास श्र 


भी विभिन्न जगली घालों एव लबड़ी से निराले जाते हैं। इनमें मृज्य चन्दन का 
ठेल, वारपीब का तेल, लेमन थ्राउ तेल आदि ६। 
वनों में अनेक प्रकार के जंगली जीय पाये जाते हैं बिनका शिकार किया 
जाता है। शिकार से केबल लोगों का मनोरजन ही नहीं होवा, वरन्‌ गरोश्व, जाल, 
राग, समूर इत्यादि दल्लुएँग्राप्त होती हें। हाथी दाँव का उपयोग दो यहुत सी 
बल्तुएँ बनाने में होता है| 
देश क व्यावसायिक विकास में वन सम्बन्धी उद्योगों का विशेष महत्व है। ये 
डद्योय भार में लायों व्यक्तियों शी जधविक्ा फ़ छाघन हैं । लगमग २५ लाख व्यक्ति 
इस पन्‍्धों में लगे हुए. ! अविरस्कि हजारों व्यक्ति ऐसे हैं जो अपना अवकाश 
का समय इन धर्न्चा में लगाते हैं जब कि उनका प्रधान व्यवसाय खेती है | वनों 
पर आधारित मुख्य उद्योग ये हैं--कामज़ उयोग, लास उद्योग, दियासलाई उद्योग, 
रेशम उद्योग, नारियल सम्बंधी उद्योग, खेल का सामान, लकड़ी उद्योग, कत्पा 
उद्योग, प्रामोपोन रेक्ड, वार्निश का तेल, येंठ उद्याभ, बाँस उद्योग, छुपारी तथा खड़ 
ड्येग इत्यादि । 
उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वन सम्बंधी उद्योग भारत की प्रधिक 
व्यवस्था के प्रधान अग हें। बनों से प्राप्त लामों क द्वारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि 
समभव है | यही कारण है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार इस महत्वपूर्ण आर्थिक साधम के 
विस्तस क लिए, प्रयत्नशील है । वन सम्जधी अन्वेषयों (१९९८४॥८।)) की व्यवस्था 
के लिए देहरादून में बन शोष उस्‍्या (+ण्ाट5 रिल्ल्शला शाह, 
एक्राड्एणा) स्थापित कया गया है। आचीन काल में भारत के नहुत बढ़े माग 
पर बनों का वित्वार था। परन्तु धीरे धीरे वन इच्नों का हाव होवा गया श्लौर अप 
तो मारत के २० प्रतिशत भाग पर बनों सर यिस्तार «ह गया है। प्राहृतिक वनत्यति 
क क्षेत्र का उत्तरोत्तर घटते जाना ओयस्कर नहीं दे क्याजेि आर्थिक विकास में इसका 
#महत्वपूर्णं वोग रहता है । वही कारण है कि प्रथम पचवर्षीय योजना में भारत सरकार 
ने वनों ऊ सरकृण को उचित वथ्थान प्रदान किया। विशस योबनाओं के फ्ल- 
स्वरूप सन्‌ १६४६ तक वनों का क्षेत्रफल २२ प्रतिशत तक पहुँच गया | सरकार 
की योजना इस प्रतिशत को ३३ तक पहुँचाने वी है । रस पत्र मास्त धरकार बन- 
सम्पदा के रक्षण, सटुपवोग तथा परिवर्धन की ओरे प्रवत्नशील है और विविध 
दिशाओं मे पर्याध्ष कार्य भो हो रहा है। आशा ही नहीं बरन्‌ पू् विश्वास हे कि 
भविष्व में सासतीय बनों क क्षेत्र का विश्वार होगा और वनों का सदुपयोग करके 
इन पर निर्मर उद्योगों का समुचित विकार सम्मव हो सकेगा | पत्वेक बर्ष बन- 
महोत्वव मनाया जाठा है जिसके जव-राघारण जा ध्यान वन सम्पत्ति के महत्व 


श्र भारत की थ्रार्थिक प्रगति 


वी ओर आ्राइष्ट होता है और वनों की उन्रति वी योजनाओरों की ओर सजगता 
उत्पन्न होती | तृतीय पंचवर्षीय योजना में बन विकास पर ७० करोड़ रुपया व्यय 
करने की व्यवस्था वी गई है, जब्रक प्रथम पचवर्षीय योजना में १० करोड़ तथा 
द्वितीय आयोजन मे २२ करोड़ थी। 


खनिज सम्पत्ति ( 076८४ ) 


भूमि के गर्भ म छिपी हुई प्राकृतिक सम्पत्ति आधुनिक युग के आर्थिक वैमव 
एवं सम्पन्नता की मुख्य आधार शिल्ा है। प्रत्येक राष्ट्र के उग्योगर धंधे, व्यापार, 
यादायात और वर के गहने बालों वा रहन सहन का स्तर खनिज पदार्थों, की प्रचुखा 
पर ही निर्भर है। इच्जलैंड की श्रौद्योगिक क्रान्ति का मूल कारण लोहे एवं वोयले 
की पानें रही दें | सोना, चाँदी, ताया इत्यादि अन्य धातुएँ भी कसी राष्ट्र के 
आर्थिक विकास के आवश्यक अग हैं। आधुनिक युग में मानव की शराँखें अणु 
शक्ति (00०४ सिःध्य89) के चमत्कारों की ओर लगी ढै। अर शक्ति का विकास 
भो खनिज पदायों पर ही निर्भर है क्योकि 'योरियम? यरनियम मूल्यवान खनिजों से ही 
अर॒ु शक्ति बनता है | लोहा एबं इस्पाव वाम्तव म न क्‍्वल औद्योगिक दाचे वा 
मूलाधार है वरन्‌ आधुनिक जगत के प्रत्येक क्षेत्र में जीवन सचार करता है। राष्ट्रीय 
सुरक्षा।-औद्योगिक प्रगति, परिवहस, वैशञानिक कृषि इत्यादि सभी इसी पर ति्भर है । 

भारत भी खनिज पदार्थों की दृष्टि से पय्ति रूप में सम्पन्न है। अति प्राचीन 
समय से ही हारे देश में लोहे एवं इसात का प्रयोग होता रहा है। वेदों में अन्य 
धातुओं का भी वर्णन मिलता है | परन्तु अमाग्यवश राजनेतिक परतन्तवा के कारण 
हम खनिज सम्पत्ति का डखित उपयोग नहीं कर सक। यही कारण है कि भारत के 
ओऔद्यागिक विकास की गति बहुत मन्‍्द रही | भारत वी ऑऔद्योगिक आवश्यकता की 
पूर्ति क लिये यहाँ पर्यात्र खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं । इनमें मुख्य रूप से ये हैं---हस्पात, 
क्रोमाइट, मैंगनीज, शीशा, चूना, जिप्सम, कोयला, साइनाइट, तथा ताँबा। राष्ट्रीय 
सरकार देश की खनिज सम्पत्ति क विकाथ के प्रति सजग है और इसी पर राष्ट्र का न 
केवल औद्योगिक एव आधिक विकास, वरन्‌ राजनैतिक सुरक्षा एवं देशवासियों का 
सुप्त एवं शान्ति अवलम्बित है | 


समुद्रतट (०४५६ ॥70०) 
समुद्रतठ वी बंदावट का मी प्रभाव क्सी देश के आर्थिक विकास पर गत्या- 
घिक पड़ता है। समुद्रतठ जहाँ जहा पर कटे फटे हैं वहाँ पर बड़ यड्े बन्दरयाह एव. 
ब्यापाएिक केन्द्र स्थित हैं। विदेशी व्यापार के लिये उहद्र ही मुज्यत, यातायात के 


प्रकृति एवं झ्रार्थिक विकास श्र 


साधन हैं। इज्नलैंड तथा हालैंड के पिश्व में प्रमुख समुद्रीय-शक्ति प्राप्त करने का भेय. 
यहाँ के समुद्रत को ही है । समुद्रीय-शक्ति के कारण ही इज्जलैंड अपना इतना बड़ा 
राज्य कायम कर रुका जिसमें सूर्य ही न अस्त होता हो | आज भी इसी शक्ति के कारण 
इज्नलैंड को विश्व के वाणिज्य एव व्यापार में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रात है। अ्न्तर्गाष्द्रीय 
व्यापार ही किसी भी साष्ट्र के औद्योगिक विकास का अभिन्न श्रंग है और उस राष्ट्र के 
आर्थिक विकास वी मूलभूत श्रावश्यक्ता है और यह समुद्र/य शक्ति पर ही निमर है। 
बितनी हो वद-रेसा लम्बी होगी उठने ही अधिक बन्दरगाहों का विकास सम्मव हो 
सकेगा | 

सापुद्वि मछलियों के पकड़ने के केन्द्रों का विकसित होना भी अच्छे समुद्र वर 
पर निर्भर होता है। मछुली पकड़ने का उद्योम न वेबल मछली पकढ़ने वालों की 
जीविका का साधन ही होता है वरत्‌ राष्ट्र की खाद्य समस्या को हल करने में भी 
सहायक दिद्ध होता है। 

समुद्र से प्राप्त होने वाली प्रिभिन्न वस्तुओं के प्रयोग करने वाले अनेक उद्योग- 
घ॒धों का विरझास भी समुद्रतट पर ही निर्भर है। मोती, मूँगा इकट्ठा करना, नमक बनाना 
इत्पादि समुद्र बी देन हैं । _ 

भारत के समुद्रतट फी लम्बाई २५०० मील है, परन्तु यह लगभग सपाट होने के 
कारण अच्छे बन्दरगाहो से विद्दीन है । यही कारण है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार बन्दर- 
गाहों क विकास में सलग्द है ओर इनके विक्रतित हो जाने पर निःछदेह भारत पूर्बोय 
गोला में अपनी केन्द्रीय स्थिति के कारण विश्व वी एक महान समुद्रीय शक्ति प्राप्त 
कर सपेया । 





ग्रैगोलिक स्थिति (9००ह:०णधात्थें 7.0९३0079) 


किसी भी देश फी मौगोलिक स्पिति अर्थात समुद्र से दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी 
छह की ऊँचाई तथा निचाई तथा पहाड़ों की स्थिति इत्यादि फा प्रभाव वहाँ के 
आशिक विकास पर पढ़ता है। समुद्र की सतह से ऊँचाई पर ही भूमि की बनावद 
और उर्वरता नि्मर है। इसी पर पत्येक देश की जलवायु तथा वर्षा का परिमाण 
निमर द्वोता है 

भारतवर्ष की स्थिवि मी अहुत महत्वपूर्ण है जिसका प्रमाव यहाँ के वाणिज्य, 
सुरक्षा वा जलवायु पर पढ़ा है । हमारा देश पूर्वीय गोलाद के मध्य में स्थित है। दच्धिय 
यह व्रीत तरफ समुद्र से पिच है तथा उत्तर में हुर्गंम पर्व व.अशियों से । इसको ह्िथति दो _ 
अतिशय प्रधान ज्षेत्रों के मध्य है पूर्व में बहुत घने बमे हुए नम मास (बर्मा, चीन, 
मलाबा, इण्डोचीन, इंश्डोनेशिपा, तथा बापान) और वर्श्चिम में बहुत कम पने बसे 


श्ड भारत दी श्षार्यिकर प्रगति 


हुए शुष्क भाग जो कि औद्योगिक दृष्टि से भी पिछुड़े हुए हैं | इतनी महत्वपूर्ण स्थिति 
क्दाचित भविष्य में इसे एक वैमवशाली राष्ट्र बना दे सकती है। पूर्वा गोलाओं में यह 
भारतीय महासागर के सम्मुख मध्य की स्थिति प्राप्त करता है। प्राचीन व मधीन विश्व 
के मध्य जलमार्गों का पथ प्रदर्शक यही देश है, क्योंकि इसके पश्चिम में अफ्रीका 
वथा योरोप, और दह्षिण में आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तथा पूर्व में थाईलैंड, चीन, 
जापान, और अमरीका स्थित हैं। अतर्राष्ट्रीय व्यापार के दृष्टिकोण से यदि देखा जाय 
तो अपने देश की स्थिति बड़ी लाभदायक है। मौमोलिक स्थिति के कारण ही भार 
अब भी पुन. समृद्शाली बनने के प्रयास म बड़ी रुफ़लता प्राप्त कर रहा है। 
भारत का श्रार्थिक एवं सामाजिक तथा सास्कृतिक विकास का इतिहास मारत की 
भौगोलिक स्थिति के वच्ृस्थल पर ही लिखा हुआ है। 
उपसहार ((07८०७४॥07) 
उपयुक्त विवेचन से रष्ट है कि प्रत्येक राष्ट्र का आर्थिक वैमव एवं सम्पन्नता 
वहाँ के प्राक्बठंक वातावरण की देन है । मारत का अतीत, बतमान एबं भविष्य 
भारत की प्राकृतिक परिस्थितियों का ही प्रतित्रिम्र है। राजमैतिक दासुता की टखलाश्रों 
में जकड़े होने क कारण भारत अपनी अमूल्य एबं असीम प्राकृतिक देनों का पूर्ण 
उपयांग न कर सका और फलस्वरूप अन्य उन्नतिशोल राष्ट्रों की अपेज्ञा आर्थिक दौड़ 
मं पीछे रह गया । आज स्वतत्रता प्राप्त करने के उपरान्त भारत अपने नवनिर्माण के 
पथ पर चल पढ़ा है और अतीत क उच्च गौरव को पुन प्राप्त करने की आशाएँ 
सक्रिय हो उठीं हैं | परन्ठ भारत के आर्थिक मोक्ष का स्थप्न यहाँ के प्राकृतिक साधनों 
के उचित उपयोग पर ही सामार हो सकता है। भारत की आर्थिक योजनाओं 
की एष्ठभृमि में यहाँ की प्राकृतिक परिस्थितियाँ ही हैं। यह प्राकृतिक परिस्थितियों का 
ही वरदान है कि मारत आज आधुनिक औद्योगिक युग के विशाल द्वार पर खड़ा 
हुआ सम्ृद्धिशाली, उन््बल एवं गौरवमय आर्थिक स्वाधीनता की स्थापना के लक्ष्य 
की ओर श्रबाध गति से प्रगति करता चला जा रहा है | * हिमालय का आँगन, 
सागर का तट, प्रकृति का क्रीडा-क्षेब, ऋतुओ का वन विहार, वनस्पतियों का 
भरडार, सुपमा और सौन्दर्य का आगार यह भारतवर्ष आज भी मोहक और 
आकर्षक दै। आज भी यह विश्व का केन्द्र बिन्दु है और विज्ञान के कोलाइल 
से शांन्व का अध्यात्मिक सन्देश देन के लिये उन्मुख है |? 


२ 
सामाजिक व्यवस्था एवं आर्थिक विकास 


($००ग7॥ं छफज्ञाणापरए+ गाते छिटणा7०णाठ 06०४20ए97००॥7 











अत्येक राष्ट्र के आधिक विकास के दो मूल स्तम्म हैँ--मानव एज प्रकृति । 

इन दोनों भें प्रकृति मूछ एवं निष्किय साधन है और मनुष्य जाएत एवं सक्रिय । अतः 
मानव आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण अग है । रत्नगर्मा वसुन्धरा की सवंतोमुल्ली सौन्दर्य- 
बृद्धि के लिए मानव का अथक परिश्रम आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। मनुष्य के 
पराक्रम एब पुरुषार्थ की महत्वाकाक्ाओं से ही उप्वी शस्प श्यामला सुजला, सुफला 
हो उठी | मानव के इस श्रमिनव स्वरूप ने ही मगवान को गौरवान्बित और पुल- 
कित क्या है। किसी भी देश में प्रक्ृवि अपना वरदान देने में फितनी ही दया क्यों 
न हो, बिना मान वी शक्ति के श्राथिक वैभव एव उम्पन्नता केबल एक सुखदू कल्पना 
ही रहती है । भारत वी आर्थिक विकास की गठि मब्द द्वोवा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। 
भारत में आरकृतिक परिस्यितियाँ अनुकूल होते हुए. भी यह राष्ट्र अन्य उन्रवशील राष्ट्रों की 
अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से अविकठित रद गया है | इधका मूल कारण यहाँ के निवा- 
सियों द्वारा अपनी प्राकृतिक देनों का पूर्ण उपयोग न बरना ही है। बेर एन्सटे (८० 

475८९) ने ठीक ही लखा है -- 
+पुतुदा6 45 3६ एएपयाएए छत भालला। तजश्याडद्रा0॥ जरा दादी बात 
ए80 ६९३०प्:८९३४ बाते ऋगाणी ॥8 8 7ए79०7१ प्माठण87000० पा 
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मानव सामाजिक प्राणी है। विना समाज के मनुष्य अपना जीवन निर्वाह 

नहीं कर सरिता । उसके प्रत्येक कार्य का प्रभाव समाज पर पड़ता है और समाज के 
कार्यों का प्रमाव उसके जीवन की गदि को निर्धारित करता है | इस कथन में अति- 
शयोक्ति न होगी कि धानव समाज का दास है। यही कारण है कि समाज की घार्मिक 
भावना, रीति रिवाज तथा प्रथाएँ एवं सामाजिक सस्थाएँ मानव के आर्थिक बिकास 
को शाश्वत क्लल से प्रमावित करते आये हैं | भारतवासियों की आध्यात्मिकता, ससार 
के ग्रति उदाठीनता एवं भौतिक छुलों के श्रति अवहेलना की मावना का अतिविम्द 


श्दू भारव की आर्थिक प्रगति 


मारत के आर्थिक विकास क्वी मन्‍्द गति पर स्पष्ट रूप से दिखलाई पढ़ता है। बेर 
एल्‍्सर्ट (४८४७ 705८९) के शब्दों में-- 

म्प॒जर सलाह्वा०फ5 प्टाश३ गाव छाग्टारटड गा मिताब प4ए० हाल 
सम्राटत मा €एए0प्रण्प्रा८ ठेल्एलेप्कृप्माल्ग ६ गा पट छम्ज, शा 47गए८0ए० 
ईए0व4एव्यप्थीए एएार एणटाशाष्च25,2 

मानव का साम्राजिऊ परित्थि'तयों एवं उसके आर्थिक विक्षास के बीच सदैव से 

चढ़ा गहरा सबन्ध रद्या है। प्रहृति एवं छाम्राजिक परिस्थितियों ने मनुष्य को धार्मिक 
इष्टिकोण भी प्रदान किया है और यही कारण है कि विभिन्‍न प्राइविक प्रदेशों क 
निवासियों क धार्मिक दृष्टिझाय में मिन्‍नता पाई जाती है | अनादि काल से ही मनुष्य 
न सामाजिक उगठन एव धघामिक दृष्टिकोण के अनुरूप ही उसकी शअ्र्थ-व्यवस्था भी दलवी 
रहा है । प्रत्येक देश में समाज म सम्पत्ति का वितरण, जनरुस्या का घनत्व, उद्योग 

घर तथा व्यवताप, और मनुष्य की आर्थिक क्रियाएँ सदैव से सामाजिक परिस्थितियों 
स प्रभावित होते रहे हैं। कसी भी राष्ट्र के आर्थिक ।घकास के लिए. देशवासियों की 
ऋूचियाँ एवं आकाह्दाएँ ऐसी होना, जिससे वे आर्थिक विकास के महत्व और लामों 
को समझ सके और उसके लिए प्रवत्वशाच हा, अत्यन्त आवश्यक हैं। आर्थिक 
विकास की गति बहुत कुछ इस बाव पर निर्भर है कि समाज में विकास के प्रति कितनी 
आकादा एव उत्साह है। सामाजिक रूढ़ियाँ एवं परसपराएँ आर्थिक विकास भो गति 
दे सकती हैं, और उसे रोक मी सकता हें। राष्ट्ररम ([7777८0 )५५0075) की एक 
समिति ने अगयनी रिपोर्ट में ठीक ही लिखा है-- 

“उपयुक्त वावावरण की अनुपरस्थिति मे आर्थिक प्रगवि असभव दे। 
आशिक विकास के लिए आवश्यऊ है कि समाज में श्रमति की इच्छा हो और 
उसकी सामानिक, आविक, राजनीतिक एवं वैधानिक सस्थाएँ इस इच्छा को 
कार्यान्वित करने में सहायक हों ।”? 

मारत प्रकृति का उपासक है। सर्व, एश्वी, वायु, इच्च तथा अग्नि आदि की 
उगसना इथशो विशेषता की देन हैं। भारताय दृष्टिकोय का अभौविक तत्वों की ओर 
होता एवं श्रन्पविश्वात तथा ल्द्वादिता का जन्म मारत की घार्मिक मावमा का ही 
परिणाम हैं। वही कारण है कि अन्य विश्वास एवं रूढ़ियों की >खलाओं में अक्ड़ा 
हुआ मारव अपने मौतिक क्षेत्र के निर्माण में असफल रहा है। मारतीय सामाबिक 
ध्यवध्या ऊे निम्नलिखित मौलिक अगर हैं जो सामाजिक जीवन के विकास के आरम्भ 
से ही वहीँ के ग्राथिऊ विकास को पूर्शवया प्रमांवित करते दले आ रदे है-- 

(१) धार्मिक इष्टिक्िय 

(२) जावि प्रथ्य एवं रीति सात 


है सामाजिक व्यवस्था एवं श्राधिक विकास र् 


(३) सयुक्त-परिवार-प्रणाली 
(४) उत्तराधिकार क नियम 
(४) बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा । 


घार्मिक दृष्टिकोण (रटाशाण्ण) 


प्राचीन काल से हो हमारे देश में धर्म की प्रघानता रही है । मारतीय जन- 
जीवन सदैव से ही वार्मिक भावना से ओव श्रोव रहा है । हमारे सामाजिक एवं झआ्रर्थिक 
सगठन वी मुख्य थ्राधार शिला धर्म ही है। धर्म ही हमारे प्रत्येक सामाजिक, आर्थिक 
एथ राजनेतिक कार्य का पथ प्रदर्शक रहा है । धार्मिक मावनाश्रों के कारण ही हमाय 
सामाजिक एबं झ्रार्थिफ संगठन न्याय, सत्य एव श्रहिंसा इत्यादि के उत्तम भुणों पर 
आधारित था । सबल द्वारा निश्वेल का केबल शोषण ही नहीं होता था, वरन उनकी 
रक्षा होती थी । ईर्ष्या, द्वेष, कलह आदि दुर्गणों का हमारे धर्म में रोई स्थान न था | 
परिणामस्वरूप झतीत का भारत एक सुसगठित, शक्तिशाली एबं आर्थिक वैभन से 
परिूर्ण था | धार्मिक खिद्धान्तों पर सगठित मारे देश की उत्तम व्यवस्था एवं आर्थिक 
समृद्धि ही 'र मराज्य! के नाम से द्याज्ञ मी विख्यात है और श्राज मी उ्रत्येक 
देश कआदश है। रुच्चे अर्थ में 'रामनण्य' ही आधुनिक 'कल्याणकारों ग्रज्या 
( ए८थ्ा& 5008 ) का प्रतिबिम्ब है। अतीव काल में उच्च धर्म ज्ञान ने ही 
भारतयातियों के ज॑वन में प्रेग्शा का सचार क्या और मानव जीवन में कर्म एब 
सधर्ष का पाठ पढ़ाया। प्राचीन मारत रा गौरव एव भौतिक समृद्धि इस वात पा 
प्रतीक है कि धर्ममाद एवं अध्यात्मवाद आर्थिक समद्धि का नाशक तथा बाधक न 
होकर उसके सहायक ये। हमारे अ्ध्यात्ममाद का उद्देश्य धर्म, कम और इस लोक 
तथा परलोक दोनों की उन्नवि करना था | इस प्रकार अध्यात्मबाद तथा भौतिकबाद 
में अधि उत्तम सामझ्धत्य स्थापित हो गया | परन्तु समय के व्यतीत होने के चाय ही 
साथ युछलमान शासकों की घ॒मम परिवर्तन की नौति के फलस्वरूप हमास विशुद्ध धर्म 
लूदिंवादिता एव ग्रधविश्यास क कारण दूषित हो गया आर हमारे आर्थिक तथा सामा- 
जिक विर्ास में बाधक इन गया | 

रूढ़िबादिता री शखलाओं मे बँघे हुए घर्म ने यहाँ के लोगों को बतलाया कि 
संसार स्वप्त है और सतोप ही सबसे वड़ा घन है | मानव सुख सतोष में ही निहित 
हैं। भोौविक एवं आ्िक उन्नति ज्ञाणक एय धुणास्पद है| यहाँ के देशवासियों को इन 
आवनाशं ने निकम्मा एव झआलसी बना दिया और इस भाषना का प्रा्ुर्माव हुआ-- 

“झज्ञमर करे न चाऊरी, पलछी करे न काम, 
दास मलूरझा वह गये कि रुचबके दाता राम |”? 








श्प मारत की आर्थिक अ्यति 


परलोक्वाद की मावनाओं ने हमारे देशवासियों को अक्मंस्य, अन्यविश्वासी, 
निरद्धर भ्टाचार्य एव साहसहीन चना दिया। परिशणामप्वरूप प्रयत्न एवं सघष की 
भावना से लुम-प्राय भारतदादी दरिद्रिता एव दु खमय जीवन जो प्रितावर ही परलोक 
एवं स्वर्ग क सुपद्‌ स्वप्त देखने में निमग्त रहने लगा और अपने अतीत के भौरव ण्ब 
आर्थिक सम्पन्नता को खो बैठा | भारत के प्रचुर प्राकृतिक साधनों का पूर्यरूप से उप 
योग न होने का यही कारण रहा है | 
धार्मिक भावनाओं एवं अन्घविश्वास के कारण ही विदेशियों ने इस टेश में 
अपना ग्रयुत्व स्थापित करके भारतवासियों को दासता की श्खलाओं में जक्डे 
रकक्‍्खा और भारत के घन एब पुर प्राकृतिक देनों का उपयोग करके अपने देश वो 
वैभवशाली एवं सम्न्न यनाया | मुहम्मद गोरी ने इस देश पर आक्रमण क्या और 
हम उसका स्वागत अतुल घन सम्पत्ति देकर करते हे । परिणामस्वरूप भारत विदेशी 
पत्ता को अद्भेनाओं में सदैव जकड़ा रहा और इस देश का शोषण होता रहा । पहले 
मुगल और बाद में अग्रेब इस देश के सोने से ऋपन 7 भवन निर्माण करते रहे और 
परिणामस्वरूप राजनैतिक दासता की मुक्ति पर सन्‌ ४७ में हमको एक शोषित एवं 
जजारत भाग प्राप्त हुआ । 
धर्म ने ही भारत मे अहिंसा एव भाग्यवादी प्रवृत्तियों को जन्म दिया है। 
शन प्रव्ात्तयों के कारण ही भारतीय कृषि जो कि यहाँ का मुख्य उद्योग है, प्राइ्तिक 
परिस्थितियाँ अनुकूल होते हुए भी अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। भारतीय इषक भाग्य 
वादी होने + नाते परिश्रम एवं प्रवत्न से मुख मोड़क्र भाग्य के सहारे बैटा गहता है | 
वह यह भूल बैठा है कि भगवान्‌ उसकी ही मदद करता है जो प्रपमी मदद स्वय कर 
सकता है। अकाल, बाढ़ एवं अन्य सक्टों को भारतीय कृषक दैवी सब मानकर 
उनसे संघर्ष करने का प्रयास नहीं करवा और फलस्वरूप वह दुख एवं सक्ट के गहन 
अधकार म जीवन व्यतीत करता रहता है । अहिंसा का एजारी होने के नात मासतीय 
ऊँपक झाउुनिक खादों का प्रयोग भा नहीं कर पाता । हडयो वी खाद को छूना भी 
पत्र समझता है। यहां नहीं बूढ यैलों तथा अन्य पशुआआा को भी वह जीवन पयन्त 
पालन करता है चाह उनसे उसको क्तमी हा अयाथ+ हाम न सटानी पढ़े । प्रत्येक 
व टि डुथों एवं अन्य जगली पशुओं द्वारा हप को क्तिनी ही हर्गन क्‍यों न हो इन 
पशुओं को मारना पाप सममता है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि भारत में, 
चूहों, बन्दरों, टिट्टियों एवं अन्य जगली पशुश्रो द्वारा लगमग ६० करोड़ रुपये दी 
फकल प्रत्येक वर्ष बरचाद हो जाती है। इतना हात हुए भी भारतीय कृषक इमबी 
अराधना करता है। 


भारतीय कृपक की ऋण म्रस्तता भी बहुत कुछ धारमिक भावनाओं का 


२० भारत की आर्थिक प्रगति 


विश्वास एवं उदार नवीन आर्थिक उन्मति वी योजनाओं के प्रति उदादीमता आदि 
को प्रोत्साहन देता है जो किसी भी सभ्य समाज के लिये क्लक दै। श्रीमती वीरा एन्सठे 
(४5. ५८४४ 782८9) ने ठीक ही लिखा है :-- 

“धार्मिक अवृत्ति चाहे किसी भी गिशेष सम्प्रदाय से सम्बन्धित हो, 
भारतीय जीवन के अत्येक अ्रंग मे व्याप्त है, वथा रूढ़वादिता व अन्धविश्वास 
की जन्मदाता है, ठथा प्रत्येक नवीनता का तर्कहीन चिशेध करती दै चाहे वह 
कितनी ही जामृत था उदार क्यो न हो। धर्म, आर्थिक उद्देश्यों का बहिष्कार 
करके उनके स्थान १२ रूढ़ि एवं पूर्वस्थिति की मतिस्थापना करता है। पाश्चात्य 
देशो की तुलना मे भारत मे आजिक एवं सामाजक उन्नति के लिये धार्मिक 
विशेव को नष्ट करते से अधिक कठिनाइयां हैं. क्योकि यहाँ वर्तमान घार्मिक 
विश्वास तथा उनसे उत्पन्न हुआ विशेष सामाजिक सगठन इस उद्देश्य मे 
बाघक हैं ।” 


जाति-प्रथा एव रीति-रिवाज (2496 598९० & 0०४०४७) 


यद्यपि मनुस्मृति, वेद एवं गीता इत्यादि प्राचीन अन्यों में ज्ञाति प्रथा का 
उल्लेल है, किन्तु इस प्रथा का धास्तव में क्र और किस प्रकार प्रादुर्माव हुदा निश्चय- 
पूवेक महीं कहा जा सकता | प्राचीन काल से ही यहाँ क हिन्दुओं वी वर्ण-व्यवस्था 
चशो आ रही है। हिन्दुओं में मुख्यतः चार जाग्तयाँ होती हैं--(१) ब्राह्मण, (२) 
क्षत्रिय, (३) वैश्य और (४) शूद्व । इस प्रछार की वर्ण व्यवस्था का मूलाघार आर्थिक 
सिद्धातों क आधार पर प्रारम्भिक श्रम विभाजन था । उपयुक्त चारों वर्णों का कार क्षेत्र 
बाँद दिया गया था और उनक क्मों ऊे अनुरूप ही उन्हें |वशेष वर्ण या जाति में रक्खा 
राया थ । भीता मे कहा गया है--“चातुर वरणं भय कृत्यम्‌ गुण कर्म विभागशरा 
अर्थात्‌ चार दर्ण मकुय क शुझो एवं कमोंक अनुसार अनाये गये। इस प्रवार 
ब्राह्मणों का पठन प्रठन का कार्य, कष्तयों को देश की सुरक्षा का कार्य, चैश्यों वो 
व्यवताय एवं वाणिज्य का काये, एवं शुद्रों को अन्य वर्णों की सेवा कार्य निर्धारत 
किया गया । कालान्तर में यह वर्ण॑-ब्यवस्था अधिक जटिल बनती चली गई और आज 
हम देखते हैं. कि इन चारों जातियों मे विभिन्‍न उपब्ातियों का भी प्रादुर्भाव हो गया 
है। मध्यकाल में मुसलमानों की धर्म परिबर्तन वी नीति के फलस्वरूप सभ्यता एव 
सस्‍्कृति वी रक्षा करने की भावना जादत हुई और परिणामर स्वरूप जाति-पाँति के 
बन्धन श्रीर भी सुच्द हो गये। समाज का अनेऊ छोटे छोटे वर्गों में उपखडन द्दोषर 
एक जाति क॑ श्रन्त्गंत अनेक उपजातियाँ बन गई ) मनुष्य के पेशे के अनुसार उसवी 
जाति मानी जाने लगी जैसे लोहे का काम करने वाला लोहार, लकड़ी का काम करने 


सामाजिक व्यवस्था एवं आर्थिक विकास रहे 


वाला घढ़ई, कपड़े घोने वाला घोबी, गाल बनाने वाला नाई इत्वादि | इस प्रझार जो 
मनुष्य जिछ प्रकार का उद्यम करने लगा उसी के आधार पर उठकी उपजाति का नाम- 
करण होने लगा । इस प्रकार सारा समाज विभिन्न उपजातियों में बिमाजित हो गया । 
इस प्रकार आदि काल में यह जाति-भेद उतना समी्ण और सऊुचित नहीं था जितना 
आजबल है | प्राचीम समय में जाति प्रथा ने अपनी सास्कृतिक वैयक्तिकता बनाये 
रखने में बहुत सहायता प्रदान वी है । इस प्रया के कारण ही पारिवारिक रक्त की 
शुद्धता के विचार से पारिवास्क्र घनिष्ठता और एकता को बहुत बल मिलता था। 
यही कारण है कि भारतीय समाज अपनी सम्कृति एवं सम्यता की रक्षा और अण्नी 
पृथक सत्ता विदेशी आक्रमणों द्वारा विश्दुल होकर भी बनाये रखने में सम हो 
सका | परन्तु आज विभिन्न वर्गों एवं उपज्ञावियों के बन जाने के वारण समाज वी 
नीब ही स्ोसली हो गई है और जाति पाँति की व्यवस्था एक अत्यन्त दुरूह सामाविक 
व्यवस्या बन गई है । आज वास्तव में जाति-पाँति की प्रथा रुमाज्ञ के मप्ये पर क्लक 
का टीका है और विभिन्न सामाजिक एब आधिक कुरीतियों की जन्मदाजी है । “इम्पी- 
रियल गजेटियर आफ इण्डिया? में जाति की परिभाषा इस प्रकार दी गई है-- 

“कुछ परिवारों अथवा परिवारों के क्ुस्ड का बहू समूह लिसझा एक 
ऐसा नाम है जो किसी विशेष पेशे की ओर सकेत करता है अथवा उससे 
सम्बंधित है ओर यो किसी काल्पनिक मानवीय या देबी पूर्वेज के वंशज होने 
का दावा करता हे ।?९ 

इस प्रकार जाति प्रथा के ग्ाधारभूव दो तत्व हैं-- (१) बशगत रक्त शुद्धि 
ची भावना एवं (२) समाज में सग्रठित श्रम विमाजन का विचार । परन्तु आज समाज 
के कुछ विशेष वर्गों ने उप्राज पर अपनी रुत्ता आह्ढ़ बनाये रखने फरे उद्देश्य से 
अपने निद्वित स्वार्थों क कारण इस ऊुप्रथा को स्थायी रूप से जटिल भना दिया है। 
परिणामस््ररूप इस प्रथा के उन्मूलन के बिना अपने देश की आधिक प्रगति को 
गति नहीं प्रदान की जा सफ्ती। 
जाति प्रथा के लाभ 


इसमें सन्देह नहीं कि प्राचीन भारत की समृद्धि एवं गौरव में वर्ण व्यवस्था 
का बहुत बड़ा हाय या | प्राचीन समय में भारत की श्रा्थिक सम्सन्नता एवं औद्योगिक 
विकास का श्रेय जाति प्रथा को ही है | ग्राचांन काल में जाति पावि वी व्यवस्था 
अनुभूत एवं वेज्ञानिक समायवाद के सिद्धान्तों पर आधारित थी । इसके द्वारा विभिन्न 
7. 4 <णोरत्ा00 0 हुस्ठणछ 6६ विकार ऊल्वशहठ8 3 2एगफात ग्रगय* 


शाह कण पल $3घार पबतापकाओं 0ए८१एठठत उच्ते टभ्ररातड ९०णक्रन 
घुर४0८०६ प्रिया 4 प्राए॒६क्एबरीं ब॥७८४८०: *--ंएएच्डागे ठद्नटदाएट्ट 60 उत048 


श्र मारत की आर्थिक प्रगति 


उद्योगों ऊ्े उत्पादन एवं उत्पादित वस्तुओं के विवरण में अत्यन्त लामदायक सामझत्य 
स्थापित होता था | भारतीय प्राथमिक उद्योग घघों वी समृद्धता एवं आर्थिक स्वर्ण 
युग की आधारशिला जाति पाँति की व्यवस्था ही थी। इस प्रथा से समाज को निम्न 
लिखित छाम प्राप्त होते थे-- 
अ्रम विभाजन के लाभ 

जाति प्रथा श्रम विभाजन क लाभों को प्रदान चरऊ राष्ट्रीय आय में दृद्धि 
वा मुख्य साधन हे | प्रत्वेक व्यक्ति को उसकी जाति क अनुरूप ही काय मिलने के 
चारण प्रारम्भ से ही उठकी रूचि उस कार्य म होने लगती है। एक वशेष निर्धारित 
कार्य करने के कारण प्रत्येक व्यक्ति वी कार्यहमता मी आधनतम रहती है | 
प्रशिक्षण वी सुविधा 

जाति व्यवस्था के जन्मजात होने के कारण प्रत्येफ शिशु अपने पिता से 
बाल्यकाल से ही श्रपने ़़ानदानी उद्यम में अति उत्तम प्रशिक्षण प्राप्त क्‍्श्ताथा। 
बह क्रम निरन्तर चलता रहता था । स्वय अपने स्थान पर ही श्रामकों को प्रशिक्षण 
की घावधा उपलब्ध «हती थी और उसी वातावरण म नित्य घति रहने के कारण 
अमिक अपनी कला में दक्ष हो जाता था। इसका प्रमाव राष्ट्र क उत्पादन पर 
पड़ता था और साथ ही साथ श्रमिक की आविऊ समृद्धि पर भी । 
कल्ना एप कोशल वी रक्षा 

भारतीय कला कौशल की समृद्धि एवं उसकी रक्षा का श्रेय भारतीय वर्ण 
व्यवस्था को ही हे। जातिपाँति की प्रथा के कारण ही प्राज हम देसते हैं कि 
प्राचीन उद्योग धे विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक ऋन्तियों के होते 
हुए भी आज भारत में विद्यप्तान हैं । जाति प्रथा के कारण प्रत्येक व्यक्ति को अपनी 
जाति के अनुसार पेशे को अपनाना अनिवार्य था। इसमा परिणाम यह हुआ कि 
पूबजों का कला कौशल परम्परागत स्थानातरित होता चला गया। प्रो० जाथर एव 
बेस (2:05 ]2४0५ & ऐश) के शब्दों में-- 
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आपसी प्रेम भावना एप प्रतिस्पद्धों का अभाव 

एक विशेष जाठि के लोग एक ऐसे सहकारी सघ के रूप में होते ये जिसमें 
पत्येरु सत्र के लिए. और सब प्रत्येक के हितों की रक्षा में वन, मन, धन से लगा 
रहता था। एक विशेष जाति का व्यक्ति अपने स्वार्यों का त्याग समाज हित में 


सामाजिक व्यवस्था एवं आर्थिक विकाठ रह 


कर देता या। एक ही प्रकार के खानपान, वेश-भूषा एवं रीति-रिवाजों और 
सामाजिक बअन्धनों के कारण आपस में मेल-मिलाप एवं सदूभावना का हीना 
स्वाभाविक ही था। इसके वास्स पास्परिक हानिकारक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन 
जहीं मिलता था | जावि एक सुदृढ़ एवं सगठित सहकारिता संगठन स्थापित करके 
कम से कम त्याग से श्रधिक से अधिक लाभ ऊ उद्देश्य में 3फ़ततता प्रात्त करने म जाति 
के रदस्थों फी सामूहिक सहायता करती थी। जाति चढ़ प्रमावशाली संगठन था 
जिसमें ट्बंलों की शोषण से रक्षा होती थो ओर ठन्यवा रव सस्दृति के उज्प्बल 
आदर्श ड्रो जीवित रखने की ऋमता प्राप्त होती थी। जातिगव भेणियाँ सगठित 
अ्रमिकों व शिल्पियों के समूहों क रूप में विकसित हो गईं। मध्यकालीन योरोप में 
भी इसी प्रकार की श्रेणियों (507॥05) का प्राटुर्माव हुआ था। भारत में जाति पथ 
जो अ्रधिकाश में पेशों पर श्राघारित है वास्तव मे महान्‌ सहकारिता प्रणाली है। 
इस ग्रक्रार जातियाँ सहकारी ऋण समितियों के रूप में, अमिक संघों, रोजगार 
कार्यालयों तथा पच अदालतों का कार्य करती रही हैं। श्री एख० लो (0]:, 5 7.0७) 
के शर्नदा में -- 
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इस प्रकार अत्यन्त प्राचीन काल में ज्ातिनयाँति की प्रयासे भारतीय आर्थिक 
विरास में बड़ी सहायवा मिली और इसी के परिणामत्वरूप अशोक, चद्धगुप्त 
मौय्॑, वक्रमादित्य एवं महाराज हपवर्द्धन के समय भ भारताण आर्थिक विकास अपनी 
चरम समा पर पहुच गया या। भारत का वह ध्स्ब्यूं युग! या। 
ज्ञाति प्रथा के दोप 

आधुनिक काल में रुूमय के आमूल परितेन हो जाने के पारण और 
मुख्यतः पारचात्य देशों में हुए अठारहवीं शवान्दी की रक्तहीत श्रौद्योगिक एबं 
व्यावधायिक क्रात के फल्स्वरूय भारत क रामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक दाचे 
में आनूल परिबर्तत हो गये | इस परिवर्तित वातावरण में हमारी पौराणिक जाति- 
पाति का व्यवस्था क्वल बेकार ही नहीं हो गई, बरन्‌ इसने प्रत्येक रूप से हमारे 
आर्थिक विकास में रोड़े अस्काये ६। जादिन्यावि की प्राचीन प्रथा के स्वरूप में 
परिवर्तन दे। जने के कारण मी। इस व्यवत्या के वे सभो सुण जिनका ऊपर विवेचन 
किया जा चुका दैप्राय, छुल हो गये है और इस प्रथा ने सामाजिक एव श्रार्थिक 
अभिशाप का रूप ले लिया है | इस प्रथा के निम्नलिखित दोष हैं--- 
व्यक्ष्वित्व के विकास का अभाव 


जाति अथा के कारण ही मनुष्य को अपनी प्रतिमा को स्वेच्छा से किसी 


२४ मास्त वी आयिक प्रगति 


आर्थिर या औद्योगिक क्षेत्र में विकसित होने का अवछर नहीं मिल पाता। इस 
व्यवस्था क अन्तर्गत व्यक्ति का व्यवसाय एवं रोजगार उसकी अपनी अ्रभिर्च एव 
शिक्षा दीक्षा द्वाथ निश्चित न होजर उसके परिवार की पैढेक परम द्वारा निर्धारित 
होता है। ज-म द्वारा मनुष्य क उद्यम निर्धारित होने ककारय उसके प्राइतिक, 
क्रियात्मक एवं रचनात्मक गुणों का जीवन म कुछ मी स्थान नहां रहता | परिणाम- 
स्वरूप भ्रम की कार्यक्षमता बहुत कम हो जाती है। भारतीय श्रम वी श्रदुशलता के अन्य 
काग्णों में से जाति पाति की व्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण कारण है। महुष्य जीवन 
पयन्त एक ऐसे उद्यम को करने क लिए बाध्य हो जाता है जिसके लिए उसे कोई 
रुचि नहीं होती और इस प्रकार उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास सदेव के लिए 
अबबुद हा जाता है। आर्थिक प्रणाव क लिए. व्यक्ति की प्रतिमा का उचित उपयोग 
नितात आवश्यक है| पा 
सहूफारिता की भागना का नप्द होना एय पारस्परिक ईर्प्या एप ढवेप का जन्म 

जाति प्रया समाज वो विभिन्न वर्गों म बाद कर उन व्यक्तियों में सहकारिता की 
भावना दा नाश करती है। प्रत्येक अपने उद्यम बी ही बात सोचता रहता है। यह 
व्यवस्था पारस्परिक इर्ष्या, द्वेष एवं घृणा की भावनाओं को उत्पर करके समाज को 
श्पसी 4पनस्य रखने पाले वर्णों में बाँठ देती है । इस प्रकार ध्यक्तियों म॒ समर्थ वी 
भावना जाणति होती है। इस व्यवस्था क कारण ही भारतीय समाज धनहीन व शारी 
रिक परिश्रम करने वाले तथा घनवान वे चोद्धिक कार्य करने वाले दो वर्गों में बढ 
गया | भारतीय समाज में ऊँच नीच, धनी निर्धन एवं शोपर शापित बय बन गये जो 
उदेव से भारत के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में बाधक रहे हैं| ऊँची “स्वर्ण * 
कहलाने वाली जावियों में छोडे और नीचे कामों क प्रति अदवि ओर उदासीनता 
उत्पन हो गई । दूसरी ओर “नीची जावियो” के अछूव एवं समाज से बहिष्कृत वर्गों 
को अनेक व्यवसाय से वच्चित रहना पढ़ा । श्री वाडिया एवं मर्चेद क शब्दों म॑ -- 

“अस्पश्यता की प्रवा के कारण हमारे समाज का एक बहुत बडा वर्ग 
स्वावन्न्य, आत्मग्ीस्‍्व एवं स्वावलम्ब के पथ पर अप्रसर होने के अवसर से 
बचित रक्खा गया है ।? 

इस प्रकार जाति प्रथा ने प्रतिमा एवं झाकाह्या, तथा आऊाक्षा एवं अवसर के 
बीच एक गहरी खाईं प्रस्तुत कर दी है। एक ओर तो ऊँची जातियों के पास प्रतिमा 
एव बुद्धि है पर थे इसका उपयोग नहीं करना चाइते और दूसरी ओर नीची जातियाँ 
काम करना चाहती हैँ पर उनक पास अवसर नहीं हैं ! यह मेद माव की मावना सदेव 
से भारत वी श्रार्थिक प्रगवि को रोक्ती रही है । 

«“नीची जावि क लोगों का शिक्तित होना उचित नहीं रुमझा जाता। उनको 


साम्राजिक ब्यवस्था एवं ग्रार्थिक विकास रू 


ऊँची जातियों के छाथ समानता का व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। थे देवी- 
देवताश्रों के मन्दिरों, कुओं इत्यादि का उपयोग नहीं कर सकते । उनके केवल ऊँची 
ज्ञाति के लोगों की सेवा का ही अधिकार है। वे पूर्ण रूप से उतर पर आश्नित हैं| 
ऐसी परिस्थितियों में यदि देश वी जनसख्या का एक बड़ा माग आर्थिक, सामाजिक 
एब साल्कृतिक इष्टि से पछुड़ा हुआ है, तो इसमें ग्राश्चर्य पी बात ही क्या । 


घन का विपम वितरण 
जाति प्रथा के कारण नीची जातियों का शोपण होने लगा। उनको घनवान 
बनने का अवसर ही नहीं मिल सका ) दरिदवा के कारण वे श्रपना ग्रार्थिक विकास 
करने में सदेव असफल रहे और परिणामस्वरूप अधिक दरिद्र होते चले गये | दूधरी 
ओर उच्च ज्ञातियों के कुछ व्यक्तियों में ही घन का सग्रह होने लगा और वे और 
अधिक सम्पन्न बनते चले गये | घन फे इस असमान वितरण के कारण अन्य आर्थिक 
समस्याश्रों का प्रादु्ाव हुआ । 
श्रम की गविशीलता का अभाव 
विभिन्न जातियों के श्रमिक, कारीगरों तथा कलाकारों का पारस्परिक आदान- 
प्रदान रुक गया । ध्रत्येक ने अन्य जाति ऊे कार्ीगयें तथा अमिकों दो अपनी जाति में 
आने से रोका | जाति अथा के कारण ही अ्रमिक् अपना स्थान छोड़फर दूक्रे स्थान 
पर नहीं जाना चाहता स्पोंकि साभाजिक एज सास्कृतिझ रीति-रिवाजों मे मिन्नता दोने 
के कारण दूसरे स्थानों पर वह अपने को एक अजनबी-ठा पाता है । ऐसी परिस्थिति 
में अन्य जातियों से उसको कुछ मी सद्दयोग नहीं प्रात द्वोता । इसका राष्ट्र के आर्थिक 
विरशास पर भयरूर १रियाम पढ़ा। हमारे राष्ट्र में आधुनिक बड़े पेम्ाने के डद्योगों के 
पिछड़े दोने का यद भी एक महत्वपूर्ण कास्ण हे | 
समाजवादी अर्ध-ब्यचस्था पर कुठायघात 
सुमाजबाद का मूलाघार “समानता” है। नोची जातियों के साथ उचित 
व्यवहार न होने के कारण उनके बालकों की उचित शिक्षा एबं अवसर नहीं मिल 
पाता | उन्नति एब प्रगति के द्वार बन्द होने के कारण नीची जाति के बड़े बड़े मेधावी 
बालऊों को भी अपनी निर्धनता एवं सामाजिक विवशताओं के कार्य दीन-हीन जीवन 
व्यतीत करने के लिए मजबूर होता पड़ता है। उद्योगों में कुशल भ्रमिवों का अमाक 
तथा साम्रान्य रूप से भारतीय श्रमिकों की अकुशलता का मुख्य कारण हमारी जाति. 
व्यवस्था ही है | 
राजनैतिक परतंत्रता 
हमारे देश की राजनैतिक परतन्त्रवा का मुख्य कारण जावि प्रथा ही रही है ३ 


क्र भारत की आर्थिक प्रगति 


इसी परतन्तेता के कारण ही मारत का सदैव विदेशियों द्वारा शोषण होता रहा और 
हम अपने प्राकृतिक साधनका डचित एव पूर्य उपयोग करने में असमर्थ रद्दे जिसके 
कारण मासत ऐसे सम्पन्न राष्ट्र में भी दखिता का गहन अन्धकार छाया रहा। 
भारतीय इतिहास विभिन्‍न जातियों के पारस्परिक संघर्ष एवं न्‍्द से भरा पड़ा है। 
महाभारत का युद्ध, राजपूतों के युद, और इसी प्रवार के अन्य णह युद्ध सदैव भारत 
को जजर बनाते रहे | यही नहीं आपसी फूट एवं वेर ऊे कारण यहाँ के शासकों ने 
विदेशियों को श्रामन्त्रित किया और अपनो स्वाघीनता वी विलाबलि दे दी। भारत 
में मुगलों का शासन इसी रह कलह का परिणाम था | इसी प्रकार अ्रेग्रेजों को भी 
यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापिव करने में काठनाई नहीं उठानी पढ़ी । वास्तव में सन्‌ 
श्प्ज७ का विद्रोह भारतीय स्वतन्यता का प्रथम रुग्राम विजय-पताका फहराता 
यदि थ्रापसी फूट का बीज ने पनपता । आपसी द्वेष एवं वेमनस्थता के कारण ही यहाँ 
शत्रु श्रो वी दाल सदेव गलवी रही और मास्त राजनेतिक परतन्यवा की द्ुलाओं में 
जऊड़ा हुआ विदेशी सत्ता के उल्लीड़न एवं शोषण का केन्द्र बना रहा | श्री वाडिया 
एव मर्चेग्ट के शब्दों मे :-- 

“जाति भेद से श्राक्रांत सामाजिक व्यवस्था उस बौद्धिक और नैतिक 
सम्पत्ति से बचित रह जाती है जो मानव कल्याण के लिए इतनी आवश्यऊ है। 
बहुत दिना तक विदेशी प्रभुत्व के वने रहने का बहुत कुछ उत्तरदायित्व प्रथक्‍्थ, 
अनेक्ता और बैर को वल देने वाली इसी जाति ग्रथा पर है ।” 


उद्योगों पर बुरा प्रभाव 

जाति-प्रथा का प्रभाव हमारे देश के उद्योगों पर भी बहुत बुरा पड़ा। उच्च 
जाति के लोग शारीरिक परिश्रम करना तया चमड्डे इप्यादि के व्यापार एवं उद्योग 
को अपनी जाति एवं रुम्मान के विदद्ध समकने लगे। फलस्परूप कुठीर उद्योग 
अधिऊतर केवल छोटी जाति के व्यक्तियों तक ही सीमित रहें | इन लोगों में पूँजी का 
अभाव था और साथ ही साथ ये अशिक्तित भी ये। फलसुूरूप मशीन उद्योग वी 
उन्‍नति पर कुटीर उद्योग उनका सामना करने में असमर्थ रहे और क्रमशः विनाश बी 
ओर अग्रसर होते रहे | यही नहीं हमारे आधुनिक दीघस्तर वाले उद्योगों वो भी जाति 
प्रथा ने हानि पहुँचाई हे । बढ़े उद्योगों मे श्रम विभाजन अनिवाय॑ होता है, परन्तु 
जाति प्रथा सूक्म अ्म-विभाजन के मार्य में बाधक है । विभिन्‍न जातियों में छुआ छूत 
थी भावना के कारण श्रपिक एक दूसरे के साथ दार्य करने में सकोच करते हैं। 


ऋषि पर बुरा प्रभाव 
जाति प्रथा के दुष्परिणामों से भारवीय कृषि भी वचित नहीं रद पाई | ऊँची 


सामाजिक व्यवस्था एव आर्थिक बिकास २७ 


जाति में थम को हीन समझा जाता है और इसलिए, अप का कार्य श॒द्रों एव नीची 
जाति वालों द्वार लिया जाता दै। इनको भूमि पर कुछ भी अधिकार प्राप्त नहीं होता 
आऔर चे सदैव ऊँची जाति वालों पर ही निर्मर रहते हैं । भूमि पर वास्तविक श्रम करने 
वादे का अधिकार न होने के कारण भूमि पर ऊिसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ और 
फलस्व॒रूर राष्ट्र का उत्पादन कम होने लगा। कृपरिविहीव अमिकों की आर्थिक दशा 
अत्यन्त शोचनीय हो गई । डच्च जाठि वालों के हाथ ही में भूमि जेद्धित होने के 
दारण, नीच व्राति वाले उन पर आश्रित रहने लगे औ्रौर उठका शोपण सम्मव हो 
सका। इसके अतिरिक्त उच्च जाति वे जातीव उच्च के भ्रम में पड़कर खेतों में 
हड्डी, मछली तथा मलमूत्र वी खाद का प्रयोग भी नहीं करते। परिणामस्वरूप कृषि 
उद्योग का पिछड़ा होना स्थामाविक ही है । 

वस्तुओं के उपभोग पर प्रभाव 


जादियाँति की व्यवस्था वा प्रभाव राष्ट्र के निवासियों फ्रे उमभोग पर भी 
पढ़ा | झँची बाति के लोगों की य्रावश्यकताएँ. नौची जाति घालों से मिन्‍न होती हैं | 
जाति के श्रनुतार ही खाव-पान तथा बेप भूषा भी निर्धारित होती है। इस्से हमारे 
श्रन्नेकों को सतुलिव भाजन नहीं मिल पाता। मछली मारते क। उद्योग तथा चमड़ा 
ड््योग की उन्नति मली-भाति न होने म जावि-पात को न्यवच्था ही मुख्य वारण है। 
सामान्निक $ रीतिया झा जन्म 


जाति-प्रया के कारय बहुत सी सामाजिक बुरीतियों का प्रादुर्माव हो गया 
है । जाति प्रथा के अनुधार शादी-वियाह एक € "जाति के अन्दर हो सकता है। 
परिणाम स्वरूप दहेज वा ग्रभिशाप समाज में फैल गया है। जाति अन्चनों के कार्य 
विधवा विवाह भी नहीं हो सझ्ता | जाति में प्रचलित सामाजिक उसस्‍्कारों को करना 
प्रत्येक व्वक्ति के लिये अनिवाय है। मुणडन सस्त्ार, जनेझ सलवार, विवाह सस्वार 
इत्यादि में मनुष्यों दो प्रचलित रीति-रिवा्जा के अनुउार व्यय चरना अनिवार्य हो 
ज्ञावा है चाहे उसकी ग्रार्थिफ स्थिति कैडी ही क्या न हो | इसका परिणाम दरसिता में 
परिणित हो जाता है। भीमती वेरा एज्सट्रे क शब्दों में--- 
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उपयुंक विवेचन से स्ष्ड है कि प्राचीन उमय में तो जाति व्यवस्था कुछ 
ज्ामदायक अवश्य थी, परन्तु इसका आधुनिक स्वरूप समाज के लिये निश्चय ही 


श्प भारत की आर्थिक प्रगति 


अमिशाप एवं क्‍्लकछ हैं | जाति प्रथा आज भारत के आर्थिक मोक्ष के पथ पर सबसे 
बड़ी बाघा है। भारतीय जन-जीवन में इनकी जड़ें बहुत दूर तक व्यापक हैं और यह 
आज भी असख्य व्यक्तियों के भाग्य का निर्णय कर रही हैं। राष्ट्रीय प्रगति बी गति 
को तीव्र करने क लिये इस ठोस प्राचीर का हटाना ही पड़ेगा तभी देशवासियों का 
मानसिक, सास्‍्कृतिर एवं आर्भिक विकास समव हो सकता है। आधुनिक जाति 
व्यवस्था को देसकर ऐसा प्रदीद होता है कि मनुष्य ने अपने ही विनाश के लिये इस 
प्रथा जो जम दिया है। आज यह प्रथा अत्याचार एबं असहिष्णुता की जन्मदाता 
है, तथा सामाजिक एव राजनैतिक असगटन एव दुर्बलता का मूल कारण है। हर्ष 
का विषय है कि पूज्य महात्मा गाधी ऊ अछूतोद्धार आन्दोलन के फलस्वरूप एव 
शिद्धा ऊ प्रचार एवं देशवासियों में जागृति ऊ कारण इस प्रथा की नींव हिल उठी 
है आर इस प्रथा ऊ उन्‍्धन क्रमश ढीले पड़ते जा रहे हें। श्रन्तर्णातीय विवाहों की 
सख्या पद रही है | इस प्रथा की निरर्थकक्‍्ता और मूर्सता सबको मली माति विदित हो 
चुक्री है और यह निश्चित धारणा बन चुती है कि देश की सर्वेतोमुस़ी उन्नति के लिए 
इसवा शीघ्र ही समाप्त हो जाना श्रेयम्कर है । 
सयुक्त-परिवार प्रणाली (००६ एथाशए $ए#००) 
हिन्दू समाज की एक प्रमुस प्रथा सयुक्त परिवार प्रणाली भी है जिसने भारतीय 
जीयन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। इस प्रणाली का प्रादुमाव उस समय 
हुआ जब मानव ने आखेट युग से क्रमश इषि युग में प्रवेश जरिया । यह प्रथा वास्तव 
म भारतीय कृपि की देन द्वे । अति प्राचीन समय से ही कृषि कार्यो छोटे छोटे परिवारों 
द्वाश होता चला आया है। पिता परिवार का श्रमुत्न व्यक्ति होता था और उसी पर 
सारे परिब्रार के पालन करने का उत्तरदायित्व होता था | कालान्तर में सयुक्त परिवार 
एव सामाजिक एवं आर्थिक सस्था के रूप स्‌ प्रकट हुआ | इस प्रकार सयुक्त परिवार 
वी प्रथा सारे देश म व्याप्त हो गई और आज भोजन, धर्म एव सम्पत्ति में सथुक्त 
परिवार हमारे--हिन्दूं तथा मुसलमान--रुमाज की ग्राथिक इकाई हैं और हिन्दू समाज 
के एक प्रमुख अग | हिन्दू परिवार मे सुयसे वृद्ध पुरुष परिवार का प्रधान या कर्ता 
और सत्र सम्बात्त दा मालिक होता है। समस्त परिवार की आय पर कर्ता का ही 
नियत्रण रहवा है और वह सारे कुठ्ुम्ब की आवश्यक्ताओं की पूर्ति के लिये उत्तरदायी 
रहता है | सयुक्त पारवार के सभी सदस्य परिवार वी सम्पत्ति, श्रेय, मोजन और भजन 
में सम्मिलिव रहते हैं | शादी ब्याह एवं उत्तराधिकर क नियम सयुक्त परिवार से ही 
शासित होते हैं | इस प्रकार सयुक्त परिवार परस्पर सम्बन्धित, एक ही घमे, एक से ही 
राति-रिवाज एव लगभग एक सी ही आर्थिक परिस्थितियों वाले मनुष्यों का समुदाय 
होता है । 


सामाजिक व्यवस्था एवं आर्थिक विद्या रह 


सयुक्त परिवार श्रथा के लाभ 


उयुक्त पस्वार प्रथा का सुझाव उद्देश्य पारसयरिकि सदस्यों का भौतिक एव 
अध्यात्मिक उन्नति करना होता है | इस श्रया का भारत क आर्थिक विकास पर गहरा 
प्रमाव पढ़ा है । इस प्रया ने भारत में सम्पत्ति का वितरण, उत्तराधिकार, सहराग्ति 
तथा कुटीर उद्योग धन्धों के संगठन यो सदैव से प्रभावित करके उनको वर्तमान ल्‍ूप 
प्रदान किया है | यह प्रथा यहाँ ऊ आर्थिक विकास में अहुत सहायक रहो हें जैसा कि 
निम्नलिखित विवेचन झे म्पष्ट होता है -- 
त्याग एप सदकारिता की भावना को प्रोत्माहन 

सयुक्त परिवार त्याग एव रहकारिता की भावना यो प्रोत्साहन प्रदान 
करता है । प्रत्येक सदस्य में श्रनुशासन थी भावना भरकर उसे एक कर्मए्य एवं उत्तम 
नागरिक बनाने में यह प्रथा बहुत सहायक्र है।इस प्रणाली में प्रत्येक सदस्य सबके 
लिए तथा सब प्रत्येक + लिए होने हैं! साथ साथ रहने, भोचन बरने, उठने पैठने 
एवं कार्य करने क कारण, एक टूसरे रे प्रति ममता का उमड़ आता स्थामा बक ही 
है | पारचरिक स्नेद्दे एज़ प्रेम के बन्‍्चत सम रू जाने क यासश प्र यक व्यक्त बुदुग्घ क 
अन्य सदल््यों क लिए. प्वांग एबं तलिदान करने के लिए सरुदेव अस्तुत रहता है। 
८एर्वा म ही बल है? +हायत इस प्रथा म पृर्ण रूप से चसितार्थ दाती है । 
स्थार्ये की भावना का अन्त एय सुरक्षा 


परिवार क कर्त्ता रे माध्यप्त स सभी सदस्य प्रेम एब त्याग वी भावना से प्रेरिद 
होकर ९क सूत्र म॒ ेंध होत हैं। इस प्रथा क कारण स्वार्थ की भश्वना का दमन 
होता है और प्रत्येक सब्र क लिए और सब्र प्रत्ये॥ + [लए राय करत है, क्य|क प्रत्येक 
के कल्याण में सामृढिक कल्व/ण और सामूहतक कल्याण में प्रत्येक रा कल्याण निहित 
द्वोता है । अत प्रत्येक सदस्थ को स्थाय मावना छोड़कर सामूहिक कल्याण वी यात 
सदैप सोचनी पड़वी है। 

प्रत्येफ न्यक्ति ऊ लिए उसरा परिवार उसकी सुरक्षा ज्रे लिए दाल का काम 
बरता हे । मानव जीयन म दो अवस्याएँ-- बचपन और उुढ़ापा-ऐसी हैं मिममें 
मनुष्य रो दूछरों पर आश्रित रहना पह्चा है ।इन दोनों दी अवध्याओं म. फरवार, 
ही उसका सयसे बड़ा सहायक और शुमचित्रक होता है। वयस्क अत्रस्था में मी बामारी 
बेकारी एवं अन्य किसी काठन परिस्थिति मं पास्वार ही आभय ग्दान करता है। सुद्द 
सयुक्ष प्रणाली क होते _ए; मानव वो सामाजिक सुरक्षा सम्त्र घी कसी श्न्य व्यवस्था 
को आवश्यकता नहीं होती क्योंकि बेकारी, श्रीम)री एवं अन्य श्रकार क रुक्‍टों क समय 
संयुक्त परिवार ऊ प्रत्येक सदस्य को आश्रय पसिार क अन्य सदस्पों द्वास प्राप्त 


र्» भारत की आाधिक प्रगति 


होता है। रोगी, श्रपादिज एवं असहायों को सयुक्त परिवार सहानुभूति वथा आश्रय 
प्रदान करता है| “युवा पत्नी, एकाकिनी विधवा, निस्सहाय और अ्रनाथ सन्तान, इद्ध 
पितामह सभी को सयुक्त परिवार में स्थान मिलता है”, इस प्रकार कुटु मर के प्रत्येक 
रुदस्प की छुरद्ा एथ निश्चितता बनी रहती है जिउफे फाएण उनकी कार्य शक्ति 
बढ़ती है और सम्पत्ति के उत्पादन में प्रोत्याहन मिलता है । 
साम्यवाद की स्थापना 

सयुक्त परिवार एक आदर्श प्रजातन्त्रीय शासन वी छोटी इकाई होती है । 
यह साम्यवाद के सिद्धानतों पर आधारित है | इसके द्वारा सम्पत्ति का बितरण न्याय- 
पूर्ण होता है और घन के विषम वितरण से उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक कटिनाइयाँ 
नहीं उत्पन्न होतीं | 
अम विभाजन 


सयुक्त परिवार का प्रत्येक सदस्य अपनी इच्छा और अभिरुचि के श्रमुसार 
काम कर सकता है और इस प्रकार श्रम विपाजन सम्भव हो जाता है। जो सदस्य 
जिस प्रकार का कार्य अधिक कुशलता से कर सकता है उसे वही कार्य करना पढ़ता 
है | प्रत्येक सदस्य का कार्य उसकी छमता ऊे अनुसार अलग-श्रलग बट जाता है और 
इस प्रकार अधिकतम उत्पादन एवं सम्पत्ति वी बृद्धि सामूहिक रूप से सरलता से प्राप्त 
हो जाती है। 


पाण्वारिक व्यय में कमों 

सयुक्त परिवार प्रणाली में ल्यय भी न्यूनतम होता है। सामूहिक रूप से 
आवश्यकताशों की तृप्ति सहज और कम ब्यय में ही सम्भच हो जाती है। बहुत-सी 
ऐश वस्तुएँ द्ोती हैं भो कि सामूहिक रूप से सभी क द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं ) 
सभी सदस्यों क सयुक्त रहने के कारण सभी का खाना सयुक्तत रूप से बनता है । बत॑न, 
मेज-हुत्ियाँ, इत्यादि सम्मिलित रहते हैं। इस प्रशार दोहरा सर्चा बच जाता है और 
थोड़ी सी आमदनी में अच्छे रहन-सहम के स्तर को कायम रखना आसान हो 
नाता है । 
भूमि का उपखण्डन न होना 

सयुक्त परिवार प्रथा ने कृषि में भूमि का उपखणडन एवं उपविभाजन रोक करे 
उत्पादन बृद्धि में बहुत सद्दायता प्रदान की है । इस ग्रथा के कारण ही बहुत कुछ 
सीमा तक भूमि बढ़े पैमाने पर कृषि क योग्य बनी रही » उत्तराधिकार के नियम अनन्त 
काल से उपास्थत होते हुए मी भास्त की कृषि यूमि के उपश्णइन की समस्‍या यहाँ 


सामाजिऊ व्यवस्था एव आधिक विकात बट 


कभी उपस्थित नहीं हुईं | इसका कारण केवल सयुक्त परिवार प्रयाली ही दै | सयुक्त 
परिवार में बैंटवारा होना एक बुरी चाव समझी जाती है । परिवार के फर्ता के माध्यम 
से समी सदस्य प्रेम एबं त्याग वी मावना से प्रेरित होकर एक सत्र में जेंचे रहते हैँ । 
जब से सयुक्त' परिवार छिन्न भिन्न होने लगे भूमि के उपसएडन वी समस्या उत्तरोसर 
विकराल रूप धारण करने लगी है। 

उपयुक्त लामों ऊ श्रविौरक्त सयुक्त परिवार प्रषा का एक यह भी लाम है कि इसके 
अ्न्तगत पज्ञा के सचपर होने को मी अधिक सम्भावनाएँ रहती हैं | पारिवारिक व्ग्य के 
कप होने के कारण एवं श्रध विभाजन रुभव होने के फलस्वरूप अधिक श्राय के कारण 
पूँजी का सचग्र द्वाना स्वापरात्रिक ही है । इठके अतिरिक्त संयुक्त परिवार व्यक्त के 
जीवन म॑ आदर, औदाय, अनुशासन श्व त्याग भी भावनाश्रों को सुदृढ़ कर के: 
समाज क मै।वक उत्थान करने मे सहायक होता है । 


सथुकत परिवार प्रणाली के दोप 


उपयुक्त लाभों के होते हुए. भी यह प्रथा दोषों से रहित नहीं है | इसके मुख्य 
दोष निम्तलि।छत हैं-- 


अकर्मरयता आलस्थ की नननी है 


इ प्रणाली बा सरस बढ़ा दोष यह है कि यह अतरमेए्पता, आलस्थ एवं 
निकम्मेपन क। प्रद्माच को प्रोत्साहन देती है । प्राय देखा जाता है।क प्रत्येक परिवार 
में कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जा आपना करते थ पालन नहीं करते । उनको परिवार में 
मोबन, वस्त्र इत्यांद झावश्यक बरूएँ प्रात होती जाती है और वे “अ्रजगर करे न 
बारी, पढ्ी करे न काम! का मूल मत्र अहण कर के दुभरों के परिश्रम छे क्‍्मावे हुए 
धन पर गुनछरं उड़ाते रहते हैं । ये व्यक्ति समान या पारतरार वी समृद्धि एवं सम्पत्ति 
क उत्पादन म॒ बुच्चू भा सहयोग नहीं देते । ऐसे व्यक्ति समाज एवं परिवार दाना क 
ही लिये आभशाप दे । इसक कारण पारवार का रन सहन का स्वर॒निम्द हो जाता 
है | क्भा-क्भा ता ऐसा दसा गया है कि इृद्ध पता बी कमाइ पर तस्ण बढे पलते 
रद्दत हैं । ऐसा भी देख जाता हैं कि पारयार ऊ बुछु सदस्य परिवार का साख पर 
ऋण जल लेत हैं आर इस प्रकार उ तादन म इद्धि करने के स्थान पर उसका हात करने 
पर हो वुले रद्दत हैं । 
व्यक्तितर का विकास रुक ज्ञाना 


परिवार का प्रत्यक रूदश्य एक-दूसरे पर आश्रित रहता है और उसको मरण 
पोष्य की उमस्या का सामना नहीं करना पड़ता। परिणामत्वरूप उसमें साहस एवं 


डरे भारत की आर्थिक प्रगति 


आत्मनिममरता की भावना रुदैव के लिए मर जाती है । वे अपने पैसों पर खड़े होने में 
ऋदैव असमर्थ रहते हैं । मारतीय अमिकों की कार्यह्रमता कम होने का यह मी एक 
मुज़्य कारण है। 
आर्थिक प्रगति की प्रेरणा का अभाव 
प्रत्येक व्याक्त सी आय सयुक्त परिवार के कर्ता के पास जाती है | जो सदस्य 
धन उपारजन करता है उससे खर्च करने का अधिकार नहीं होता! परिणामस्वरूप 
कोई भी सदस्य अपनी आय के बढ़ाने वी चेष्टा नहीं करता । व्यक्तिगत स्वार्थ ही 
मरुंष को आधिऊ प्रगति ऊ पथ पर निरन्तर बढ़ते रहने की प्रेग्णा प्रदान करता रहता 
है। सयुक्त परिवार में इस प्रेरणा का थ्माव स्वामाविऋ ही है। यह कैसे समव हो 
सकता हे कि एक व्यक्ति अपनी गाढ़े पसीने की कमाई ला+र परिवार को देता रहे और 
उस घन ऊं व्यय करने का अधिकार उसको उतना ही हो जितना उसके झालसी एव 
बेकार भाई को । इसका परिणाम यह होता है कि वह धीरे धीरे श्रपने काम से उदा- 
सीन एव विशुख होने लगता है | इससे राष्ट्र का अर्धिक विकास शिथिल हो जाता है 
और कुट्म्ब की आर्थिक स्थिति शोचनीय बन जाती है। भारतीय श्रमिक्री की कार्य 
कुश*ता कम होने का कारण उनक व्याक्तत्व का पूर्णतया विकसित न द्वोना है | 
श्रमिकां में गंतिशीलता का अभाव 
सयुक्त परिवार प्रणाली ऊ कारण व्यक्तियों में परिवार के प्रति मोह उत्पन्न हो 
जाता है। इसक अतिरिक्त एक दूसरे पर आश्रित होने के कारण स्वावलम्बिता की भावना 
“मष्ठ हो जाती है। फरस्वरूप परिवार क सदस्य अपने को परिवार से विलग करने से 
मजबूर हो जाते हैं। भारत में श्रम की गतिशीलता के अभाव का मुख्य कारण यह प्रथा 
ही हे जिसने मनुष्यों को मोह के बन्धन में जकड़ रकवा है। इस मायना का श्रादुर्माव कि 
“घर की सूखी भत्री, वाहर की चुपडी अन्छी नहीं? केवल इसी प्रथा के कारण 
ही हुआ है। श्रम वी गविशालता ऊ अमाव के कारण न तो श्रमित्रों की आर्थिक स्थिति 
ही सुधर पावी है और न रएद्र का औद्योगिक विक्षास् दी धृद मींच पर विकसित हो 
पादा है। अमिक परिवार के साथ रहने का इतना अधिक अभ्यस्त हो जाता है कि 
बाहर जाकर धन उपाजंन करने को अपेक्या घर पर दरिद्र जीयन विताना हितकर 
सफकता है | 
पारस्परिक ईर्ष्या एय बैर भाव 
सयुक्त परिवार प्रथा में सब्र सम्पत्ति सम्मिलित होने के कारण थत्येक व्यक्ति 
अधिक मांग ग्रात्त करने की चेष्टा उरने लगता है | इसके अतिरिक्त यदि कोई सदस्य 
आलक्य के दास्ण पारिवारिक समत्ति में इद्धि नहीं करता वो अन्य सद॒स्प उसके प्रति 


डर सामाजिक व्यवस्था एवं श्रारथिक विकाछ श्३ 


द्वेंष की मावना रखने लगते हैं| प्रायः देखा जाता है कि कर्ता की मृत्यु के बाद सभी 
सदस्पों में सम्पत्ति के बेंटबारे के लिए मुकदमेचाजी होने लगती है घिसमें बहुत एन 
बरबाद हो जाता है और पारस्परिक ईर्ष्या एवं बैर भावना वो बल मिलता है | माइयों- 
भाइयों में फौजदारियाँ होता है श्रौर पैननस्थता का अकुर परम्परागत डाता चला 
जाता है | इसक कारण न केबल लोगों में दरिद्रता ही पैलती हे वरन्‌ राष्ट्र का 
आशिक विकास भी रुक जाता हे । 
पूँजी के संचय का अभाव एवं निम्न रहन-सदन का स्वर 
आर्थिक उन्नति की प्रेरणा ऊन होने क कारण सयुक्त परिवार का प्रत्येक 
सदस्य परिवार की श्राय बद्ाने में सचेष्ट नहीं रहता । अ्रत्येक सदस्य वी सामूहिक 
जिम्मेदारी किसी भो व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं रहती । इस प्रकार परिषार की थोड़ी सी 
आप में बहुन लोगों का खच रहता है श्रीर इसलिये घन बी बचत और पूँबी का सचय 
कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त परिवारिक आय पर सामूहिक अधिकार होने के 
कारण प्रत्येक सदस्य अधिक से अधिक व्यय करने का प्रयत्न करता है । प्रायः देखा 
जाता है कि समस्त परिवार थोड़ी-सी ही कृषि भूमि पर अ्रवलम्पित रहता है। परिवार 
में मल्े ही इद्धि होती जाय परन्च आय ज्यों की त्योंबनी रहती दै। ऐसी दशा में 
परिंबार का रहन-महन का स्तर निम्न हो जाना स्वामाविक ही है। एँजी के अभाव 
में बढ़े पैमाने के उद्योग-घधों को भी प्रोत्ठाहन नहीं मिल पाता और राष्ट्र का आर्थिक 
विकाछ रुक जाता है। 
उम्युक्त दोष के अतिरिक्त खयुक परिद्रर प्रथा ने बुछ साम्राबिक ुरीतियों 
को भी जन्म दिया है जिसका प्रमाव हपारे देश के झार्थिक विकास पर बुरा पड़ा है | 
उदाहरण स्वरूय इस प्रया ने बाल-विवाह एवं वधवाओं को आश्रय देकर देशवासियों 
के नैतिक पतन में सहायता प्रदान की है । पारिवारिक कलह, मुक्ठमेत्राजी तय। द्वेपष 
एव ईष्यां की मावना को प्रोत्साहित करके इस प्रणाली ने रमाज को पूर्ण रूप से 
विश्यद्वुत्त कर दिया है । 
उम्यूंक विवेचन से स्पष्ट है कि प्राचीन काल में उदारता, दया, श्रातृमाव, 
त्याग, सस्‍्तेह एवं सहयोग आ्रादि उत्तम गुर्णों का प्रादुर्भाव एवं विक्रास करने का 
शेय संयुक्त परिवार प्रणाली यो ही है। इस प्रकार यद्द प्रणाली उस रुमय देश वी 
आर्थिक समृद्धि वी दात्री थी | परन्तु आधुनिक काल मे परिवर्तित परिस्थितियों में इस 
प्रणाली के लाभ अश्नयूचक चिन्ह से चिहित अबश्य हो गये हैं। पाश्यात्य शिक्षा 
के प्रचार, जनसंख्या की निरन्तर इृद्धि, भूमि पर अधिक भार एवं औद्योगिक विकास 
के कारण आज यह प्रणाली जजर हो चली है और क्रमशः वौद्धम्बिक त्याग, सहन- 
शीज्ञता तथा उदास्ता का भी विवाश होता चल्मा जा रद्दा है । इस सकोण ब्यक्तिबादी 


रेड भारत की आर्थिक प्रयति 


मनोबृक्ति के कारण मनुष्य सभी नैतिक एवं सामाजिक मान्यताओं को भुलाकर केवल 
निजी स्त्रार्थ की प्रतिष्ठा करता है| इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रथा ने भारतीय आर्थिक 
संगठन एवं विकास पर एक स्वस्थ प्रमाव छड़ा है, परन्तु इसके साथ द्वी साथ कोई 
भी व्यक्ति इसके दोषों के प्रति सहानुभूति नहीं रस सकता। वास्तव में ब्यक्ति के महत्व 
को अस्वीफार करने वाले सयुक्त परिवार, एवं भ्रातृभाव, सहयोग तथा त्याग वी भावना 
का नाश करने बाले व्यक्तिवाद दोनों ही समाज ऊे सर्वाद्ञीण वितास के लिये अद्वित- 
बर हैं। इन दोनों के मध्य का स्वण पथ ही भारतीय समाज के विक्रास के लिये 
डब्ित एव उपयोगी सिद्ध हो सकता है । 


उत्तराधिकार के नियम (.३७४ रण [76#थ0९८ 6६ 550८६५७०9) 


भारत में उत्तराधिकार के नियमों का भी यहाँ के ञ्रार्थित विकास पर अहुतत 
गहरा प्रभाव पढ़ा है | उत्तराधिरार के निय्म सयुक्त परिवार प्रणाली पर आधारित 
हैं। हिन्दुओं म उत्तराधिकार क दो नियम हैं--(१) दाय भाग (03920)28) भर 
(२) मिताज्षण (७६४८5४६:४) )॥ 

दायभांग के अन्तगत परिवार का प्रधान या क्ता परिवार की सम्पूर्ण सम्पत्ति 
का स्वामी हांता है। कर्चा के जीयन काल में कोई भी सदस्य सम्पात्त का बटवारा नहीं 
करा सऊता। गिता और पुत्र क बीच से कोई विभाजन नहीं हो सकता | बिता वी 
मृत्यु कं पश्चात्‌ ही माइयों मं बीच सम्पत्ति का बटवारा हो सकता है । क्वल बगाल 
में ही यह पथ्य पाई जाती है। 


मिवान्षुध क झन्वगव परिवार के सभी पुरुष सदस्य परिबार वी सम्पत्ति के 
सामूहिक स्त्रामी होते हैं | परिवार का प्रधान या कता केवल प्रबन्धर्र्ता के रूप मे 
होता है | यह पद्धात बगाल वो छोड़कर सम्पूर्ण मासत में पाई जाती है। सभी सदस्यों 
का परिवार की सम्पचि पर सामूहिर अधिकार होने के कारण सम्पत्ति का यैंदवारा 
परिवार क प्रधान क ज्ञीवनक्ाल में ही रराया जा सकता है। इस प्रणाली में पिता 
एव पुत्र म विभाजन हो सकता है | किसी भी एक सदस्त्र वो मृत्यु के भाद बचे हुए 
च्यक्ति सामूहिक रूप से संयुक्त सम्पत्ति कफ स्वामी हो जाते हैं। विभाजन हो जाने पर 
अत्येक सदस्य अपना मांग पाने का अधिकारी हो जाता है। इसमें स्लियों का उत्तरा 
विकार नहीं दोता है । 

हिन्दू कोड बिल पास हो जाने के उपरान्त अब पिता की सम्पत्ति में लड़कों के 
समान ही लड़कियों का मी भाग हो गया है। 

मुवल्मानों म परिवार की सपातते में ज्लियों तथा पुरुषों दोनों का द्वी समान 
अधिजार रहता हैं | पिया की उम्पांत्त उसक पुत्रां तथा पुत्रियों में समान वितरित वी 


सामाजिक व्यवस्था एवं आर्थिक विक्नास डर 


जाती है| यहो कार्य है छि मुसलमानों में प्रधान को झत्यु होने के बाद सम्पात्त 
असझछ्य भागों में उेंट जाती है । 
इस प्रथा के ज्ञाम 

उत्तराधिरर के नियमों के बहुव छे ल्ञाम हैं वो इस प्रसर हैं-- 
उतराधिकार के नियम न्याय एव समानवा पर आधारित हैं 

इन नियमों क द्वारा ससत्ति का विवरण समान एवं न्याययुक्त होता है। 
पूर्वजों री सम्पत्ति पर प्रत्येह कत्तराबिकारी समान भाग पाने का अधिकारी होता हे। 
समा उत्तराधिकारी समान होते हैं. ग्रव सभी को सम्रति में सम्रान माय मिचना 
चाहये झ्वश्य दी न्‍्यायसमत है $ 
जायन मे पर्दापण करते समय सहारा 

पारबार ऊ प्रत्येक् सदध्य को परिवार पी ससत्ति मे कुछ न झुछ अवश्य प्रात 
हो जाता है। इस घनराशि से वह अपना जीवन प्राम्स कर सकता हे। यदि परिबार 
की ७सात्त कबल सरस यह सदस्थ वो ही प्राप्त हो जाती वा शेप सदस्यों को मजदूरी 
आद उरने पर विवश हाना पड़ता । इत प्रकार अल्यवयस्क एवं अपगु वक्तिया का 
शाप जांबन वी मन में ही मिल जाता । परिवार का सुत्पत्ति में सभी यो बुछ न इंछ 
मिलन जाने ऊ सारण इसऊ सहारे मनुष्य जावन-सघर्ष गें सफ़्लता प्राप्त कर सकता है। 
बाह44 म ये नियम अ्रत्वे+ व्यक्ति फो आर्थिक एवं भीतिक उनवि बरने बा रुद्दारा 
एब प्रेरणा प्रदान करत हैं । 
धन का समान गिवरण 

परिवार थो उुससि का समान बब्यारा होने के कारण सम्पत्ति के ढुछ 
अ्यक्तियों ऊ द्वी ढ्वाथों में कद्वित दो जाने की सम्मावनाएँ नहीं रहतीं। इस प्रकार 
सम्पाच कावपम वितरण से उत्पन्न होने वाले आर्थिक एव सामाजिक समस्याओ्रों का 
अभ्युद्य नहीं द्ोता ।ये नियम पूँजीबाद पर अदभुश का कार्य करते हैं और समाजवादी 
अथ व्यवस्था क मूल प्रबत॒क हैं । 

इन नियमों के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों को उम्पत्ति में कुछ न कुछ मिल्ल जाने 
क कार्य वेकात नहीं पैलती | प्रत्येक व्यक्त के सम्पस्ति में अधिकारी होने क भारण 
ज्यों, म्पणिमान, सचसलाएगल, तथा, ग्रीाएता, की, पत्प्णर, यरए्य ऐोरी, है ५ छउके- 
अतिरिक्त इन [नयमों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को “एकता में ही समृद्धि धद शक्ति है तथा 
फूठ में ही निर्धनवा एवं निवर॒लता है? वी उत्तम शि्चा मिलती है | 
इस गया के दोप 

उपर्मुक्त लामों के द्वोते हुए भी उत्तराधिकार के नियमों का प्रमाव हमारे देश 
के आर्थिक वकाठ पर अच्छा नहीं पड़ा | इस प्रथा क निम्नलिखित दोप है-- 


रद मार वी आरिर प्रगति 


भूमि का उपतिभाजन एय उपसडत 


भारत में ऋषि भूमि + उपविभाजन एवं उपसटन जा मूल कास्णु उत्तराधिकार 
के नियम ही हैं। सथुक्त परिवार के यत्येक व्यक्ति का सभी सम्पत्ति १र समान अधिकार 
होने के फारण समी व्यक्ति भूमि का उँटवारा प्रापश।् में कर लेने हैं। परिणामत्यरूप 
भूमि छुक़ड़ों दुकड़ों मे बैंठ जावी है । भूमि क इन छोटे छोटे हुक्ड़ों पर वैड्ानिक कृषि 
सम्पय नहीं हो पाती | यही कारण है कि आत भारठाय >ूपि पिछड़ी हुई है और यहाँ 
का उत्पादन ससार से सम्से कम है। मास्ताय दृपकों दी ।नघनता एवं निम्न रहन 
सहन के स्तर का यही मुख्य मारण है। 


पूँजी के सचय का अभाय एप बडे पेमाने के उद्योगां का यिकसित न देना 


पूँजी के कड़ों में बैंट जाते के फास्थ पूँजी झा सचय नहीं हो पाता जिसके 


कारण बढ़ पैमाने क उद्योग धन्चे जिन बहुत आधर पूजा वी आवश्खता पड़वी है 
नहीं चलाये जा सफ्ते | 


सुकरमेन जा एप एकता का यिल्ाश 


सम्पसि मे उटवारा फ्गने के लिये परिवार ऊ विभिन्न रदस्पों में मुकछ सेज्ाबी 
होती है । ऐश देता गया है कि म्रुदव मेशाजी में यड़ी अद्ी सम्पत्तिया त्रिक गयीं और 
साटा कुद्ुम् स्वाद हो गया | यह क्‍्यन “दावाना करती दीवानी! पृ रूप से चरब्तिर्थ 
हो॥ है | मुकदमेगाजी में रुपय एड घन दोनों का ही दुरुपयोग होता है जिससे 
निर्धनवा दर बढ़ती है। यही नहीं मुतदमेयाजी से आपस में इष्ण, द्वेप एवं फूट 
को परावना को इद्धि होती है। अँटवारे रू कारण ही भाइ भाई मे प्रौजदारिया हावी 
हैं ्रीर व एक दूसरे क कट्टर दुश्मन हो जाते हैं। इस प्रकार इन नियमों के कारण 
सहतारिवा का भावना का विवाश हो जाता है। 
विधनता पय्॒ निम्न रहन सहन का स्तर 


सम्पतत्त का बटवबारा विमित्र « कक्तयों में हो जाने के बाण प्रत्यैऊ व्यक्ति वो 
थोड़ा थांड़ा भाग प्राह्ठ हो जाता है जिसे उ्त्वेऊ व्यक्त वी. आयिक [र्स्थात डबाडोल 
द्वी जाता है । म्पच म याड़ा थोड़ा भाग मिच्मे के सारण सिख काभा श्रार्थिक 
स्थिति थक नहीं रहदी | इसका पर्शिम यह होता ह कि पत्यक न्यक्ति का रन- 
सहन का स्तर निम्न बना रहता है | निधनता के कारण वें अपने मविष्य का मी 
निर्माण बख्वे म अठफल रहत है | वास्तर में निर्धनता ही मारत के आदधिक बिवास 
मं उहुत बड़ी यथा है। 


उपर्युक्त विवेचन से सष्ट है कि उत्तराधिकार के नियमों ने हमारे देश वी 


सामाजिक व्यवस्था एवं श्रार्यिक विकार ३७ 


आर्थिक प्रगति के मार्म में बड़े बढ़े शेड़े अ्रट्का दिये हैं और अनेक सामाजिक एव 
आशिक समृध्वाओं को जन्म दिया है। 


बाल विवाह एव पर्दा प्रथा (89 >घ9888 30प एचावे०॥ 5ए४0७0) 


बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा भी भाखीय सामाजिक संगठन के दो मुख्य 
अमिशार हैं| ब्ाल-विवाह का पाटुर्भाव तो मारत में तयुक्त १रिवार प्रया के कारण 
हुआ और पर्दा प्रथा छ] जन्म मास्त में मुसलमानों के शाउन के कारण हुआ । 

बाल विषाह के कारण छोटी श्रवस्था से ही मनुष्य के ऊपर शहस्थी वा भार 
पढ़ जाता है जिसके कासए रहन-सहन वा स्तर ऊँचा नहीं हो पाता । सन्तामोल्तक्ति 
भी अधिक होने के कारण परसुध्य का रहन-सहन का स्वर प्रिर जाता है। छोटी 
अवस्था में विवाह हो जाने के कारण स्वास्थ्य पर मी घुरा प्रभाव पढ़ता है जिससे 
मनुष्य वी कार्यक्षमवा अहुत कम हो जाती हैं। कार्यक्षमता कम द्वो जाने के कारण 
न केबल व्याक्त विशेष का आर्थिक स्थिति कमजोर हो जावी है बरत्‌ राष्ट्र थी श्रार्थिक 
प्रगति भी मन्द हो जाती है। 

पर्दा प्रथा का मी राष्ट्र के थ्रार्थिक विकास पर बुरा प्रमाव पडा है। पर्दा प्रया 
के कारण ही मात में स्निपों को मज्तन वी चहारदीवारी ऋ अन्दर जीबग व्यतीत करने 
के लिए बाध्य होना प्रढ़वा है और इस प्रमार वे राष्ट्र के विमस में अपना सहयोग 
देने उे वंचचत रह जाती हैं। यह किसी भी राष्ट्ू फे क्रम का दुख्पयोग है। प्राचीन 
समय में राँधी की रानी, रज्षिया बेगम थ्रादि वीरामनाओं ने युद्धत्यल में पर्दापय कर 
देश की स्रवस्नता की रक्षा करने में हाथ बटाया था। आाज भी पाश्चात्व बगत में 
ल्षियाँ बहुत से राष्ट्र निर्माण कार्यों में सक्रिय भाग लेवी हैं। यही नहीं पर्दा प्रथा के 
कारण ख्त्रियों का स्वास्थ्य भी खराब रहता है जिसके कारण वे नि्नल सतानों को जन्य 
देदी हैं । इन्हीं श्राने वाली उन्‍्तानों परही किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विक्षास का 
मार रहता है। वाध्वव में यही शिशु राष्ट्र के सविष्य के क्शंघार होते हैं। बदि ये 
भविष्य के निर्माता ही निर्बल हों वो कोइ राष्द्र क्सि वग्ह अपने आर्थिक निर्माण वी 


कहपना कर सकता है । वात्तव में पर्दा श्रथा भारत के झआार्यिक्र विकास के लिए महाय्‌ 
अमिशाप है। 


उपसहार 


रा ले 2 
उपरोक्त बर्णुन से यह पृर्णंतया स्पष्ट है कि भारत के आर्थिक, सामाजिक एच 
राजनैतिक जीवन को यहाँ को खामालजिक व्यवस्था ने पूर्ण रूप से प्रमावित किया है | 
भारत का अतीव समृद्धि, शान्ति एव सैमव से परिपूर्ण या और इसका श्रेय हमारे देश 


श्र भारत की आर्थिक प्रगति 


की सामाजिक व्यवस्था को ही था। परन्तु कालान्तर में सामाजिक प्रगाश्रों के रूढ़ि 
वादिता एवं अन्ध-विश्वास में परिवर्तित हो जाने के कारण, भारत को सामाजिक 
व्यवस्था यहाँ के आर्थिक विक्रास का मुख्य अभिशाप बन गई और हमारी आर्थिक 
प्रति को प्रोत्साहन देने के स्थान पर उसके मार्ग में रोड़े अटकाने लगी। सामाजिक 
कुरीतियों की शडलाश्रों में जस्ड़े होने के कारण भारत वी प्रगति का पथ अवरुद्ध हो 
गया और बह अपने अतीत के गौरव को खो बैठा । हष का विषय है कि राजनैतिक 
दासता वी शड्डलाओं से मुक्ति के उपरान्ध सामाजिक रूढ़ियों एवं राजनीतिक शआन्तियों 
को चीर कर मनुष्य वी आन्चरिकता पर आधारित नई मर्यादा का उदय हो रहा है, 
सामाजिक रूढ़ियों एवं धामिक अन्ध विश्वारों के बन्धन शिथिल हो रहे हैं और 
भारत अपने आर्थिक मोक्ष के द्वार पर छड़ा हुआ स्वर्णिम भविष्य के दर्शन कर 
रहा है। 


डरे 
इड्चलेंड में ओद्योगिक क्रांति 
(॥700५पपशे पेषएणेपए०० प्र कणष्टीआते ) 








शअठारहबी शताब्दी के अन्त तथा उद्रोवीं के प्रारम्भ में इश्नलैंड में जो 
औद्योगिक एव व्यावसायिक क्षेत्र में क्रान्तिक्ारी परिवर्तन हुए वे इतने मीलिक तथा 
अधोगामी ये कि उनको औद्यग्रिक क्रान्ति की सरा प्रदान की गई है। क्रान्ति की 
वृष्ठमूमि में प्राय. रक्तपात निहित होता है श्रौर इसलिए आायिक त्षेत्र फ इन परिवर्दनों 
को क्रान्ति के नाम से पुक्ार्ता अ्रमात्मक चा प्रतोव होता है, परन्तु राजनैतिक, 
सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में जो! श्रामूल परिवर्तंत इसक फलस्वरूप हुए. जिनसे खारे 
विश्व का रूप ही वंदल गया, ऋरान्धि की सजा प्रदान करना कदाचित्‌ श्रनुचित न 
द्वोगा । नोल्स (४०७८७) के शब्दों में-- 

“ुफ्रढ गलढणेप फ़४६ 7९७ 9९०एो९, ॥९७छ ०0४5५९४, 076७ 9०८८5, 
9९ ए7फीरट5 थाते ॥९ए स्याए7९5 ? 

वातस्व में श्रौद्योगिक क्रान्ति क उपरान्त विश्व ने एक नए युग में प्रवेश 

किया । वढ़ी बड़ी निर्माणशालाशों वी रुज्याओं में अपार इद्धि होने लगी | उत्तमाशा 
अवरीप और अदलाडिक महासागर के बद्धस्थल पर सामग्रियों से भरे हुए जलवान 
मेंडयने लगे। जो उामप्रियाँ क्छी समय महलों दथा उच्च अद्यालिकाओं तक ही 
सीमित थीं अब थे पर्ण॑कुटियों को भी छुज्ञम हो गईं । नित्य प्रति नयेनये आाविष्कारों 
का जन्म होने लगा। मानव ने प्रकृति पर विजय प्राप्व कर लिपा। विज्ञान के 
प्रचणड सर्च की रसिमियों द्वारा खारा ससार आलोकित हो उठा। मानव जीवन में 
नवीन चेतवया एवं ज्ञारति का श्रादुर्भाव हुआ । मानव के ऐश्वय॑ एव प्रतिमा पर स्वग 
की अप्सराएँ लम्जिव होने लगीं | प्रोश्ेटर डुबे ने ठीक ही लिखा हैं--- 

*कछ फैट €्कीए केखए5 पाल सिह शिक्रा ऋातियड आशय 
इण्प्रण्णावाग्रट्ठृ5 #95 पी० ग्र०ञ ए़जव्मे व्थिपर ्॑ फीड ०0०, 
ग्रएज़ पर विएंएजए दाफाएरए उ>लेक्रेफड 0ए 5666 (87९7 5थाएट 75 
पल 70080 एएणडफावाएडु 4गव72४5 ० छागीबात २ 

गयनचुम्बी अद्यलिसएँ, भीमकाय उद्योग, विकसित आवागमन के साधन 


० मास की आ्िक प्रगति 


एव विश्वच्यायी ध्यापार तथा चार्प्य मानव के वैमव की पराकाष्ठा थीं। प्रो 
हैमन्ड (2 __ पपिश्ाग्रा००4) के शब्दो में-- 

>ुफ्र प्5 0:९5 कैल्टवपा6 6 ाह-फ्रवए5 शाते फ़ए पबएड 
फ्श्कफ्रव्टा। पाढ 00१9३ 64 [ए० एश]075-7 

नदीव आविष्कारों ने मानव को नव ज्जीवन प्रदान किया ) विश्व ने करवट 
बदली और मानव ने अपने को पाया उ8 जगत में जो केवल कल्पना की वस्तु था। 
इन चमतगारी एवं आश्चर्यजनक परिवतनों को बदि श्रौद्योगिक ऋ्लान्व के नाम छे 
पुकारा जाय तो इसमें अतिशयोक्ति क्या होगी । 


औद्योगिक क्रान्ति के कारण 


प्राय; यह आश्चयंजनक प्रतीत होता है कि सर्व प्रथम इज्ञलेएड को ही 
औद्योगिक क्रान्ति के रगमच होने का श्रेय क्यों प्राप्त हुआ। फ्रास एवं हालेंड भी 
उस समय विश्व के उन्नतशील राष्ट्रों में थे । इन देशों मे भी पर्याप्त औद्योगिक विकास 
हो चुका था और यहाँ की जनउख्या भी अधिक थी। इन देशों वी सामुद्रिक शक्ति 
भी इज्जलैंड से पीछे नहीं थी। इतना होते हुए भी इज्ललेंड ही औद्योगिक क्रान्ति 
मे पथ प्रदर्शक रहा, इसका कारण वहाँ थी स्थिति, प्राकृतिक परिस्थितियाँ, राजनैतिक 
वातावरण एव देशवासियों में साहस एव रफूर्ति का होना था । इन सभी का योरोप 
के अन्य राष्ट्रों में अरमाव था जैसा कि निम्नलिखित विवेचन से स्पष्ट हो जाता है-- 
औद्योगिक विकास की पृष्ठभूमि प्रशस्त थी 

सचहवीं शताब्दी में ही इड्धलेण्ड ने औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति कर 
ली थी | इज्ञजैश्ड का ऊन उद्योग अपनी उन्नति वी चरम सीमा पर था। मशीनों 
का प्रादुर्भाव हो चुका था ओर इजड्जडलै्ड के घरेलू उद्योग घन्षों में पूँजीवाद वा 
अकुर पनप घुका था। ऐसी अवस्था में पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीनों 
का प्रयोग इज्जलैएड के लिए अत्यन्त सरल था। बड़े पैमाने वी उत्पत्ति में इसका 
अपना गत बर्षों का अनुभव भी था। प्रो० हेमन्‍न्ड ( ० सलश्या॥आ।णापे ) के 
शब्दों में-- 

+कुर्टग6 हुए ॥09व70075 ८०7, ॥50टवॉग्यत धबत 4 80एढप- 
#ा६0६ 4६ए०ए७४४०।६ ६0 ९0शण८०९, 902:0थ 4८ प4्ते९, 2 [70890- 
70प5 40 87०फ्रपाह (रथ पातेपञ्नाए, कछुणापाह् व5 फाउवेपल5 
॥0 फिर €ण्यएटाए गति वैक्न.ल एकाफलाटतर <ाग्रल्टा075, [07 
80006 ९०779272$ श्याते 3 एथांदाए एडफ् 2 


वास्तव में इन्हीं परिस्थितियों ने इज्जलैंड में श्रौद्योगिक ऋान्ति की इष्ठभूमि 


इगलैंड में औद्योगिक आान्ति डर 


प्रस्तुत कर दिया और इज्जलैंड रु्व प्रथम औद्योगिक कऋ्ान् का शेर प्राप्त करने से 
सफल हो सा | प्रे० नोल्ठ (शिर्ण [(70७०७) के शब्दों में -- 

86 प्रब्त 8 008 ब्प्या भावे गैघाण्पशा शा पाट्या। पिद 
596 ]99 ६0 ७४३४४ ९ फपवेश ण॑ पार 8९5एथागदा।$ शा फश 
णाधरः 2०एा्याट$ ००पघांव ऊधछ0 णटारट शरद लि जी, 70 तात ऋल्या 
फंध आर ध7त रएठीचटत 2 73०४ रण चात्वे गाते प्र्माव्त %रणडटाऊ 
अएट]] 45 70 जाला ए०परगापए उठ्र गिल 5णयोते ए0556552त. 20१. ऐंगा$ 
शावीर्त #६४ 40 एगछा/0०ए&४ पछ07 07 2पेगए६ ए'थ्रत्या25 प ६९८० 
९5९एी।९ट.? 


पूजी, पिस्तृत बाजार एय कौयल का उपतच्ध द्वोना 


बढ़े दैपाने की टत्यत्ति के लिये पर्याप्त पूँडी, विस्तृत बाजार एवं बौशल 
मूलाघार हैं। प्रत्येक राष्ट्र में श्रौद्योगिक क्रान्ति के लिये ये समी प्रथम आ्ावश्यकताएँ 
हैं । इन उमी का इज्नलैड में उपस्थित होना श्रौद्यगिक क्रान्ति का श्रीगणेश करने: 
के लिये पर्याप्त था। 
(क) पूँजी 


पूँजी ही उयोगों का जोबन रक्त है और यह इज्धलैंड भ प्रचुर मात्रा में 
उपलब्ध थी | इसका कास्य इज्नलैंड का ऊन उद्योग था। इस उद्योग के कार्य यहाँ 
का व्यापार बड़ा विल्तृत हो गया था ओर इस देश में विदेशों से धनराशि निरन्तर 
चला आ रही थी । ऊन के विषय में डिफी ([2८/0८) के शन्द उद्भव करना यहाँ 
पर कदाचित्‌ अनुद्ित न होगा,-- 

“एफ€ प00] 5 श॥ लपश६८ छुत्या विठ्या 0९9 ए९/ 0० (या 
फिपाधए, व 45 _ए८८्णॉक्‍7 0 पा$ एप शात ग० - 0प्ीला गाता 
प5 7 00 भाजावडु व्पुण्शे ६040 9 फट ऋ%०70०, जो: स्घ्रष्टांग्पत 
प्र5७ 6 ०७, फटा ७३0९ ॥६ 49एएए९६०७)९, ३४६ (८४७४ ४0 पाणाओ, 
दान, पंब्डाप्रदाए० 9]0च्र <शा 90 हुप्रटा] (.040 ? 

नोल्ख ने तो लिखा हे कि ब्रिश्व क समस्त राष्ट्र अपने को इज्धलैंड के ऊन 
द्वारा है गस्प रखते थे | इसक अतिरिक्त इजुलैंड का सूती व्यवसाय भें उन्नौत पर 
या । इस बंढे-चढे व्यापार क कारण अठारहवीं शतान्दी में ही घड्नलेड में प्रचुर मात्रा 
में पूंजी इकट्ठी हो गई थी | घॉंड (70०0) क शब्दों में.--- 


जल फ्रताना ९४७०8 बऐ09ए 9/7०ी):. ० ग्रद्ट ०७४०७ 
०7 फण एई ८: 35 ०079ञ्नतह्वव्त गाते 87070 का एथशपट, क्रात पाठ 


डर भारत वी आर्थिक प्रगति 


क्ाग0पगा उच्च बटब्ा05 07 0006 ९075प्ग्राए॥707 35 5०7 व्यूए/ण्घ 
सागर (5० प्रा।।ठत 7 

इसफ अतिरिक्त इड्नलैंड म बैज्िग न्यवस्था मी सुसज्नठित रूप में विद्यमान थी। 
इज्जलैंड का बैंक सार विश्य का पैंक उन चुका था। इस पैंकिंग व्यवस्था के कारण 
इज़लेंड न कवल अपने राष्ट्र को धन राशि का वरन्‌ अन्य राद््रां वी पूँनीकाभी 
उपयोग करने में समर्थ हो गया । नोल्छ (770छ6७) के शब्दों में-- 

घट 92०-ए8 ए०४ 0एशाधारटते 50 45 (० घाट एह दाजाशं 
€३श|ए काबागब)2 एीशाप्ट जाये तट ब्विछुटाः ९९छ07 बरग0 907 
प्र३व0९ खाही। ॥4ए९ ॥9व 7706 ट्वज़ाब छ9ए7 फिटाड ०३ 80 0श प्र& 
$एचट20 जद प्राग्वेट टाटा इट्बतए बष्शाबफ९ | 

जहा अग्रजों का प्रश्न है नोल्स ने लिया है-- 

+ प6ए प्रशवेटा॥00व ट्यूणाब, 9९ए प्रग0९5000 )%786 ४९४९ 
ए:5त00८एणा, बाते पाए ९ (६९ए जठएत ६९४७ फ्राटएट प्राहए पब्त 
$0फ€त ? 

फेडरल ट्रेड कमीशन (7९0279) 77906 (:0977775507) के शब्दों में-- 

5 (57९४0 छे008७ ७०8 छ0ए:व९ ७) का कछचल्‍ततर विला।068 
ग्रल्‍ल्तरत [07 5 >फुणाटा$ भाव वगएण67५ (0-60 ;>पश्ञ९5४ जाए 
0फऐ_ टा शाध्या धाश्णीटाट 0 पार ए]फ८ छा आकगा, गाषाट्ए८ा 
पापक्क फ़णा$ शा ००एडश्ञ0 ० फेघपष्् ल्डा 288 इठोते पट 5 
टाल 4 0 ५ ऐशा।._ वरप्राबटेए एण्राल्टाटर्त जाए 7.णावेठ0 ० 
पिला 48 3 दठिग्यप्जी फिग्यार [07 ्रट इट८०ग्राग्र0०तेगाठा ० छत 
(.0गाधशशल्ल ? 

(स) विस्ट्त बाजार 

बिशाल उद्योग विशाल माग पर ही अवलम्बित हैं। बड़े पैमाने वी उत्पत्ति 
के लिये विस्तृत आजार प्रथम आवश्यकता है। भाग्ययश इजड्जलैंड कः पाउ स्थानीय 
एव राष्ट्रीय बाजार के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय बाजार भी उपलब्ध था। ईस्ट इंडिया 
कम्पनी द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य निरन्तर बढ़ता चला जा रहा था और साथ ही साथ 
इज्जलैंड क बाजार का क्षेत्र मी विस्तृत होता जाता था | जिस समय योरोप के श्र य देश 
अपने यह युद्ध में सलम्न थे, इगलेंड अपनी साम्राज्य की सीमा के विस्तार में सलग्त 
था | इस प्रशार इगलैंड को विस्तृत व जार उपलब्ध था जैसा कि नोहस के शब्दों से 
स्पष्ट है-- 

+ ह पठार फिड ग्रल्फ 0905 बाते धार स्यागंड एाठ्एाव्ट्व 
एच्फला प्रग्याल ग्राग्नाप्ल बएवे 2 गदर स्याह्रीगराते ८ठणेते र्ठप्वे (० 
कफ़ैपए ग्राणा८ 8००१8, भ्02वे प्र ऋब$ 4 शिण्ड्राएह ए्रग्पेट ०59९ 


टाभीए छापा 5चाा छण्सने ए0ण्ंतार8 जद्चयठ ०00णा. 80005 
ऋआतठ्णाव 96 प्फुष्टाथीए व उल्वुपव्डा ? 


इ गलेंड में श्रौद्योगिक क्रान्ति ड३्‌ 


(ग) कौशल (5गा) 

विशालकाय उद्योगों के छुधल स चालन में कुशल श्रमिकों का होना नितान्त 
आवश्यक है जिसके बिना औद्योगिक विकास सम्मद नहीं दो सकता। विशेष रूप से 
मशीन के युग में श्रम को कुशलता उद्योगों के चचालन के लिये मूल आवश्यकता हे । 
इत्त दृष्टि से भी इड्धलैंड भाग्यशाली या । इच्नलैंड के श्रमिकों क पार सूप उनका गत 
वर्षो का अनुभव था । नोक्ठ के शब्दों में-- 

८ 3॥पण्णहा फरष्टएआा फरण्णात्रार दाल <5909९व7 छा 9०९ 
ग्रपाऊटा$ ॥्धय 7825, 0टाह्लाश३ ८०णैते ॥07 छठ: दिला] [0 धपए- 
फरणहु ॥€ ९ इप्रट 3तएथाखएुए ३६ पाए साह्ठोशी वा ऋटा। 
[ग0ए पथ ९ वैबधटव्ताएड 2007 5छाएएढ7 0णव क्षण 06 
उ7त९8 पग्ा भाए एणाता कथा वा धाढ रूणयत बावे पाग। 
एजएहुफ्र 506 १४एछ8 27८ एए5णाए३६४८ते ?? 

यही नहीं योरोप के अन्य राष्ट्रों में रहयुद्ध एव. अशाति के कारण पहाँ के 
ब्रहुत से कुशल श्रमिक इगरलेंड में आरर बस गये क्योंकि इगलैंड ही एक ऐसा शष्द 
था जहाँ डनको रोजी प्रात हो सऊती थी । परिणामस्वरूप कुशल भ्रमिकों का इज्नलैंड में 
अमाबव न रह गया और वह ओऔौद्योगक क्रान्ति में ७फ़ल होने का गौख प्राप्त 
कर सका । 
बड़े पैमाने के उद्योगों की आवश्यकता 

इज्जलैंड के बढ़ते हुए. ब्यापार वी माँग को पूरा करने के लिये बड़े पैमाने पर 
उत्पत्ति करना अनिवार्य हो गया था | श्रव* यह कथन “आपश्यक्ता आबिप्कार की 
जननी है! चरिताय॑ हुआ । इज्लैंड का बाजार बहुत विस्तृत होने के कारण सम्पूर्ण 
माँग को पूरा करने के लिए उद्योगों का विक्ञास नितान्त श्रावश्यक था, परन्तु इस 
विशाल ज्षेत्र को देयतें हुए राट्र में श्रमिजों की सख्या अहुत कमर थी। परिणामस्वरूप 
मशीनों का निर्माण एवं झ्राविष्फार इद्नलैंड के लिए. अनिवार्य हो गया। नोल्स फे 
शब्दों में-- 

बयु0 स्वल ईता बा वएणा गाते ग्राएणा पबतेंट ० (4० 
ग्रगा00, िश्राए८ [व] 26 कण एडणजॉट, ज्र्माड उबर छत 
ण्णोर छत 9 फ्णी।ठा ० बढ ऊगयग 4 ईढठाटाहुए 2१6 ० ८ 32 
क्या? 

ऐसी स्थिति में सवीन मशौनों का आविष्कार होना स्वाभाविक ही था जैछा कि 
जेम्स झ्रागडेन (]977०5 (020८०) के शब्दों से सरष्ट हो जाता है :-- 

+) १० छल्यपठा ठप वप्रथ्ताप्नितपटा३ 67 ;णो,ाला ८ठपांत 


॥०8ए९ ब9फएपाल्‍वे धार तेव्याग्रातें$ 6 पब्तेण जाप्रत्ण हा उ्क्त0- 
पपन्ाएए ् 5छगगगाहु [ाशटड ? 


डड भार की आर्थिक प्रगति 


आन्तरिक शान्ति (प्राधाा० 7९३०८) 

किदी भी राष्ट्र क आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए णद्- 
शांति का होना अ्रत्यन्त आवश्यक हे | भाग्यवश इञ्जलेड में शाति की पूर्ण व्यवस्था 
थी। योरोप के अ्रम्य राष्ट्र नेपोलियन युद्धों के कारण या अपनी शह अशाति के 
कारण अपने देश क उत्थान क विषय में कह्मना भी नहीं कर सकते ये | ऐसे समय में 
झआान्तरिक शाति रे कारण इड्नलैंड को अपने भाग्य का निर्माण करने का स्वर्ण अवसर 
मिल गया और वह अन्य राष्ट्रों से आ्राग बढ़ गया । नोल्स ते ठीक ही लिणा है-- 

+ छा 407 पार सफल झेलएणीप्रा0ा, किश्याए्ट बात 90 
झाइंथाते ग्राएव: 42ए९ फेट्था फर एाए00९९० ९0प्रगएए- 6 गढ वात$ 
पा रिबएएप0ा ]]6 ९९००णा०््रा८ ता॥प्रऐशारट५ 78८० फ पाढ 
ए९एएणपर।ण0 |प  स्विश्याए८ 4८, ई07 4० एल्श5 490 99 783० 567 
ध९ गब्ते 7600ए7ल९१, 07९३६ फ्रेघाशा। छ०४5 6 ए07फ्र09 0९ धो 
जर070 ? 

इस प्रशार आान्तरिक शान्ति के कारण लोग निर्श्वित होकर व्यापार एव 
उद्योग घन्धों के निर्माण करने म लगे हुए थे । ऐसी दशा में इगलैंड का श्रौद्योगिक 
विकास स्वाभाविक ही था । नोल्ठ के शब्दों में-- 

तन ए789९९४ 47006ए९० 7९०फ़ोट फटा बग्थित (0 (4४० 06 
दधुं5३ 0 ॥6फ्र प्रत्ताएा2५ ३00 ार्टलााल्ते बाते ३६ ब्रा गराएटघााशा 
वृपढ एणापरबी इटट्प्राए ० एल किया छत 50 800०4 फ्िय 


2००ए४ क्षव ४00 #९्थाय 0 - झपा: पैलाए व000९ए का ऐिह सिचिटठ 
ईणय ग6८८४३वए ई०07 ब्ि86 5९क४८ ९०६टाछए5८ ? 


कोयले एय लोहे का उपलब्ध होना 

कोयला एव लोहा श्रौद्योगिक ढाँचे क मूल स्वम्म हैं। वास्तव मे कोयला 
उद्योग की जननी है तथा लोदा उसका पिता | बिना इन दोनों के न तो उद्योगों का 
जन्म हो सकता है और न उनका उचित भर्ण पोषण ही। जिस प्रवार शिशु को 
डाचत सरक्षण क लिये मावा पिता वी श्रावश्यक्रता होती है, उसी प्रकार उद्योगों को 
भी कोयले एवं लोहे वी आवश्यकता हे। मशीनें, औजार, रेलें, मोटरें, बायुवान, 
जलपोत एब श्रसख्य अ्रन्य वस्तुएँ लोहे पर ही अवलम्सित है और इन सभी म जीवन 
रब गति प्रदाव करने का श्रेय कोयले को ही है | इगलेंड को ये दोनों ही खनिन 
प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ये | यही नहीं इगरलैंड और मी माग्यशाली था क्योंकि ये दोनों 
ही खनिज पास पास पाए जाते थे जिसके कारण यातायात वी कठिनाई स्वय ही इल 
हो गई। नोल्छ के शब्दों में-- 

ब्नुड 8 0पए छीध्य एए6 5८९५ ग्र०ए फ्रेधाशा'$ हुम्ध्वां ॥075- 
मांगे गरएशे,.. जिध्याएट, ७३३ प्रश्याफथण्ते फड फा पल ०6 प्ण्मे 


इगलैंड में औद्योगिक क्रान्ति व 


थी। फा०्पड्ठी। पराद प्टवॉपाए पक जार उद्योी5९5 पीर धाणा0०5 
छठण्माए फऋटाठ5 ते छए क्र एफुणा प्रा5 एण्णाएए- (घढग्ए थापे 
8०06 (०॥९ [णाल्त 0 धार. €जरइटाटट 0 ड्रयाहित, व्राताइवाड 
गज ०्व (त्य छित्ाशा) ६० प्रथ० लाधबफ पाब्णत065, ०९०७ ॥000- 
गा0त5९5, इंट्याटा5 गाते द्याए्ुफ८5,- शापे 6 ७३5 धी०5 29९० ६० 
छुटणम6 पार 5०४98 ०055एफ८टए०ा हरा शात्‌ णिएर - (0ए८7 70 
990९8 एगा5 प6 8०० एप्ग्ज़ात्म बर्श्रा0त 66 घी ठग शेड फव5 
ग्रा090 8ए00%०[८ ३ ९, प्रा ०02 5३5५ ॥00 ॥थटोए गीटा९, 7 फऋ़2७ 
हिल मा की शाते ए्शाइएणा्कोंट ... विदा एवं गगत॑ वाठा 250 ]9ए 
(०8९0९ गल्का च.९ ८०३८ छाकी पाणाशालव वार तावीव्णाए 
६६४890०7008₹2 (6 हकत 2.०0058 ? 

व्यक्तिगत स्व॒तन्त्र ता (एऐटा5णार्गश एःल्ट्पंणा)) 

मानव ऊ पू्यु विक्रात के लिए उप्तकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता बा होना परमावश्पक 
है । बिना घ्वतस्त्रवा के मनुष्य अग्ना विकास तथा राष्ट्र वा विक्ास करने में सदेव 
आप्तमर्थ रहता है| भाग्यवश ह॒गलेंड के निवासियों को पूर्ण रूप से व्यक्तिगत स्व॒तन्त्रता 
प्रात थी । श्गलैंड के निवादी श्रपने माग्य का निर्माण फरने के लिए स्वतन्त्र ये। 
नोछ७ के शब्दों में-- 

#56९्रतिकाच +३6 9059 7| लि क्र सिाएँग्ात, $८00905 शाते 
प्लेश्त फफ पफाढ व१ ठी घीाढ 36फा व्लाप्पाए, ४० फराथा ७४ पा० 
प्रश॥066 ० 80 व्थ्यॉपप्ण पार प्राग॥ध्वत३ 0 छाहवए छपाशा फलाठट 
प्ि6८ ६0 प्रएपए९ ३8 एटा395 ॥0 ठघाट एष्णएौर एटार ४ प्रा पा ? 

सरकार मुक्त व्यापार नीति ( [॥6८ (०७0८ ) का अनुसरण उर रही थी। 
व्यापार एवं उद्योग में सरकार द्वारा किसी प्रगार का भी हस्तक्षप न था। बस्लुओं के 
खाषात निर्यात पर मी कोई प्रतिबन्ध न या। ऐसी दशा में इगरलैंड के व्यापार एबं 
ड्द्योग घन्धों का पनपना च्वभाविक ही या। नोल्‍ठ के शब्दों में-- 

&[( 8 ०|ए गाली) 006 2007355 धंम8 ०६6४ 0९४४ए८७०४ (६ 
इए्वंप्रद्राएां ग्रारे <०रधाह्यतणं वि 66 703 ९05 श्वीए 6 [सब्ण्णा 
के८एणैएणाएपघ गाते 973595 फट गिर एव 77 7000 छिश्यापट थी] 830 00 
श८ ए4०ै. (० ॥0- इथार ज़रा ् एणापरता॥] छ70%्टतए पा 
508९ ९॥]0ए९१ एलक7ट धार फ्टएटीपाठा गद्य (गा इल्थाइ९४ 0 
२३६क-०700ए5 ७७ छ/५30/४00९- एएश्टरए६६ एफ), ०: प्रयमप 
फ८ए०7%९.... ६ 48 एैल्क पीबा पा एगेचरव] बात €९००४०्रार 
(९९००7 का ाश्लीभाते एए४६ 076 ०६ पर ८०ातातपाडहु ०ए३८5 
सदर प्रावपचघरानी €डछएआा5ऊ 0777 
सामुद्रिक शक्ति ($५्घघ्रघाठ ए०एथ्णे 


प्राचीन सम्रय में अन्चर्रास्राय व्यापार के लिए एवं राजनैविऋ स्वतन्त्रता कायम 


ड्द मारत की आर्थिक प्रगति 


रुफने के लिए सामुद्रिक शक्ति का होना अनिवार्य था। वखुओं का आयाव निर्यात 
जलपोतों पर ही निमर था | इगलेंड की जहाजी शक्ति उस समय अन्य राष्ट्रों वी 
अपेक्षा अठुलनीय थी। इसी जहाबी शक्ति क फारण ही इगलैंड अ्रपना विस्तृव 
साम्राथ्य स्थापत करने में सफल हो सका इगलैंद का विश्यव्यात्री व्यापार इ हीं 
जनपोतों वी देन था जिछफ कारण ही इगलैंड का औद्योगीवरण बड़ी द्वुतगामी गति 
से सम्भव हो सभा । श्री नोल्स जे शब्दा म-- 

+ छुदह फावुणा0पड प्रथाए ग85 छाप्टा कद बिणााए४ 07 पीढ 
इ९८फ़ा शाते वेल्टछ्गगो 6 8००95 फ व ए्रला8 पाग्राएशेश्ते एए भाए 
0त्ादा एएणच७ए फचणर 7974 ही; 58 इट्यट्लैए 7९०॥8००९ 0फ९एए 
जान 4 वरगएएप्था। ४६5६९ पार एफट्ठा॥0 5शाए व्थ्याश्याए [38 जटशा 
की एएचकएहु शिया एबतूट 85 कर ए०८४ 2 0एश प९ पछातुव 
75 ॥5 ७प0८55 (0 8८६ विश, बाते ह6 8 एगीपाह 40 शाप ई07 
207 (॥6 90 एी। दामाद रक्त, फएए गाल. छाज्ा5५ 2०१९ थी 0 
हढप ० ४० सिश्ठाभापै, ब0त. जी छ छाए 0फशाते पौध साते प्रो 


शिलाधाए टक्ाशुएट३ घट छ 076 ० घाट छ८४ए ३९९०७ ०7 फ्रापरक्रा 
0208 970 2 4$ 0ए॥१ ८एटाए ज्रीहाल ? 


संगठन की योग्यता (हरा ्॑ 0छशारक्षाणा) 

बढ़ पेमाने की उत्पत्ति म सग्ठन का बढ़ा महत्वपूर्ण स्थान है। बास्तबिझता 
तो यह है कि प्रिता कुशल संगठन कर विसी भी राष्ट्र शा व्यापार एवं श्रौद्योगिक 
विकास उनति नहीं कर सकता । 'सगठन मे द्वी वल हे! यह एस कट सत्य है | 
उचित संगठन ही उुशल उत्पादन की मूल आ्रावश्यक्वा है। उद्योग घ्षों वा 
सचालन एवं उनका विकाश प्रिना संगठन के सम्भव नहीं । इगलैंड क औद्योगिक 
बिकास की पृष्ठ भ्रूमि में वहा के लोगों में सगठन वी योग्यता का होना ही है। इंगलेंड 
के निय्रातियों ने ब्रहत्‌ ब्यापार के कारण उग़ठन की योग्यता प्रप्त करने में सफ़न ही 
चुझे थे | नील्‍स क शब्दों में-- 

*१0 ६ एकी।चगा्ण फ्र0 फरश्ते दाधास्ते 04३ प्थ्शप्राप़ 
ई0: शाएू८ लिद्ाह8 2(9४९९४ 66 ट फ्र05४ छाएला३2ड फ्३2०९ 
वरह6 इट्थट छा04प0७॥ ए३५ फएलाईल्‍टोए धियग-ना€ धबते प्रश्ताशह 
एगयाध्ट्पणा5 थे 0एटए फार ऋणांत पा प्रण लागाबऑड३ बाते छत 


€००१ 6968 फिह €०प्रोते गाते ताते ली ग्रा$ रण गिठ्य फल -सैफलाए८ 
+0 ४६६४ ०7 


इब्चलैंड की भौगोलिक स्थिति (5९०28 :फए८श .0८४७०१ ० छतट्टा+8०) 

इगलैंड वी औद्यो गऋ क्राति म प्रक्ञति का भी बड़ा शक्तिशाली दवाथ रद है | 
बास्तव में तद्दृत कुछ इगलैंड के व्यापार एवं उद्योग-पन्षों का विकास उतकी मौगो 
लिक स्थिति के कारण सम्भव हो उका | मोल्स क शब्दों में-- 


इगलैंड में औद्योगिक क्रान्ति डे 


#पृह छ्ठश4््रीगट्ण फृठशाठा ठी फाधक छितशा। णा पी 
9प्रा शुताड 60 छप्रा०फ्ट थे पाह पते ० पार #(श्यर ब्रणवे 
९०शायश्ञावीगहु पाए उज़श०क्ब्ती ॥40 9ताव्या छिएा०एढ हुशए४ परढए 
प्रणत्जञीटत ठ9एठ60007प्राट$ ई07 उट्ोपए एफ ०एए एाद्वापढ( हो 

अपनी मौगोलिऊ स्थिति के सारण ही इगलेंड पुन्र निर्यात व्यापार में आशा 
तीव सफलता आप्त कर समा | प्रो? टामठ (?(र्ण, '[शणव5) ने ठीक ही लिपा है-- 


पकहथ्ावे ए३5 5६ ॥ पा6 क्‍लेत्‌ गत कर ग्रधाणर्य 78४0प7- 
(65 ॥9 ९ €749[एते एक 0 कला झ॥ पिज्ञ शा्रहुष 7980075 ? 


ठप इक विवेचन स >्पट है जि ।वस्तृत याजार, पूँजी की प्रचुस्‍्ता, उद्योग 
सचालय का योखता, आान्तरिक शान्ति, तोहे एवं बोयले की प्रुरता देशवासियों में 
साहस की भावना एव अनुकूल प्राकतक वातावरण के कारण इगसेंड ही ऐशा राष्ट्र 
था बिसश औद्योगक क्रान्ति वा सर्वप्रथम सोभाम प्राप्त हो सकता था। 

ओद्यागिक क्रान्त के आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव 
(86057ठजाद 5६ 56९ छ८७ ० िवेए४पघणे पि९ए०तए्ध09) 

आओद्याधर आान्ति + फवशध्यक्य नवीन आावष्कारों का क्रम सा लग गया जिसने 
इगलैंड क आधिर, शामाजक एव राजनेतक जीवत का स्परूप ही बदल दिया। 
विशालकाय उद्यागा, आयागमन ऊे साधना एवं अन्तर्रा्रीय ब्यापार ने श्गलैंड को 
आर्थिक क्षेत भ गिश्4 का पद प्रदशऊ बना दिया। शथ्रार्थिर वेमय एव सम्पतता में 
आशावीत इद्धि द्वाने पथ दशवाधियों ऊ रहन-सहन ऊे स्तर में वृद्धि होना स्वाभाविक 
ही था। राजनेतिक क्षेत्र म मी ६गर्लेड अपना प्रभुत्व जमा फर इतने बड़े स्पाम्नाप्य के 
स्थापित करने में, जिस्म कमी सूर्य ही न अध् दोता हो, सफल हो सझा | नोल्स के 
शब्दों में-- 

नगुपफ्द [फतृप्रश्ञातभु गाते <०तापराट्ाराव फिएएीएाएणा5 पते सलवा- 
€0 765 50ट८ग्वी टॉ255९६, 4 गरष्ण धमतावए् ऐएं355, 4 70९एज उतेपदाकान 
८958 290 4 7९ 7072ए९० फृठए८7 ब्रा05९, श्यात 86४ 03 ॥9790९८त 


आ्रांडालवए त९टाज2व ९002६एणरावागएए ॥0 7 पल १०फ 
35505 ९0राआ्ञाएल्त पार ए९च वेशा०ट३८ए 6 पर 790 व्ट्यापाए 


आर्थिक प्रभाव: 
नये उद्योगो का जन्म 
श्रौद्यायिक क्रान्ति ऊे कारण ही इड्धलैएड में नए-नए उद्योगों का जन्म हुआ | 


उद्दाहरणरूरूर कोयला उद्योग, लौह एव इस्पात उद्योग, रसायनिक उद्योग, इजी 
वियर्धि उयाग आद | औद्याधिक विकास के कारण श्न्य चहुत से पूरक उद्योगों का 


ध्टद मारत की आ , क प्रगति 


पनपण्ा स्वामाविंक ही था। वास्तव में इज्धलैंड श्रौद्योगिक ऋाश्वि के उपरान्त विशाल 
काय उद्योगों का द्वीप बन गया। 


कुटीर उद्योगो का पतव 


बड़े पैपाने पर उत्पत्ति प्रारम्म हो जाने के कारण कुटीर उद्योग उनकी प्रतियोगिता 
में न ठहर सऊे और क्रश॒उनक्य स्थान बड़े उद्योगों ने ले लिया। प्रो० दैमएड 
( ?70/ प॥ए्मा0श0 ) के शब्दों में--- 

+"]ञट फेशावालाबी 5) रण ग्राग्राए्लपायाहु ग्रतभाए 


१55९० ॥7770प९॥ बठगाल्ध्ार 5एडढवा व ऋाली पार हृद्यया रत दफा 
ईगच्य 2६ 5050७ (0 पीट टाल: बिटाणए 5एडढ्थ 2 


व्यापार के स्वरूप में अन्तर 

औद्योगिक क्रालि के उपरान्त व्यापार का सरूप ही बदल ग्या। प्राचीन 
सप्रय में द्रावागपन के साथनों के विकसित न होन के कारण व्यागर बेबल एक 
राष्ट्र वी चहारदोबारी तक ही सांम्रित रहता था। अन्वथ्भीय व्यापार बहुत 
सीमित वस्तुओं म सम्मत्र हो सबता था क्योंकि खर्च अधिक होने के कारण सभी 
चस्तुए, रसकों वहन नहीं कर सकती थीं। क्राल्लि के उररान्त प्रोय प्रत्येक वस्तु या 
अन्तरष्ट्रीय न्यापार होने लगा | भौगालिक श्रम विभाजन के फल्स्ररूप प्रत्येक राष्ट्र 
अन्तर्भाष्ट्राय व्यापार पर ही निभर रहन लगा । प्रा० हँमएड (00, ।40॥॥0070) 
ने ठीक ही लिखा ६--- 

+ फेश06 पर पे०एणपपणव व.फणरए 80005 07 ॥० ए५६ ०0 
पल एप जद्यर पर छाए ॥छ07200 ॥ पिट 0९887 ८0गागटाए९ 


रीजील पल 7९ए00५ण०7 9०055 0 व॥|ए ए2 (07 9070/०४ ००005प00 
60 06०एएव्व (९ दा०5६ |.ए0:्प्थयए फ़ाग०८ 


चढ़े पैमाने पर ऋषि 

ओऔद्यागिक विवाठ के फनस्वरूप लोग ग्रामीण क्षेत्रों वो छोड़कर औद्योगिक 
कैनों में आने लगे जिसके कारण जमसख्या का मार भूमिपर बहुत कम हो गया। 
'मबीन आखिष्कारों $ फलस्वरूप कृषि सम यन्शें का उपयोग रुभ्मव हो गया। श्रम की 
कमी हो ज ने क कारए ऐसा अनिवार्य भी था। परिणामस्वरूप प्र णड में इृषि 
बढ़े पैमाने पर होना शुरू हो गई । इससे उत्पादन में वृद्धि हुईं और इृपवों वी आर्थिक 
र्थति मे भो सुचार हुआ १ 
खुहत पलादन एवं रुन सहन के ख्वर में बुद्धि 

विशालकाय उद्योगों क कारण बड़ पेमाने पर उत्पत्ति होने लगी। विभिन्न प्रकार 


है इगलैंड में औद्योगिक क्रान्ति ड्द 


की वस्तुओं के उत्पादन में इृद्धि के साथ ही साथ वस्तुओं के मूल्य भी बहुत कम हो 
गये | परिणामस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति उन वस्दुओं के उपभोग करने की कमता रखने 
लगा । ऐसी अवस्था में रहन-सहन के स्तर में वृद्धि स्वाभाविक ही थी | प्रो० हैमन्ड 
(?:०£ प्लं॥शाप्ा०00) के शब्दों में-- 

_पु्ज0 धच्याप्रप्८३ ब8ए 700 070 एलड०7 ॥04 प्रा०ए३क्षापे 
करण इ0९ंध725, 0076 ध्थापप्प 380 ग07 0705 एशषा50ा का पट 


म्प्प्रथाल्त छठाढ दशक, ॥0एछ 900 ताढ एशा५0त ॥0 9 0फ5शते 5 
जपा0०७६ पालक ? 


शहरों की उत्पत्ति तथा श्रमिका के स्वास्थ्य एव आवास की समस्या का प्रादुर्भाव 


ओद्योगिक क्षेत्रों में क्रशश जनसख्या की बृद्धि होने लगी। नोह्स के 
शब्दों में-- 

+छ66756 776०, ९ $०एफ ९३४६ 6 98900 ते फल्श्य दी 
॥टाला शाते ग्रा०च्आ छुणएवै०ण७ फ्था 0९ 6 एठणाए, का भी 
पार. +वएणेप्राणा 6५. गणात ऋढछट्या.. एगा.. फैलबथभाल४ वराणट 
गिणागाधदा ? 


शहरों की उत्पत्ति के साथ ही विभिन्न सामाजिक समस्‍्पाश्रों का प्रादुर्माव हुआ | 
जनसख्पा के ग्राधिकय के फारण आवास यी रुप्स्पा श्रत्यन्व जटिल हो गई। गन्दी 
भ्रस्तियों का प्रादुर्माव हुआ और परियामस्वरूप सरकार के सम्मुख शहर निवाधियों के 
स्वास्थ्य-सद्या का प्रश्न मुख्य रूप से उपस्थित हुआ 4 नोल्स के शब्दों में-- 


गुप्नद्द० तर पर0० #/ग्रडुद्राध्या3 #070 - 059०भ०8 ०6 (6 
#०ए७6 4४६03८ एफ 2४०३७ 3८एग704465, 35) [085 0४०09%८प 
भाते 5छा2॥त 44 [एटा 06 4907श07 39600 पर ९०05 शाव 
876६४४ .'०ऋण शर्ते शैत्र2ए5 78९०१784705ए 99०४४ 8पर्ि९:७॥ 4०3 
एग३९, शा] छ०5 गाते 0ाढा पक्का विफटा5,,.व06 जरा ०६ 
पाल छएणुअपौथाए00 00 प्रट्ण भाव वायबऐ० 270 एड्राआ78 ०ए॥ प्रापणग 
पऋरण5०, 0 928272८१ दार गफि, एणाए*्ज्राणा घ्यते ए6९7०, शएते 
डा0 एा2व्गाह्रधए ध्याह्रथ्व 70 छ74फफञॉट एवम पार जा०रध्या 09 पार 
६09 रण पाट 856 5छ5व चेड225६ ९३घ6. पार 87९26 पेडी८डा५ए 06 धार 
ताह०8्शे ्ई पाल वल्म्ते ॥796 ठरबाला०्जएंटत आबाडट 6 06 रफ्तार 
जम एप ह70गरव5 26०१ ६0 धार धए7ण5 रत ६0०फए भरदि बाणते 
एण्फडठ्पव्वे पाठ एबदा 5पफफ़ोप 


उपर्युक्त सम्रस्वाश्रों के प्रादुर्भाव के कारण सरकार के दायित्व अत्याधिक बढ़ 
गये जिसके कारण नये करों वी व्यवस्या एवं ग्रजत्व में आमूल परिवर्तन करने की 


घर भारत की आर्थिक प्रगति 


आवश्यकता हुईं) वास्‍्तव में यह शब्य के लिए एक नवीन जढिल आर्थिक 
समस्या थी। 


अमिको की आधिक स्व॒तन्त॒ता का अभाव 


बड़े पेमाने री उत्पत्ति में श्रम विभाजन का होना अनिवार्य होता है। श्रम 
विभाजन के फलस्वरूप प्रत्येक श्रमिक को केवल एक ही कार्य सदैव करना पड़ता है। 
इसका परिणाम यह हुआ कि वह केवल सम्पूर्ण काये के एक भाग का ही जानने वाला 
बन बैठा और अपने प्राचीन कौशल को खो बैठा । एक विशेष कार्य के सम्पादित 
जरने की योग्यता रफ़मे के कारण वह अन्य स्थानों पर कार्य छोड़कर जाने में असमर्थ 
हो गया और इसलिये पूर्णरूप से वह अपने मालिकों पर श्राभ्रित रहने लगा। श्रव 
बह केवल मशीन का दास था और श्रपनी आर्थिक सम्पन्नता को बढ़ाने में पूर्ण रूप 
से असमर्थ था। 


कार्य में नीरसता 


अ्रम विभाजन के कारण एक ही काये निरन्तर करते रहने से श्रमिक अपने 
कार्य म नीरसता का अनुभव करने लगा और उसकी कार्यक्षमता ग्रिर गई और इसके 
साथ ही उसकी आय मी । नोल्स के शब्दों में-- 

#0 ४$छणाहय ॥8 7€0७४६०१ $0 0० ७७ ०7८ ४४०४७ ४४४०७९॥ 


०प६४ 98 जी0€ वह (०फगती 3ग्ा ० जाव्टां॥ भात (0 छथी: 
77९6 ७5 ई07एब्ाते ब्राते स7९९ 8९७०५ 92०७छशत ? 


श्रमिकों का शोपण 


बड़े पैमाने को उत्पत्ति में उद्योगपति पूँजी तथा कच्चे माल का मालिक था 
और श्रमिक जेवल वुछ द्रव्य के बदले में उत्पादन क्रिया का सम्पादन करता था। 
अन्न वह स्वय अपने भाग्य का निर्माता नहीं था, वस्न्‌ अपनी जीविका के लिए पूर्ण 
रूप से अपने पूँजीपति मालिकों पर आश्रित था। मालिकों का उद्देश्य अधिक लाभ 
कमामा था। परिणामस्वरूप उन्होंने श्रमिकों की दयनीय स्थिति का लाभ उठाया और 
उनका प्रत्येक रूप से शोषण किया। काम के घन्टे अधिक एवं मजदूरी कम थी, 
परन्तु फिर भी श्रमिक आश्रित होने के कारण उसके विरुद्ध एक शब्द भी कहने में 
अपने को असमर्थ पाता था । ऐसी दशाओं में श्रमिकों की आर्थिक स्थिति दयनीय ही 
च्यामः स्पा/यत्पिकि दी, ध्य, ५ 

श्री टमस के शब्दों सें-- 


5 90प्रटा$ ऐश्टवाए8 धाधर बसटापेशाड जा व4५॥65, छा० 
ए८एप९5४, प्राएपए]९5५ शाते गरठप्राध॑र8 * 


इगलेंड में औद्योगिक क्रान्ति प्र 
औद्योगिक सघर्ष एवं शान्ति का अभाव 


अमिकों में शोषण के कार्य उनको पूँजीपतियों के विझद्ध सघप करने के 
लिए. विवश होना पड़ा । हड़ताल एव तालेब-दी आमतौर पर होने लगे । इन औद्यो- 
गिर सघ्षों के कारए सामाजिक शाति का भग होना स्वाभाविक ही था। 
श्रमिक संघो का भ्रादुर्भाव 


निर्धन एव शक्तिहीन श्रमिक अपने प्रतिद्वन्द्दी पूँनीपति से अग्ेले सपर्प करने 
एवं अ्रपनी दशा में सुधा३ करने के प्रवत्व में कमी भी सफल नहीं हो सकता था। 
परिणामस्तरूप उनको सप्रों का स्थापित करना अनिवार्य हो गया वर्योकि बिना सामूहिक 
शक्ति के पे विजय नहीं प्राप्त कर सकते थे। नोल्स के शब्दों में-- 

[955९१ 08 लगरा धारए पणपरवे व50058 (दर 8म6ए4069 


बात पा 6कुथगा ९ फ९टाणार “0४६5६ ८००स्‍5९००४! 2 प्रापप्ष्री 6 
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संयुक्त प्रमडलो का प्रादु्ोच (8000 ०६ जुणा। 50०. (णाएश्चा/०3) 


बड़े पैमाने की उत्पत्ति के लिये बहुत पूंजी की आरावश्यकता पड़ती है | इतनी 
सत्र की रच पूँजी की पूर्ति फेवल एक ही व्यक्ति के शक्ति के भ्राहर थी। परिणामस्वरूप 
सयुक्त प्रमडलों का बनन्‍्ग हुआ जिसकी पूँजी विभिन्न अशों ( 9॥97०5 ) में बिभक्त थी 
और उसको कई मनुष्य मिलकर सगठित करते थे। इस प्रकार इगलैंद में पूँजी का 
उपयोग समुचित रूप से सम्मव हो गया । प्रत्येक व्यक्ति घड़े बड़े स्थानों में केबल कुछ 
अश खरीद बर ही उसऊ मालिक होने बा गौरव ग्राप्त कर सकता था। इन प्रमडलों पे 
कारण इगलैणइ की औद्योगिक उन्नति को और भी प्रोत्साहन मिला । 


नबीन व्यावसायिक संस्थाओं का जन्म 


बढ़े पैध्ञाने की उत्पचि के कारण नवीन व्यावसायिक सस्थाओं जैसे बैंकिंग, 
बीमा, थोक च्वापार एव फुटकर व्यापार, दलाली आदि का स्थापित होता आवश्यक 
ही था। बिना इसके बड़े पैमाने की उत्पत्ति सुचारु रूप से नहीं चलाई जा सकती 
थी । वास्तव में वृहत्‌ उत्पादन के ये समी आवश्यक प्रसाधन हैं | 
इज्नलैंद का कच्चे माल तथा खाद्यान्न के लिये अन्य राष्ट्री पर निर्भर होना 

भौगोलक अम विभाजन के कारण इग्लैणड के लिए यह लामप्रद या कि 
वह केवल उद्योगों द्वारा कच्चे माल से वस्तुओं का उत्पादन करके अन्य राष्ट्रों से अपनी 
खाद्याज्न वी कमी फो पूरा करे । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वी सुविधाओं के कास्य ऐसा 
सम्भव मी हो सकता था। परिणामस्वरूप इगलैण्ड ने कच्चा माल तथा खाद्यात्न 


चर भारत की आर्थिक प्रगति 


अन्य देशों से आयात करना प्रारम्म कर दिया और निर्मित माल को उसके बदले में 
देने लगा | अब वह खाद्यान्न वी पूर्ति >े लिये दूसरे देशों पर निर्मर हो गया और 
यह कथन सिद्ध हुआ हि यदि इगलेशड का व्यापार चला जाय तो उसदी आधी जन- 
सख्या चली जाय । नोल्स के शब्दों मे-- 

+ 9; एा6 फच्छ0फगह रण गरर २०ण स्थ्णापाए ०8 छक्का 
प्ब्पे छ000:06 8 हुाष्य ई00व प्राएणघगाहु 0शा0ण, णोए छा वा 0 
0 हा ग्राश्८ट छएणॉपशा$ एलाल 5] ॥ 4870णॉापघघ०, 77% ०० 
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राष्ट्रीय सम्पत्ति में वृद्धि 
ओऔद्योगिक उत्थान एवं इृहत्‌ व्यापार के कारण विश्व की सम्पत्ति ऋमशः 
इगलैएड में आने लगी | इगलैशड का वैमव एव सस्पन्नता अपनी चरम सीछा पर पहुँच 


गया । ऐसी दशा में बहाँ के निवासियों के रून सहन के स्तर में वृद्धि स्वामाविक 
ही थी। 


श्रसिका की कार्येज्षमता मे वृद्धि एवं उनकी आधिक सम्पन्नता 

नवीन मशीनों के ध्रादुर्भाव के कारण इगलेर्ड के श्रप्तिकों की कार्यक्षमता 
में वृद्धि स्वाभाविक ही थी। औद्योगिक विकास फे फर्तस्परूप अ्रमिकों को रोजगार 
मिलने की सुविधाएँ मी अधिक थीं | अत्येऊ व्यक्ति को रोजगार मिल जाने के कारण 
श्रमिकों वी ग्राथिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई । नोल्‍्स के शब्दों में-- 

४ 48 बतापरत्ते फ धएशए ठा6 फ्रध ०चा भेंती) ॥. प्रा 
एथी९१, एा6 07909 ब्यते एठ्फ़्टा 66 5च5 छ९09!९ प्रधव्वुण्शीव्त , 
पा 082000 48 095९१ ॥7 (6 ००00४ ॥्र[॥0एशश०( ० 
72०९ ब्यवे [-॥0वपरल/णा 66 <०्खाय्रणवात5 ज्ा॥ठपा फशशो,2/ 

सामाजिक प्रभाव 

ओद्योगिक ऋग्ति का परिणाम समाज का दो प्रतिरोधी ब्यों में विभाजित हो 
जाना था--८क ओर धनी वर्ग और दूसरी ओर निधेन एबं अभावग्रस्त | इस वर्ग 
विभाजन का परिणाम समाज में धन के असमान वितरण थी समस्या का प्रादुर्माव 
था । घनी वर्ग समाज में अपने प्रभुत्व के वारण निर्धनों का शोषण करने लगा जिससे 
वह और अधिक वैभवशारी एव सम्सक्ष अन॒ता गया, परन्तु दूसये ओर निरीद निर्धन 
वर्ग और अविक निर्धव बनता चला गया। इस श्रजार धन के विषम-वितरण की 
समस्या का प्राहुमोव हुआ । 
श्रसिकों की स्व॒वत्रता का अभात्र 

अ्रमिवों ही स्ववन्त्रता वास्तव में औद्योगिक विकास के कारण सदेव के लिए 


इगलैंड में औद्योगिक क्रान्ति घर 


छिद गई | अच्र वह केवल एक मजदूर के रूप में उद्योगपतियों पर निर्भर हो गया। 
पहले वह स्पृतन्त्र रूप से खुले एवं स्वच्छ चातावरण में अपना कार्य करता था अब 
उसको फैक्ट्री की चहारदीवारी के अन्दर अस्वच्छु वातावस्य में एक दास के रूप में 
कार्य करना पढ़ता था। अब वह केवल आज्ञा का पालन करने वाला सेवक ही रह 
गया। नोल्स के शब्दों में -- 


नजर ऋग्राप्टा ताजश्ञापट्त पार उट्हुण॑गराए भाप पी जया 
णी धाह क्रिलकए एलाएए 


सामाजिक समस्याओ का ग्राहुर्भाव 

अमिकों की दशा के सुघार, आवाल की व्यवस्या, स्वास्म्य की व्यवस्था आदि 
तमाम सामाजिक समस्याश्रों का प्रादुर्भाव केबल औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के 
परिणामस्वरूप हुआ । बच्चों तथा स्लरियों की फेंबट्ररी में काम करने की समस्या ने भी 
एक जटिल रूप धारण कर लिया जिसके कारण उसका छुघार करना भी आवश्यक 
हो गया । 
शान्ति का अभाव 

श्रीद्योगिक सपर्ष के कारण समाज में शान्ति की व्यवस्था भी एक नवीन 
उप्रस्या थी जिसका ग्रादुर्भाव औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप हुआ। 
इब्नलैंड एक कृषि प्रधान देश न रह कर औद्योगिक राष्ट्र हो गया 

औद्योगिक विकास के कार्य इज्जलेंड को लगमग ७७ प्रतिशत जनता उद्योगों 
में लग गई। इज्जलैंड खाद्यान्न ऊे लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने लगा। नोएस के 
शब्दों मे -- 

+कर्टतडट फ्ावंपचप्प्रय सेटए0ीपए०छ पार ए।ट्ये छाएपारट 06 
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उपयुक्त बुरे प्रमावों के अतिरिक्त औद्योगिक क्रान्ति के बुछ सामाजिक प्रभाव 
अच्छे मी थे | सर्वप्रथम औद्योगिक विकास के कारण इज्लैंड के वेपव एवं समृद्धि में 
वृद्धि हुई जिसके कारण सारे समाज का रहन-सहन का स्तर बढ़ गया। लोगों की आय 
में पर्याप्त इड्धि समव हो रुकी | अब हुद्धम्म के सभी व्यक्ति अलग-अलग घन-उर्पाधन 
करने लगे जिससे सभी की आपरिक सम्पन्नता में इद्धि समव हो सकी । 

द्विवीय, काम करने क्यी दशाओं में भी तुधार हुआ्ना । क्रान्ति के पहले सभी कुटम्ध 
के व्यक्ति मिलकर अपने निवरास स्थान पर दी कार्य किया करते ये परिणामस्वरूप 
स्थान का ऋभाव रुता था। अब भ्रमिक फ़ैस्द्री मे कार्ये करता था और उसके रहने 
का स्थान अलग था। नोक्् के शब्दों में -- 


पड भारत की आर्थिक प्रगति 


नल भय प्र जाएडआएभीए फैताल णीं 7 » जे फथाततोभव्ते 
थिणताए पा ज्रीशा वर ऋणपूते क. 4 प्रणाढ व्रत करता पीठ 
॥7९88 0 पा शियाए छः0्त्रछाणरा सिट ॥0ग8ल2 206, पोशार क्षाते 
80क ऋ्राए प० इल्वी86 0 गरा$ ऋण 
तृतीय, सयुक्त परिवार प्रथा के छिल्न भिन्न हो जाने के कारण प्रत्येक न्यक्ति का 
मैतिक एवं आर्थिक उत्थान हुआ। परिवार का पत्येक सदस्य अपने पैरों पर खड़ा 
होकर स्वावलम्ती बन सका | प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग आमदनी के साधन हो 
गये । नोज् ने ठीक ही लिखा है -- 
"48 ]॥ा००७७ फट इाप्रधयांशरा5५8 ऋष्ाट आ०्टप्टते 80 6 
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चतुर्थ, परिणाम यह था कि नवीन ब्यवसायों के ग्रा्ुर्भाव के कारण लोगों 
की अधिक काम मिलने लगा) 
पाँचबाँ प्रभाव वस्तुओं की किस्मों के सुधार एवं उसके सस्ते होने का था | 
बढ़े पैमाने पर उत्पत्ति के कारण वस्तुओं का मूल्य कम होना स्वाभाविक ही था। 
इसके अतिरिक्त मशीन का बना हुआ माल ह्वाथ द्वारा उत्पादिव माल की अपेच्या 
अच्छा भी था| इसका परिणाम यह हुआ कि रुमाज म व्यक्तियों को सस्ती तथा श्रच्छी 
बस्तुएँ उपलब्ध होने लगीं और उसके रहन सहन के स्तर में विकास हुआ | 
छुठे, श्रमिकों की बुद्धि में विकास भी औद्योगिक मशीमों के उपयोग से सभव 
हुआ | नवीन मशीनों पर कारयये करने के लिए, बुद्धि की आवश्यकता थी। वे अपने 
काम में दक्ष हो गये । 
सातवें, कार्य करने की दशायें भी अच्छी हो गई । ज्ियों तथा बच्चों को तो 
बहुत ही राहत मिज्न गई । नोल्स ने लिखा है -- 
परधल दाव्श्रप्ा४३ फटा ६६ 0 ए०णर 35 5007 285 प6ए <०एेत 
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उपसहार 
उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि औद्योगिक क्रान्ति इज्जलैंड क लिये वरदान 
थी | इसके फलस्वरूप हो सकता है कुछ द्वानियाँ भी हुई हों, परन्तु सक्रमण काल 


इंगलैंड में औदोगिक ऋान्ति भर 


(ए८ा०त ्॑ ':श्याद्मतठ0) में कुछ अ्शान्ति होना खाभाविक द्वी है | वास्तविकता 
तो यद्द है कि औद्योगिक क्रान्ति ने इज्चलेंड ऐसे छोटे से द्वीप की रत्ता सारे विश्व में 
राजनैतिक एवं आर्थिक छोंत्रों में जमा दिया और वह एक ग्रभुत्शाली राष्ट्र घन 
गया । नोल्‍्स के शब्दों में :-- 
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सह औद्योगिक क्रान्ति का ही परिणाम था कि इज्जलैंड अपना राजनैठिक 
प्रभुत्व समस्त विश्व के लगमग १/४ माग पर जमा सका । इतना चढ़ा साप्राज्य 
जिसमें कमी दूर्व ही श्रत्व न होता हो कदाचित्‌ इन्नलैंड का अयम एवं श्रन्तिम उदा« 
हस्प होगा। इज्नलैंड सारे विश्व के आर्थिक जगत का माम्य-निर्माता बन गया। 
नोल्स ने ठीक ही लिखा है -- 

'नुआड्डीग्छत छपथ्याव पा 078० ण ० ऋणऐवे, पाल ऋणऐत5 
र्भातष्ष, पीर छणर75 कराछफर्णावटए, पा€ ए्रणगेता5 फथाध्श, पीट 
ऋणोीठ" ए०क-घघ09, पर एण्पत8 लंब्बटाएह् ॥0058०, 300. फा९ 
ज्ञ00097% €९#06७00,” 


दितीय खण्ड 
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“जय खेती फनती फूलती है, तय सव घन्धे पनपते हैं, किन्तु जब भूमि 

को चजर छोड दिया जाता है दव अन्य सभी धन्ये शीघ्र नष्ट हो जाते हैं |” 
झुकरात 

भारतवर्ष श्रादि काल से ही कृषि श्रधान देश रहा है | कृषि ही देश के आधिक 
ढाचे की रीढ़ की हड्डी है। कृषि हमारे देश का न केबल एक उद्योग घघधा हो है और 
न केवल यह जीविकोपार्जन का साधन मात्र ही, वसन्‌ यह वास्तविक रूप में राष्ट्र का 
ग्ाण है । कृषि कार्य एक प्रभुख राष्ट्र सेवा दै। राष्ट्र-सरम्पत्ति एवं समृद्धि एक मात्र 
कृषि की समृद्धि एवं उस्नति पर निर्भर है। श्राज़ यह निर्वियाद रुत्य है कि कृाष फी 
उन्‍्नवि पर ही हमारे सम्पूण राष्ट्र की आधथिक, सामाबिक एवं राजनैतिक शक्ति, 
शाम्ति, सुख एवं समृद्धि निभर है। आज भी लगमग ७० ग्तिशत मारतीय जनवा 
कृषि उद्योग पर ही निर्मर है। इपि पर ही किसी देश की खाद्य सामग्री की उपलब्धि 
मिर्मर है और साथ ही साथ अन्य उद्योगों क लिए. कच्चा माल भी | यद्दी कारण है 
एक औद्योगीकरण क इस बढ़ते हुए. युग सें भारतीय कृषि एड भारतीय कृषक का महत्व 
और भी अधिक बढ़ गया हे | बस्तुव कृषि ही हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति की मुख्य 
आधारशिला है। इवना महत्वपूर्ण स्थान होते छुए भी बिगव चार सौ वर्षो का 
भारतीय कृषि का इतिहास, मास्वीय इप्क का देयनौय, दु खद एवं दरिंवा की 
रोमाचकारी एज़ कष्ण कहानी है। भारताय सानयता के इस प्रतीक ने शताब्दियो 
त्तक लगान, कर्ण, नजधने का कमर तोड़ देने वाला चोक ढोया है। लेकिन 
इतने पर भी बह बिचलित नहीं है। युगो युगो की निय्रशा और क्लेश ने 
उसको भाग्ययादी वनाकर छोड दिया है. आर उसने समझ लिया है कि यह सब 
किस्मव का खेल है.। 
प्राचीन काल में (१८५७ के पूर्व) ऋृपि की दशा 

हमारे देश फी जल वायु, भूमि एवं अन्य प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुसार 
कृषि द्वी हमारे देश के आर्थिक बिकाठ की आधारशिला थी। कृपक-परिवार छोटे 
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छोटे समूहों मे अपने निकट की कृषि भूमि के पास निवास करने लगे और ये स्थान 
ही उमके आम कहलाने लगे ये। कृषि इन परिवारों द्वारा छोटे पैमाने पर की 
जाने लगी । इस प्रकार कृषि का विकास एक छोटे पैमाने के उद्योग के रूप में हुआ 
जिसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक्ष परिवार की आवश्यस्ताओं के लिए. उसे स्वावलम्ब्री 
(४९६ 5७४८४८४४) बना देना था । इस प्रकार प्राचीन काल में ग्राम एक आर्थिक 
स्वावलम्बी इकाई के रूप में होता था । अत्येक गाँव में इस प्रकार की व्यवस्था थी 
कि वहाँ के निवासियों को गाव को छोड़ कर अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी 
अन्य स्थान या व्यक्तियों पर निर्मर न होना पढ़े । प्रत्येक गाँव का मुख्य उद्यम कृषि 
था । कृषि से खाद्य सामग्री के अतिरिक्त कपास, गन्ना, तेलहन, जूट इत्यादि वस्वुएँ 
भी प्राप्त होती थीं। प्रत्येक गाँव मे कपड़ा बनाने वाले जुलाहे, जूतों तथा खेती के 
लिए चमड़े फा सामान बनाने वाले चमार, सफ़ाई करने वाले मेहतर, बच्चा पैदा 
कराने वाली दाई, कपड़े धोने के लिये धोबी, हजामत बनाने के लिए नाई, अन्य 
छोटी-छोटी धस्तुओं के बेचने वाले बनिए,, उधार घन देने का कार्य करने वाले 
महाजन, लोहे व लकड़ी का सामान बनाने वाले लोहार बढ़ई, सुरक्षा के लिए 
चौकीदार, ऋषि भूमि का हिसाब क्ताब रखने के लिये पटवारी, आपसी भगड़ों का 
निवारण करने के लिए गाँव का मुखिया होता था। इस प्रकार गाँव एक स्वावलम्बी 
आर्थिक एवं सामाजिक इकाई थी। गावों की स्वाधीनता के बारण यातायात के 
साधनों का विकास नहीं हुआ क्योंकि आवश्यक्वाएँ ही आविष्कार की जननी हैं। 
स्वावलस्धिता को पुष्ठ करने के लिए. भ्रावश्यकताएँ कम से कम्र हो यह आवश्यक 
था । आवश्यकताओं की वृद्धि पर धार्मिक भावना श्रकुश लगाती थी। 

कृषि में काम आने वाले पशु तथा दूध देने वाले पशु पाले जाते थे | कृषि में 
उत्पादित वस्तुओं के द्वारा आवश्यकता की श्रन्य वस्तुओं के बनाने वाले छोटे छोटे 
उद्योग प्रत्येक परिवार में ऊिये जाते थे | इस प्रकार गत्येक गाँव कृषि के सहायक एव 
कृषि पर निर्भर उद्योग धन्षों का कन्द्र था। कृषि वर्षा पर निर्भर थी और वर्षा वी 
अनिश्चिवता के कारण प्राय कृषि में उत्पादन अत्यन्त अल्प होता था। उस समय 
कृषि का सकट काल शअ्रर्थात्‌ अकाल की समस्या उपस्थित हो जाती थी। ऐसे अवसरों 
पर कुदीर उद्योग कृषज़ें की रहता करतेये और सम्पूर्ण ग्राम निवासी सहकारिता के 
आधार पर एक दूसरे की सद्दायता करके सकट काल पर विजय प्राप्त कर लैते थे। 
आवश्यकताशरों के न्यूनतम होने के कारण मुद्रा द्रव्य का प्रयोग नहीं हाता था | वस्तु 
विनिमय मुख्यत अर्चोलित था। इस प्रकार का विनिमय प्राय, रुूमय-समय पर किसी 
एक स्थान पर सभी व्यक्ति एक्जित होकर कर लिया करते ये | इन स्थानों को ह्वाड 
या बाजार कहा जाता था | तीर्थ स्थानों पर भी लोग एकनित द्ोते थे और वहाँ पर 
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भी वस्तु विनिमय व्यापार किया जाता था | यातायात का मुख्य साधन बैलगाड़ी या 
खब्धर, घोड़े और गये ये | रह रहीं पर ऊँट गाड़ियाँ भी प्रचलित थीं। 

सम्पूर्य ऊपि मूमि उठ स्थान के प्रमुख्त व्यक्ति अर्थात्‌ राजा, वालुकेदार 
या जर्मीदार की होती थी। कृपक को राजा के लिए कृषि रे उत्पादित बस्वुओ्ों 
के रूप में जो कि सम्पूर्ण दार्पिफ उत्पादन सा एक मिश्चित अश होता था लगान 
के रूप में देना पढ़ता था | इसके बदले राजा अपनी श्रजा की रक्षा करना तथा उनको 
सुविधा प्रदान करना अपना क््तेच्य समझता था। 

हिन्दू सप्नारों के युग में मारदीय प्रामों में घर घान्य, छुछ, शान्ति एवं समृदरि 
भरपूर थी। जनता सुल्ली थी तथा उच्च डिचार एवं सादा जोवन के सिद्धान्त पर 
समी चलते थे | इसी कारण से प्राचीन काल में हमारे देश में पड़े से बड़े पिद्यान, 
कवि, बलाकार तथा सत महात्मा उत्पन्न हुए जिनके अतीत गौरव से हम अब भी 
अपना भस्तक गय॑ से ऊपर उठा सकते हैं| मौर्य काल एवं शुद़॒काल में विदेशी यात्रियों 
ने हृषि उद्योग एवं यहाँ की ग्राधिक, सामाजिझ एय सजनैतिक व्यवस्थाश्ं का भी 
वर्णन किया दै उससे सिद्ध होता हे कि प्राचीन काल में हपारे देश फी कृषि अत्यन्त 
समृद्धशाली एवं उन्नविशील थी । 
मध्यकालीन थुग भे (१८५७ से पूरे) कृषि की दशा 

हिस्ू राज्य काल के समाप्त होने पर हमारे देश में मुसलमानों का राप्य शासन 
स्थापित हुआ । इन बादशाहों ने हमारे ग्राम समठन से कोई छेड़ छाड़ नहीं की अतः 
हम्तरे ग्राम्तों के सगठन की रूप रेजा लगभा वही बनी रही जो कि ग्राचीन काल में 
थी। इन शासकों म॒ से कुछ ने तो छुषि वी उन्नति के लिए बहुत अयत्न फिये जैसे 
शेरशाह वे समय में &मि की नाप जोज हुई तथा उपचाऊपन के अनुतार कृषि का 
बर्गीकर्ण भी किया गया | सिंचाई के लिए. कुझ्ों तथा वालाबों एव नहरों के निर्माण 
भी किये गये । अकबर, शादेजहाँ और जद्वाँगीर के समय में भी इसी प्रक्मर राज्य की 
ओर से कृषि की उन्नति के प्रयत्न किये गये | 

ओऔरगजेच के शासन काल म मुगल साम्राज्य क अधनपतन का काल आया। 
केमद्रीय शासन बुछ दीला पड़ने लगा तथा कर वयूल करने में कठिनाइयाँ आने 
लगीं । कर एकत्रित करने के लिए राज्य वी ओर से कुछ व्यक्तियों को कुषकों से कर 
वसूलने के ठेके दिये जाने लगे। इघर जनसंख्या का भार कृषि पर श्रत्याधिक बढ 
गया। सन्‌ १६७० ई० के बर्नियर इतिहासकार के वर्शंन से पता चलता है कि 
राज्य कआऔचारियों, जागीरदागों तथा ठेेदारों हे अध्टाचार एवं अ्नुशाउनहीनता 
के कारण कृपकों पर अत्याचार तथा उनका शोषण होने लगा और इन सत्र कार्यों 
से कृषि दी दशा अत्यन्त शोचनीय हो गई थी। कृषकों से जनरदस्ती बेगार ली जाती 
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थी। व गाशों को छोड़ ऊर अत्याचार से पीड़ित होकर मागे-भागे फिरते थे । कृपकों 
की दशा का दयनीय वर्णन करते हुए पेलसर्ट महोदय लिखते हैं-- 
५इन अभागों के जीयन ही यह सन्निप्त कथा हे । इस दास्ो की तुलना 
उन घृणित केचुआ तथा छोटी छोटी मझलियां से की जा सकती दै जो चाहे 
जितना प्रयत्न करने पर भी सामुद्रिक बडे बडे दानवाऊ़ार जलजीयों से अपनी 
रक्षा मे असमर्थ हैं ओर किसी भी समय उनऊे द्वारा नर््षण कर लिए जा सकते 
हैं। इस देश के महलो मे यहाँ की सम्पत्ति केन्द्रित है। वह सम्पत्ति जो कि 
घासतव में चमचमाती हुई है सिन्तु यह असद्याय एय निर्धन व्यक्तियां की पसीने 
की कसाई ण्व सम्रद्दीत सस्पत्ति हे जो उनसे छीन ली गई हे |”? 
इस प्रकार हम देखते हैं क्रि मध्यकालीन युग में कृषि की दशा अत्यन्त शोच 
नीय थी और मध्यस्थों, जागीरदारों, जमींदारां, ठेकेदारों तथा ताल्लुक्ेदारों के खूनी 
प्ों में मोली भाली, निर्धन एवं ग्रसहाय हृषक जनता तड़प तड़प कर जीवित रहने 
का प्रथत्न कर रही थी । 
आुयश झुक ओर ते मुगल साम्रोप्य का अधे पतन हो रहा था और उदर 
अंग्रेज शासन की नींव ईस्ट इंडिया कम्पनी क रूप में पढ़ रही थी | ईस्ट इंडिया 
कम्पनों के शसर्का के समय मं भी इृषऊों की वही दयनीय एवं शोचनीय दशा 
रही | अग्रेज मी मध्यस्था एवं जर्मादारों > सहयोग से कुषयों का भरसक शोषण 
करते रहे। उन्होंने नि्दंबतापूबर इपकों का शोषण करके और उनकी समस्त 
सम्पत्ति उनसे छीन कर अपने देश को ले जाते रहे । इस काल में अनेक रोमाचकारी 
अकाल पढ़े जिनमें पढ़ी सख्या म ग्रामीण जनता का नाश दो गया। कुठीर उद्योगों 
का हास, असु्हय दद्धिता, निरक्तरता, अ्रसहाय शोषण एव अत्याचार का बोल 
बाला हो गया। इस काल वी कृषि का इतिहास अत्यन्त शोचनीय एवं दयनीय 
इतिहास है। 
उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मुगलकाल एव ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासन 
काल में कृषि + ढाँचे म बोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ । $पि करने के जिन तरीकों 
को कृपकर चिरकाल से अपनाते चने आ रहे थे वही ढय अपनाये रहे | सन्‌ १८१२ 
मजत् ईस्ट इडया कमसनी ने यहाँ के शासन की बागडोर समाली तब उसका उद्देश्य 
एवं उसकी नीति का मूल मत भारत में ब्रिटिश राज्य की जड़ों को मजबूत करना तथा 
राज्य सचालन के लिए इषरों करा शोषण करके अधिक से अधिक मालशुबारी प्राप्त 
करना था | कम्पनी कय मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को आर्थिक खछुलाओं में जकड़ 
कर ब्रिटिश शासन वी नींव हंढ़ क्रमा और साथ ही साथ इज्जलैंड के वैमत्र को 
मारतीय सम्पत्ति द्वारा और अधिक वैमवशाली बनाना था। यद्दी नहीं भारतीय एकता 


भारतीय कृषि का विकार दर 


को नष्ट करना भी शासन को दृढ़ करने के लिये आवश्यक था | इन सभी उद्देश्यों 
की प्राप्ति के लिए. मध्यस्थों का बाहुल्थ आवश्यक था। अ्रवः अमीदारों के रूप में 
कम्पनी ने अपने जी हुज्रों एवं पिहुओं को जन्म दिया जिन्होंने अपने भाइयों पर ही 
अत्याचार करके भारतीय एकता को छिन्न-मिन्‍न कर दिया इनके कारण ही मारतीय 
कृषकों का निरतर थ्रार्यिक शोषण होता रद्दा और परिणामस्वरूप ये कृषक निराशा- 
वादी, ह॒तोत्ताद्वित एव किकतंब्यविमूढ् हो बैठे। उनवी उत्तादक कार्योचमता नष्ड हो 
गई और थे क्रमशः अवनति की ओ्रोर अग्रसर होते चले गये । सन्‌ १८५७ तक भार- 
तीस कृषि पतन की सीमा पार कर खुकी थी और भास्तीय कृषक पूर्ण रूप से जर्जरित 
हो यया था। वास्तव में १८४७ की क्रान्ति वी एप्ठभूमि में जनता की यह असतोष की 
भावना ही मुझ्य थी। 


१८५७ के उपरान्त कृषि की दशा 


सन्‌ १८५७ के बाद देश का राज्य शासन ईस्ट इडिया कम्पनी के हाथ से ब्रिटिश 
पालियामेन्ट के द्वाथ में चला गया। अ्रँग्रेजी शासन ने भारत पर पूर्णतया शासन 
करने का निश्चय कर लिया था और उन्हें पूरंतया विदित हो गया या कि भारतीय 
बजट की समृद्धि यहाँ की कृषि पर ही निर्भर है। अतः सरकार ने कृषि की ओर अपनी 
सह्ातुभूति दृष्टि डालना प्रास्म्भ कर दिया। एक श्रोर तो सरकारी नीति में परिवर्तन 
हुआ और दूसरी ओर इस समय तक इयलैंड की औ्रौद्योगिक क्रान्ति का प्रभाव भी 
पूर्णतया मारत पर पढ़ रहा था। बड़ी बड़ी मशीनों के द्वाता उत्यादन करने बाले 
उद्योगों की चह्ाँ-तहाँ स्थापना होने लगी। विदेशी माल फे थुकातले देशी कुटीर 
उद्योगों में उत्पादित माल बाजार में न ठहर उका। कृषि उद्योग की पिछड़ी हुई दशा, 
कुटीर उद्योगों का ह्वास, गाँवों से लोगों का नगरों मे निरन्तर आना इत्यादि 
परिवर्तन प्रारम्भ हो गये। श्रौद्योगिक क्रान्तिजनित परिवर्तनों के कारण हमारे 
देश के आध्िक दाँचे में मी बड़े बढ़े परिवतंन होने लगे। १८५७ की कान्ति 
ने अग्रेजों को यह स्पष्ट रूप से आमास दिला दिया कि जनता की भावनाओं के साथ 
खिलवाड़ नहीं किया जा सकता और बिना कृपकों की असतोष की भावना को निर्मूल 
मष्ट किए अग्रेजी शासन की नींव दृढ़ नहीं की जा सकती है । इरूफे अतिरिक्त शासन 
को नियमपूर्वक चलाने के लिए आवागमन के साधनों के विकसित करने की समस्या 
का भी प्रादुर्भाव हुआ | परिणामस्वरूप सरकार की कृषि नीति में परिबरतेन हुआ और 
साय ही साथ आवागमन के साथनेों में भी पर्याह वृद्धि होने लगी । इन परित॑तों के 
कारण भारतीय कृषि में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक ही या। इन परिवर्तनों की 
सुख्य मुख्य बातों का वर्णन निम्नलिखित है | 


द्र्ड भारत वी आशिक प्रगति 


गाँवों की स्वावलम्निता का हास 


यातायात के साधनों में इद्धि हुई | विदेशी माल के बाजार में प्रचुर मात्रा में 
होने के कारण लोगों की नवीन आवश्यक्ताएँ बढ़ीं और ग्रामीण जनता ग्रार्मों से 
मगर की ओर जाने लगी । इन रुबका परिणाम यह हुआ कि गाँवों की स्वावलम्बिता 
आऔर आर्थिक सगठन छिल्न मिन्न हो गया। ग्रामीण जनता वस्तुश्रों का क्रय-विक्रव 
अन्य स्थानों से करने लगी | आवागमन के साधनों के विकसित हो जाने के कारण 
ग्रामवासी समस्त विश्व से सम्पक स्थापित करने में सफल हो सके । वे वस्तु जो केवल 
शहरवासियों के लिये ही सुलभ थीं ग्रामवासियों की दैनिक आवश्यकता फी बस्तुएँ 
बन गईं । कृषक केवल उन वस्तुओं का उत्पादन करने लगा जो उसके लिये श्रार्थिक 
दृष्टि से लाभकारी थीं और अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओ्नों को श्रन्य 
स्थानों से कप करने लगा और इस प्रकार दूसरों पर आत्म निर्भर रहने लगा । बस्वुओं 
के ऋय विक्रय में प्रतियोगिता होनी प्रारम्भ हो गई। प्रतियोगिता के कारण बस्वुओं 
फे मूल्य में बहुत परिवर्तन होने लगे। अब्र मूल्य स्थानीय नहीं रहा, वरन्‌ समस्त 
ससार में प्रचलित मूल्य से प्रभावित होने लगा। 


सयुक्त परिवारों का विघटीकरण 


पाश्चात्य सभ्यता क सम्पके में आने के कारण और पाश्चात्य नियमों के 
चालू हो जाने के कारण लोगों में स्वार्थ बुद्धि की प्रेरणा मिली। नए-नए अँग्रेजी 
कानूनों के द्वारा भी इस भावना को प्रोत्साहन मिला। अत सयुक्त परिवार छिन्न- 
मिन्‍न होने लगे | निधनता एवं यातायात क साधन की उपलब्धता के कारण ग्रामीण 
जनता अपने धर छोड़ छोड़कर जीविकोपाज॑न करने के लिए अपने गाँवों को छोड़कर 
दूसरे स्थानों को जाने लगी और इस प्रकार भी सयुक्त परिवारों का सगठन बहुत कुछ 
शिथिल हो गया | 
चस्तु विनिमय के स्थान पर द्रव्य (४००८०) बिनिमय 

वस्तु विनिमय के स्थान पर अन्न द्रव्य विनिमय को प्रोत्साहन मिलने लगा । 
लगाम भी द्रव्य में ही लिया जाने लगा | वस्व॒श्रों के बाजार अब बहुत दीध॑काय तथा 
बिस्तृत हो गए। अत द्रवन्‍्य विनिमय वी आवश्यकता पड़ी। वस्तु विनमय धीरे धीरे 
समाप्त ह्वोने लगा तथा द्रव्य विनमय का प्रचलन शीक्षवा से होने लगा । इसका एक 
महत्वपूर्ण प्रभाव यह भी हुआ कि कृषि का व्यापारीक्रण हो गया अर्थात्‌ कृषि का उद्देश्य 
कृषि वस्तुओं को बेच कर लाम कमाना हो गया। आवागमन के साधनों में विकास होने 
के कारण बाहर से वस्तुओं का आदान प्रदान बढ़ जाना स्वाभाविक द्वी था। ऐसी 
अवस्था में वस्तु विनिमय सम्भव नहीं हो सकता था| अत द्रव्य विनिमय का होना 


५ भारतीय इृषि का विकास द््प 


श्रनिवार्य हो गया । खेतों का लगान, श्रमिकों दी मजदूरी एवं वस्तुओं का क्रय विक्रय 
उप्नी मुद्रा में होने लगा ॥ 
यातायात, सिंचाई एय ऋषि-विज्ञान की उन्नति 

यातायात के साधन पर्यात्ष मात्रा में विकसित हुए। रेलवे व मोबढरकार इत्यादि 
का प्रयोग होने लगा। सड़कें बनाई गई । देश का प्रत्येक स्थान एक दूसरे से 
सम्बन्धिठ हो गया | सापुद्रिक बाताबात क उपलब्ध होने क कारण देश का सम्पर्क 
विश्व के अ्रन्य प्रगतिशील देशों ले हो गवा | ठिंचाई के साधनों में भी पर्यात दृद्धि 
हुईं दया कृषि में वैज्ञानिक आविष्कारों वथा खोपों का अयोग होना आरम्म हो गया। 
बैंकों और सहकारी समितियों का प्रचार हुआ और दृषि उद्योग यों आर्थिक सहायता 
घुगमता से उपलब्ध होने लगी। प्रातायाव के साघर्नों एवं सिंचाई के साधमों में 
बुद्धि होने के कारण इषि एवं कृषकों की दशा में सुघार हुआ तथा देश की सुषुप् 
प्राकृतिक साधनों का विकास सम्मव हो सका | इस प्रकार इन सब्रक्ा देश के आर्थिक 
विकास पर बड़ा अ्रच्छा प्रमाव पडा । 
कृषि का व्यापारीकरण होना 

इग्लैणड की ओऔदयोगिक क्रान्ति क प्रभाव, रेलों एवं सड़कों के निर्माण, स्वेज 
नहर क निर्माण, सवाद के साधनों का विकास तथा अश्रमरीकी गहयुद्ध के फलस्परूप 
भारतीय कृषि का व्यापारीकरण हुआ अथात्‌ इपि कार्य ध्यापरारिक उद्देश्य से किया 
जाने लगा। इृषि में उत्पादितद बस्तुयें ससार के सुदर देशों में जाकर त्रिकने लगी। 
भारत का विदेशी व्यापार बढ़ा और मास्तवप विश्व के कच्चे माल के निर्यात करमे 
बाले देशों में एक प्रमुख देश इन गया । भारत के कच्चे माल जैसे हुई, चूट, तेलहन, 
कहवा, और चाय के लिए बहुत बड़ा अन्तर्राध्द्रीय व्यापारिक क्षेत्र उपलब्ध हो गया। 
सन्‌ १८४६ से १८६४ वक इस्लैएड ऋः लिए मारत वी रुई का निर्यात ५,०६,६६५ 
याँठों से बढ़ कर १४,००,००० गाठें हो गया था। 5ई का माब मी काफी बढ़ गया 
था | भारत से गेहू और चावल भी निर्याव किया जाने लगा | इस प्रकार हमारे देश 
वी कृषि वस्तुएँ दो वर्गों में उेंड गईं--(क) खाद्य वस्तुएँ और (खत) व्यापारिक बस्तएँ | 
ठिंचाई के साधनों में पर्यात इंदधि क कारण भारतीय कृपकों दो व्यापारिक छसलों के 
उत्पादन में बहुत सहायठा मिली | इस छुविधा के कारण उत्पादन व्यय मी कम होने 
लगा | विश्वव्यापी बाजार में इन वत्ठ॒ओं का माँग होने क कारण, व्यापारिक फ्सलों 
के बेचने पर अधिक लाभ भी होगे लगा। इन सेवा परिणाम यह हुआ कि भारतीय 
कृषक क्रमश व्यापारिक फूठलों की ओर अधिक आक्ृष्ट होने लगा | अब वह केवल 
अपने ग्राम का द्वी उत्पादक नहीं या वरन्‌ समस्त संसार का उत्पादक बन चुका था। 
डा० बलजीत सिंह ने ठीक ही लिखा है-- 


६६ भारत की आर्थिक प्रगति 
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भूमि की मालगुलारी का निश्चित किया जाना 

सन्‌ १८५७ के पश्चात्‌ रुम्पूर्य मास्व की कृषि मूमि की नाप तथा उपजाक 
शक्ति के आधार पर उसका लगान निश्चित कया गया। विःमन्न प्रदेशों की इृषि 
भूमि स्थायी, महलबारी, जमींदारी तथा रैयतवाड़ी लगान व्यवस्था के अन्तर्गत कर 
दी गई। दृषकों के हिठों वी रछ्ा के लिए दृषि अधिनियम बनाएं गए | इन सच 
कार्यों का प्रभाव यह हुआ कि कृषि नी दशा बहुत कुछ पहले वी अपेझ्ा सुधरी और 
कृषि उद्योग एक लामकारी उद्योग माना जाने लगा परन्तु भूमि वितरण एव व्यवस्था 
क दूषित होने के कारण कृाष वी उन्नति से प्राप्त लाभ कृषक को न मिलकर मध्यस्थें 
के हाथों में ही केन्धित होने लगा | रुन्‌ १८४७ के उपरात जन्र ब्रिव्श शासन की 
नींव हृढ़ हो गई तब उप्रस्था जनता द्वार अधिक कर वसूल करने की उत्पन्न हुईं। 
सरकार बिना करों के अपनी शासम व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं चला सकती थी। 
भारतीय बजट मानधूत्त पर निभेर है, केवल इसीलिये कहा जावा है कि यहाँ परी 
अधिकाश जनता कुषि पर ही तिर्भर है और राजदीय कोष का अधिक भाग इन्हीं 
कृषकों से करफे रूप में आता है। यदि कृषि की दशा अच्छी दोगी ठो कर भी अधिक 
मात्रा में वसूल क्ये जा सकते हैं, अन्यथा नहीं | इसके आतिरिक्त भारतीय कृषि पर 
इज्धलैणड को कच्चे माल को प्रात्ति निर्भर थी। यही नहीं कृषकों की दखिता एवं 
असन्तोष की भावना ब्रिटिश राज्य वी मींद रढ़ वरने में बाघक थे। परिणाम स्वरूप 
कृपयों वी दशा सुध सना विदेशी सरकार का प्रथम क्तंन्‍्य हो गया। उनको शोषण 
से बचाने के लिए एवं अपनी आय स पर्यात इद्धि करने के उद्देश्य से मालगुजारी का 
निश्चित करना आवश्यक हो गया। 
कृषि भूमि का छोटे छोदे दुकडों मे खण्डन एवं उपसडन 

औद्योगिक क्रान्ति के प्रमाव, भूमि के मूल्य में वृद्धि, पाश्वात्य देशों से प्रप्प्त 
व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना की इद्धि, जनसख्या की इद्धि, कुटीर उद्योगों के हास 
तथा ऋयग्रत्तता इत्यादि कारणों से हमारे देश की #षि भूमि तेजी के साथ छोटे 
छोटे टुकड़ों में विभाजित होने लगी तथा एक व्यक्ति के अधिकार में रहने वाले टुकड़े 


भारतीय कृषि का विकास द्व७ 


एक-दूसरे से पर्याप्त दूरी पर स्थित हो गए | सूमि उपलएडन वथा उनके छितरे होने 
की समस्या आगे कृषि को प्रमुख समस्याओं के वर्णन गे विस्तृत रूप से को गई हैं। 
कृषि-मजदूरो के बर्गे का प्रकट होना 

ओऔद्योगिक-करान्ति के प्रभाव के फलस्वल्‍ूप गावों की स्वावलम्बिता नष्ट हों 
गईं । देश के मशीन उद्योगों ने कुटीर उद्योगों को नष्ट कर दिया। अतः फलस्वरूप 
गायों में एक सूमि-हीन कृषि-मजदूर वर्ग उत्पन्न हो गया । ये लोग या तो नगरों में 
जाकर मशीन उद्योगों में कार्य करने लगे या जमींदारों तथा बढ़े-बढ़े किसानों के 
यहाँ मजदूरी पर कार्य करने लगे। खेतिहर मजदूसें के वर्ग की दशा अत्यन्त 
शोचनीय दो गई । कृषि-मजदूरों का घनी कृषकों द्वारा बुरी तरह शोपण किया जाने 
लगा। आज भी हारे देश में कृषि मजदूरों कौ समस्या एक जटिल समस्या बनी 
हुई है । 
भूमि का वास्तविक खेतिहरो के हाथो से निकल कर महाजनों आदि के हाथ 
में आ जाना 

भारतीय कृषक की श्रशिक्षिता के कारण पूँजीपतियों ने उनका शोपण 
प्रत्येक रूप से किया। जमींदारों ने अत्यधिक ल्गान लेकर एवं महाजनों ने 
अत्यधिक ब्याज पर ऋश देकर निरीह किसानों वो दरिद्रता के सागर में डुबो दिया। 
अशिक्षता के कारण ही कृपक बढ़ते हुए क्रपि-पदार्थों के मूल्यों से कोई भी लाम न 
उठा सके | कृषि में किसी प्रकार के स्थायी उुघार न होने के कारण कृषि उपज में भी 
निरन्तर दास होता गया | परिणामस्वरूप खेतों को रेहन रखऊर ही कृपक ऋण लेते 
लगा। ऋण का झदा करना ऐसी दुरूड परिस्थितियों में उनकी क्षमता के बाहर था 
और साहूकार के ब्यात्र के कारण तो और भी कठिन हो गया। इस प्रकार उनवी 
भूमि क्रमशः खाहुकारों के प्रात जाने लगी जो स्वय खेवी नहीं करते थे और वास्तविक 
कृषक केवल थूमिहीन कृषि अमिक ही रद्द गया । इसका प्रमाव कृषि उत्पादन के हांस 
में और भी अ्रधिक पड़ना स्वाभाविकही था। कृषि उद्योग के निरुतर अबनति वी 
ओर अग्रसर दोने का सदी मुख्य कारण रहा है क्योंकि स्थायी अधिकार न होने के 
कारण वास्तविक कृषऊों ने सूलि पर स्थायी सुधार करने कौ तरफ ध्यान नहीं दिया 
जिसके कारण भूमि की उर्वरा शक्ति में निरन्‍तर हास होता घला गया। 


अकाल की भ्रकृति में अन्तर 


आवागपन के साधनों में विकास होने के कारण अ्रकाल की प्रकृति ही बिल्कुल 
बदक्ष गई। प्राचीन समय में रेलों तथा सड़कों के अमाव में एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर जाद्यान्‍्त भेजना अत्वन्त कठिन कार्य था | यही कारण रहा कि प्राचीन उपय में 


द््द मारत की आर्थिक प्रगति 


जब दक्षिण भारत में अ्रत्नाल पड़ता था तब्॒ उचरी माख में खाद्यान्न का आधिक्य 
रहता यथा, परन्तु ऐसा होते हुए मी एक क्षेत्र से दूसरे च्षेत्र में बल्‍ला न मेत्र सकने की 
क्टिमाई क कारण लाखों व्यक्ति डख स स्याउुल होऊर जाल ऊे गाल में चले जाते 
थे | पर्तु अब आवागमन के खाधनों में पर्याव्व विक्षास हो जाने के कारण खाधान्व 
ने जेबल ए राष्ट्र >े विभिन्‍न स्थारना से बरन्‌ विश्व के किसी कोने से भी उपलब्ध 
किया जा सकता है बशर्त कि उठा मूल्य श्रुगतान चरने वी छुमता हो। अतः अन 
अजाल खाद्य चामग्री के अमाय का प्रवीक न होकर, देशवासियों की कय शक्षिव के 
अमाव का प्रतीक बन यवा । 
कुटीर उद्योग वन्‍्धों की अयनति एयं असतुलित आर्थिक विकास 

आवागमन रं खाधना म अगर द्मद एवं प्रिटिश शासकों की स्ववत्र ब्या- 
पारिक नीति ७ फलस्वलूप मारदीय उुदौर उद्योगों को इज्ललेंड क विशालकाय उद्योगों 
से प्रवियोगिता में अपना अत्वित्व खाना पड़ा | इन पढ़ेन्बड्रे उद्योगां क्री प्रवियोगिवा 
में भारत कऊ छोटे उद्योग अधिक उम्रय तक न टिक सरे और भारत अपने अतीत 
के उला-बीशल के गीरब को सो उैठा । थी आर० सी० दत क शब्दों में-- 

“इश्नलंड में मशीन से चलने ब्राले करघे के आधिप्कार ने भारतीय 
उद्योगाो के पतन को सम्पूरों कर दिया ।? 

इन उद्योगों के तिनाश के जाख्ए भारत पूर्णदरा इृषिपघान देश रह गया और 
यहाँ का आर्थिक विक्नात असठुलित हो गया। इसे अतिरिक्त इन उद्योगों की 
विस्थापित जमसस्या जे लिए क़षि के अतिरिक्त कोई और झाघन न था | परियाम 
स्वरूत जनसस्था का मार भूसि पर और अधिक बंद गया | दृपका वीआर्थिक दशा 
और बिगढ़ने लगी। उनके पास अपने आर्थिक विज्ञाउ का पोई अन्य साधन न रह 
गया | भारत प्रदुख रूप से कच्चे माल का निर्यात करते वाह देश बन गया और 
यहाँ जे औदोगिछ पिक्षस ह्व मार्य अयद्द हो गया | 
सरकारी रूपि नीति 

सन्‌ ६८५७ तऊ ईस्ट इशिटिया उन्‍्यनी कु शासनकाल में किसी मी प्रकार 
की ध््यायी कृषि नीति नहा अपनाई गई। श्पस५० के उपरान्व मारत का शाठन 
इग्लैंड की सरकार छ द्वारा होने लगा। तमी से जनता ही आर्थिक समस्याएँ. ससकार 
को घ्वान आहर्पित कर री | सरकारी नीति ऊे व्यर्य इस काल में कृषि की पर्यात्त 
उन्नति हुई | यदि इस क्रप्े ऊे घुननिर्माय का काल कहां जाय तो अविशयोक़्ति न 
दोगी। इस काल न हम्परे देश में उ॑ बड़े स्वर दुमिक्ष भी पढ़े जिनसे कृप्रि वी 
उन्‍नवि वी आवश्यकता की अनिवार्यता से उरबार पूर्यंवत्रा परिचिव हो गई। डर्मिक्ष 


भारतीय हृषि का विकास द् 


कमीशनें नियुक्त की गई जिनका विस्तृत वर्णुत्र आगामी अध्याय में 'भारत में अकाल 
की समस्या? के अन्तर्गत किया गया है| इन क्मीशना ने कृषि को उन्नति के पर्यात् 
उुकाब दिए प्र भारत रुरकार ने कपि में सुधार बरने का कोई ठोस कदम नहां 
उठाया और करीच-करीब १० वर्ष केवल स+मेलन बुलाने एवं बस्तु-स्थिदि की जान्ब 
करने में व्यवीत हो गए। १८६६ के लगमग मारव सरकार ने कपि-विभाग की स्थापना 
की । १६०४ में कृषि को पूँजी प्राप्त कराने तया कृपकों की आर्थिक दशा सुधारने 
के उद्देश्य से सर्वप्रथम सहकारिता अधिनियम बनाया गया जिसका सशोधन उन्त्‌ 
१६१८ म जिया गया और सहक्तारिता आन्दोलन का क्षेत्र विस्तृत कर दिया गया । 
सन्‌ १६०५ मे इम्पीरियल तथा प्रान्दीय कृषि विभागो वी स्थापना हुईं। १६०६ में 
भारतीय-कृषि सेवा का सगठन किया गया । इसके अतिरिक्त कृषि उन्नति के विषय 
में विचार-विमर्श के लिए कईं सम्मेलन इत्यादि बुलाएं गए। कषि-श्रनुसधान तथा 
खोज करने के भी प्रयत्न किये गये तथा कृषि शिक्षा की भी व्यवस्था क्रो गई | इस 
प्रकार सन्‌ १८४७ के उपरान्त वीसरवी शताब्दी के प्रथम दशकों तक के समय में 
कृषि उद्योग में सुधार हुए और सरकार द्वारा प्रवत्म भी किए गए, परन्तु कृषि बिकास 
एवं इसके नवीनीकरण करने की राष्ट्र व्यापी ठोस योजना नहों बनाई जा सुकी। 
प्रान्वीय सरकारों ने कृषि अनुसघान तथा सुधार के नमरित्त कुछ छुटुट प्रयत्न अवश्य 
किये किन्तु रायल कमीशन के मतानुसार-- 

“यह समस्या जिसका उन्हे सामना करता पड रहा था, उसका रूप इतना 
गभीर था कि छुछ भी करना उनके लिये कठिन हो रहा था । न तो उनके पास 
दक्ष कर्मचारी द्वी थे ओर न अपनी सिफारिशा को मनवाने के लिये उनके पास 
कोई सगठन ही था ।? 

इसका परिणाम यह हुआ कि साधारण बुषरों की आर्थिक दशा में सुधार नहीं 
हुआ तथा अधिक उत्पादन एज उससे प्राप्त लामों का चेन्द्रीयकरण मुख्यत, मध्यस्थ 
वर्गों के हाथ में हुआ । इसके अतिरिक्त औद्योगिक अन्ति के प्रभाव के फल्नस्वरूप 
उत्न्न अनेक कपि समस्याएँ उत्पन हो गई जिन्होंने कृषि छुधार कार्य को श्रत्यन्त जटिल 
बना दिया | परिणामस्वरूप मारतीय कृषि आज भी अपने उन्हीं रास्यो पर चली आ रही 
है जिन पर यह शताब्दियों से चल रही थी। कृपवों का वही उकीर्ण इष्टिकोश, उनकी 
गरीबी, उनका संगठन, उनके उत्पत्ति के दरीके तथा उनवी प्रति एकड़ उपज समी 
में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं हुआ | इतना अवश्य हुआ फ़ि भारतीय कृषक जहाँ 
पहले फांद्य पदार्थों का ही उत्पादन करता था बहाँ अब ब्याप्रारिक फसलों बी माँग 
के कास्ण इनका भी उत्पादन करने लगा जिससे उसकी आय में दुछ इद्धि अवश्य 
हुईं। परन्तु भारतीय कृषि एवं कृषकों का मूल दाँचा बैठा ही बना रहा। शअग्रेजी 


छ७ भारत कौ आर्थिक प्रगति 


शासन में तो देश की अरथे-व्यवस्था अरुन्तुलित होती चली गई क्योंकि विदेशी 
सरकार की शोषण नीति के फल्लस्वरूप हमारे देश की ओद्योगीकरण की गति बहुत 
है मन्द रही और खेतों पर ही अधिकाधिक लोग निर्भर रहने लगे। परिणामस्वरूप 
कृषि अविकसित और हीन होती गई, पैदाबार गिरती चली गई और अलामकर 
आराजियों पर बहुत अधिक मानव श्रम नष्ट द्ोने लगा। भूमि खेती न करने वाले 
मालिकों के हाथ मे जा पहुँची जो केवल लगान वसूल करने में द्वी दिलचस्पी रखते 
थे और इस प्रकार भूमिहीन खेतिहरों की सख्या बेतरह बढ़ती चली गई। ऋणग- 
ग्रद्तता और भी अ्रधिक बढ़ने लगी | भारत का मुख्य उद्योग कृषि भी एक पिछड़ा 
उद्योग रह गया, अम्य उद्योगों की प्रगति का तो प्रश्न ही नहों। यही कारण दै कि 
बीरा एन्सटे (४४ ए८४४ 37829) ने लिखा हे-- 

फट लएक्राफाप्राए चाल ॥णठयाए ठ लाश, 96 ]00276ते 
ए#०898 0(4ढाएह/00, दिल ३60फएएणा ० 06 ऋट्चटा॥ 47९9त्रा९ 
ठप्रतठ5गए ३०१ ३८८८फञग्राट९ रा ०४८० 70९00त5 40१ 7त2०4)$ 747९ 
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॥7988868 छाते0प्फेप्टताए बपो ॥एड 70 पी ग्रागटांशे पा्०णरावाह5 
बाधते इलएया ाढ 5००४] 0प00५ ्ई ग्राप्तागवएभोषया,? 


परन्तु विदेशी सत्ता की शशइलाओं के हृट जाने के उपयव भारत अपने निर्माण 
के पथ पर शीघ्षता से चल पड़ा है। मारतोय कूपकों के जीवन में नवीन चेतना एवं 
जाति का प्रादुर्भाव हो चुका है। आवागमन के साधनों में विकास, बहुमुखी सिंचाई 
योजनाओं, भूमि व्यवस्था में सुधार, सामुदायिक योजनाओं एव कृषि में वेहानीक्रण 
के कारण आज भारतीय आम्य जीवन नवीन आशा की किरण से जगमगा उठा है । 
अत्र भारतीय कृषक अपनी भूमि का स्वय मालिक एवं अपने भाग्य का स्वय निर्माता 
है | उसकी थ्रार्थिक श्द्वलाएँ क्रमशः शियिल होती जा रही हैं और वह स्वतत्ता वी 
स्वर्णिम आभा से प्रदीप्त उल्लास एवं उत्साह के मध्य अपने नव-मिर्माण के पथ 
पर अग्रसर हो रहा है। साथ ही साथ मारव का औद्योगिक विकास भी निरन्तर प्रगति 
की ओर जा रहा है। इस पकार सतुलित अर्थ-व्यवस्था का शिलान्यास हो चुका है और 
कूषि अर्थ व्यवस्था में सक्रमण-काल का अन्त स्पष्ट रूप से इष्टिगोचर होने लगा है। 
निःसन्देह वह समय दूर नहीं जत्र भारतीय कृषि पुनः अपने अतीत के गौरव को प्राप्त 
कर सकेगी और मारतीव जनजीवन नवीन आभा से पुनः प्रदीप्त हो उठेया । 


भ 
«भारत में अकाल 


(फिब्गाए०४ ॥7 99॥8 ) 











ऐविद्यासिक सिंहावलोकन 

भारतीय आर्थिक विकास का इतिहास प्रलप्कारी एवं वीम॑त्थ श्रयालों 
का इतिहास है | वास्तव में इन अकालों में अपार नरसहार एवं मानव वी दयनीय 
स्थिति का वर्णन करये में लेनी काँपने लगती है, हृदय रोमाच से भर उठता 
है और मानव विवेकशत्म हो जाता है। हसारे राष्ट्र का प्रमुख उद्योग कृपि, शिस पर 
सम्पूर्ण देश का जन जीवन निर्भर है, मानसूत की वर्षा का जुआँ है। सिचाई के साधनों 
के विकसित होने के ऋरण, भारतीय कषि का भाग्य सदैव वर्षा पर निर्भर रहा है श्रीर 
मानसूत़् की अनिश्चिवता ऊ॑ कारण अनाबृष्टि एवं अतिइष्ठि दोनों का ही शिकार 
होता रहा । परिणामस्वरूप प्रकृति का विनाशकारी वाडइव रत्य अकाल के रूप में 
भारत के बक्षुस्पन पर सदेव होता रहा और भारतीय धर्थ-व्यवस्था अस्त ब्यस्व होती 
रही | इतिहास इस याव का साद्दी है कि मास में स्वामाविफ रूप से अक्लाल पति 
पाँच वप बाद एव बढ़े अकाल श्रति दउ वर्ष उपरान्त इष्टिग्रोचर होते रहे। इन 
अकालों में खाद्यान्न क अभाव क साथ ही साथ चारे की कमी होजाने के कारण 
पशुओं का रुपार भी लाखों को णखस्यरा में प्रारम्भ हो जाता था | अकाल के अ्रादुर्भाव 
होने पर छूव को बीमारियों का प्रकोप भो पड़ा उम्र रूप घास्ख कर लाखों मनुष्यों को 
काल के गाल में ले जाता था। आवागमन क वाधनां के अनिकसित होने एवं छिनाई 
के साधन उपलब्ध न होने के कारण भारतीय कृषक इन अकालों से अपनी सुरक्षा 
करने में असमर्थ था और परिणाम स्वरूपअछालों को देवी प्रकोष समझ कर उनके 
समक्ष आत्मधमपंण करने एवं माग्य पर निमेर रदने क लिए बिवश हो गया । अत्यन्त 
प्राचोन काल का इतिद्दास अ्रपूर्य है, अत अकालों का सत्य वर्णत उपलब्ध 
नहीं हैं । जो कुछ भी इस विषय पर वर्णुन प्राप्त होता है वह परम्परागत दल्त-क्थाओं 
पर आधारित है | इतिहास क अनुसार सवप्रथय अकाल का वर्णुंन ६४० ई० में 
मिलता है जिसने सम्पूर्य देश को आकान्व कर डाला था। इसके उपसन्त सन्‌ ६४१, 
१०२२, १०३३, ११४८ एवं ११४६ ई० में मी अकालों का वर्णन मिज्ञता दै। सन्‌, 


७३ भारत की आर्थिक प्रगति 


१३४४ में मुहम्मद तृगलक के शान काल में उत्तरी मारत में बहुत बड़ा अकाल पड़ा 
था जिसमे राज्य परिवार को ही-खाद्यशन्न उपलब्ध न हो सकने के कारण दिल्‍ली छोड़कर 
दुकन में देवगिरी स्थान पर जाना पड़ा था। 


सन्‌ १६३० में गुजरात का मीषण दुर्भिक् पड़ा | इसका विस्तृत विवरण इतिहास 
में मिलता है | एक डच व्यापारी वान टिवस्ट (५४४ (७757) ने इसका वर्णन 
निम्न शब्दों मे क्या है-- 


ग्गुपर ८095८५ 2६ धार ९<०हावा 060 फल हव्टा३ ॥6. एटयाए 
२०2०ए९८ा, प्रए 700एफ्रैपाएफर्ु छादय पफपाए फाणप्रध्चाव ॥१व छुछा$- 
क्वे ॥ ४९ (0एछ॥ ब076 

ओऔरगजेब के शासन काल में अकाल का वर्णन करते हुए. अमीन स्जिवनी 
(6४70 ४297ए) ने लिखा दै-- 

5 [६ ०5 ०८०] (ठ ३०४६ छत 8ण6 फ०्पाते 909, धथ्पा 
जब5 800 07 8 ९४६९८, >ए 7700८ ट्श८्त 407 77 एछ6% 3 ॥ण8 पा 
008*$ 650 8 ५09 [07 80975 8९5)... )46॥ हक 27 (0 06ए0प7 076 
ब7008 970 ६6 ॥९ञआ 06३ 507 ऋ१5५ छार्टटएटतवे 40 95 0ए८,7? 

इसी प्रकार एक अन्य अकाल का वर्णन करते हुए एडवर्ड ठामस (20फ्रक्मा0 
४०४३०) ने लिखा हे-- 

“नुप 40405 अष्ार फ>०छ077 8 0० ए४ ॥76व क्या ॥9॥998 
$#७0९६००३, छ०04८5त 9 9:70ए०5५०॥5 तंधचित हु कषफा<३9ए, भाएफप९१०, 
पाल्ए काठ गण सा०ए जाट ॥णरगव्ाट्त ड़. गफ्पाह्ु वूलाए 
608 प्मण्पह्ला। ठतोए ० 3 एशीए बाते #0780 70 ध8 क्रा5९४७ ]0ए९ 
(07 परा5 जा, भींध्लाता 0 थरा$ दशा बाते (९११6४ उ<हबघवे $0: 
हि छ४0९9५8 ?? 

इस प्रकार के वीमत्स श्रकाल सन्‌ १६०० तक पड़ते रहे जिनका रोमाचकारी 
इश्य शब्दों द्वारा वर्णन नहीं किया जा रक्‍ता | इम अकालों फा सक्तिप्त वर्णन मिम्न 
लिखित सच्षेषिका से सरलतापूर्वक हृदयगम ऊिया जा सकता है-- 


जआाक्ब पथ जह्याज् हल 7 
_ वर्ष [| _ स्थान | टिपणी 
१७६६-७० बग्माल १ करोड़ व्यक्तियों की मृत्यु 

श्छ्य्ड बगाल तथा उचरी भारत 
.._ एव मद्रास 
१७६०-६२ दक्षिणी भारत अत्यन्त भीषण था । 
शक चम्पई 
श्यर३े और मद्रास 
श्र उत्तरी माख एज देशन्यारी अत्यन्व भीषण, करोड़ों 


व्यक्ति मरे । 


्थ 
भारत में अकाल छ्रें 


४ ओऔ० आर» सी० दूत्त ने श्य३७ क इस अकाल का उल्नेख करते हुए लिखा 

#पृत्यु सख्या असख्य एव अगांणत थी। कानपुर मं एक विशेष सैनिक 

इकड़ी सड़कों वथा नदी का गश्त लाशों को हटाने क लिए. लगाती थी । सुदूर गाँवों 

में तो लहखों मर उख्या में लोग मर गये जिनक विषय में न तो कोई जान पाया और 

ने कोई उनका प्रबन्ध कर सा | सड़कों पर लाशें डिना जली और बिना दफताई हुई 
तब तक पड़ी रहती थीं जब तक कि आकर उन्हें जगली जानकर नहीं खा जाते पे ।”? 





] 

१४३६ | उच्तय भारत ८ लाख व्यक्ति मरे | 

श्द६० उत्तरी मास १३० लाख “यक्ति मरे । 

१८६४-६७ | उड़ीसा लगभग ४३ करोड़ व्यक्ति 
पीड़ित हुए। 

श्७७ | मद्रास 


सन्‌ १८७७ के इस अकाल का वर्णन इविद ([00) क शब्दों में-- 

"प॥वहुट जा48०९5 एथशार तल्ए०एपोभर्ते पत्र एम्स 06 
€0ण्णापए फष्टार ]6६ प्र]००घ0एन४2८१ 40त 5ए४ घा]078 ०६ 9९०ए९-- 
परश८ >0०0ए४००70 0०6 2 कि आ2ट€्ते <0प्रापएए--फुथ्पशव्त कर. फा$ 
३(407435 विशराए० पर गाए आगश० एट्था ? 





श्णष्फ । डच्तरी भारत मुख्यत दिद्वार प्रान्त में श्रधिक 


विनाश हुआ | 
श्द६६-६७ यम्बइ, मद्रास तथा मध्यप्रान्न_ १० लाख न्यक्ति मरे। 
१८६६-१६००.. बम्पइ, मध्यप्रान्त, हैदराबाद, लगभग ६ करो ड़ न्यक्ति 
और मध्यमारत प्रभावित हुए । 


रमश दत्त क शब्दों में--“मध्य झ्रान्‍्त तो विल्कुल हो नष्ट हो गया। जिले 
के जिले उज़ड गये । हरे भरे सेव जगल हो गये । कपि एव जनसख्या दोनों दी 
कम हो गये ।? 

सन्‌ १६०० के उपरान्त अकाल 

सन्‌ १६०० क उपरान्त ब्रिबिश सरकार द्वारा आवागमन क साधनों में 
विकास एवं सिंचाई क साधनों में बृद्धि के कारण अ्रकाला की प्रकृति में परिवर्तन 
हो गया | अब अकाल क अर्थ जाद्यान्न की कमी नहीं वरन्‌ जनता की क्रय शक्ति में 
कमी होना था | आवागमन क साधनों में इद्धि क कारण सारा विश्व एक लड़ी में 
पिरो दिया गया और अन्य देशों से खाद्यान्न की कमी की पूर्ति सम्भव हो गई। 
इसके अतिरिक्त सरकारी अकाल निवारण नीति के कार्यान्वित होने के फलस्वरूप 
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अकालों की भीपणवा मभी कमी आ गई। अन्न की पूर्ति एक स्थान से दूसरे 
स्थान को होने लगी। विदेशों से मी अन्न के आयात की सुविधा हो गई । सरकार 
की आमदनी कृषि पर ही निर्भर होने के कारण सरकार की नीति में भी परिवर्तन 
हुआ और कृषि सुधार की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा | इन सब का परिणाम 
यह हुआ कि सन्‌ १६०० से १६४२ तक छुटपुट अकाल पड़े तो अवश्य परन्तु 
वे प्राचीन समय के अकालों की तरह विनाशकारी नहीं रहे और विशेष जन हानि 
भी नहीं होने पाई। इस प्रकार विनाशकारी अकाल लोगों की स्पृति से निकल गये 
और केवल प्रतीत की कल्पना में परिवर्तित हो गए.। परन्चु सन्‌ १६४३ में बगाल 
फा मीषण दुर्भिक् पुन अपनी पूर्य शक्ति के साथ प्रकट हुआ और हमारी आशाओं 
को मिट्टी में मिला दिया! सरकार की अकाल नीति पूर्ण रूप से असफल हो गई और 
देशवासियों को पुन बुभिक्षु के आतक और भीषणता का नग्न शृत्य खुली आँखों 
से देखना पड़ा | लगभग ३० लाख व्यक्ति काल के गाल में चले गए। अबवाल के 
साथ ही साथ सक्राप्क रोगों वी भी बाढ़ आई और स्थिति और भी अधिक भयकर 
ही उठी । श्री जे० के० मित्तल, अध्यक्ष बज्ञाल नेशनल चैम्बर आफ कारमस, फ 
शब्दों में-- 
श्रिटिश साम्राज्य का सनसे बडा ओर दूसरा नगर कलकत्ता आज 
भूखे और नंगे लोगों का शिकास्गाह बन रहा है। कलकत्ते से भी अधिक 
दयनीय दशा आस पास के याँत्रों की थी जहाँ गरीबी के कारण लोग अपने 
प्रियज्ञना की अन्तिम क्रिया भी नहीं कर सकते थे, इसलिए लाशों को नदी 
या नालो मे फेक दिया जाता था। वज्जाल की नई सुन्दर नदियाँ और नाले 
अपने अन्तस्तल में भूखे और नगों को लिए चल रहे थे। गीदडां के लिए 
भोजन था, इसलिए कई सुन्दर चेहरे नोचे जाने के कारण पहचाने भी नहीं 
जाते थे । 
भारत की जनया के लिए यह एक भीषण आघात था | इस लोमहर्षण घटना 
ने देशवासियों की आँखें खोल दीं और राष्ट्रव्यापी खाद्य-स्थिति को सुधारने के 
लिए प्रयत्ञ करने को बाध्य कर दिया। 
बगाल दुभिज्ञ के कारण 
(क) बगाल के निवासियों का खाद्यान्न मुरयत चावल था, परन्तु समस्त चावल 
के उत्पादन द्वारा केवल 5३% जनता का भरण पोषण हो सकता था अत लगभग 
पूर्ण आवश्यकता का १७% चावल बह्मा से आयात क्या जाता था | सब ६४२ 
ई७ में अक्षा जापानियों के अधिकार में चला गया और वहाँ से चावल का आयाव 
बन्दु दो गया | फलत खाद्यान्न वी कमी हो गई । 
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(लव) मिद्नापुर जिले मे चावल की फसल के कटने के समय भीषण श्धी 
और वफान आ गया जिससे १५ लाख टन चावल नष्ट हो गया | 

(ग) दामोदर नदी में भीषण बाढ़ आई और दूछरे प्रान्तों से अन्य आने 
में यातायात की कठिनाई पड़ी । इख्के अतिरिक्त द्वितीय महायुद्ध के कारण भारतीय 
यावायाव के साधन युद्ध के कार्यों में व्यस्थध खखे गए. और यावायाव के साधनों 
का झमाव हो गया। अठः बमाल के अकाल-पीड़ितों के लिए खादान्न नहीं 
पहुँचाया जा सका | 

(घ) जापानियों के हमले के भय के कारण अन्ञाल में सरकार द्वारा अन्न 
खरीदने तथा एकम्न किए जाने की नीति के फल्लस्वरूप खाद्यान्न की कमी हो गई । 

(ड) चोरबाजारी वथा घूसखोरी का बोलवाला यथा। मुस्तिम ल्लीग प्रान्तीय 
सरकार में ऋयोग्य एव स्वार्थी व्यक्ति धुसे हुए ये जिससे सरकारी नियन्त्रण अत्यन्त 
निबंल एवं असन्तोष॒जनऊक था) 

(न) जापानियों के हमले दया युद्ध स्रन्धी अफवाहों के कारण जनता पर 
मनोमैशञानिक कुप्रमाव पड़ा और उनका साहरु नध्ठ हो गया । 

इस झकाल का मुख्य कारुए सरकार की घातक नीति यी और इस कथन 
में अतिशयोक्ति न होगी कि यह त्रकाल मानव द्वारा श्रायोजिव श्रकात था। खाद्यान्न 
मार्त में उपलब्ध था, परन्तु सरकार की अद्युचित विवरण नीति के वारशण बद्धाल 
के निवासियों को उपलब्ध न हो छका | यही नहीं वज्ञाल तो अकाल से पीढ़ित था 
और इमारी विदेशी सरकार खाद्यात्न का निर्यात विदेशों को कर रही थी | सरकार 
को द्वितीय महस्युद में विजयपताका फहराने के लिए. यह आवश्यक ही या, 
भास्तवाप्तियों की दयनीय ध्थिति से उनको सम्बन्ध दही क्‍्या। ऐसी दशा में बज्ञाल 
का सामाजिक, ग्रार्थिक एव पारिवारिक जीवन छित्न भिन्न हो जाना स्वाभाबिक ही था | 

सन्‌ १६४० ई० में बिहार में अकाल पड़ा तथा सन्‌ १६९४१ में गुबरात, 
पजाब, राजस्थान, अबमेर तथा मध्यप्रदेश में वर्षा के अ्रमाव के कारण अ्रकाल के 
लक्षय दष्टिगोचर हुए। सन्‌ १६५४ से नतंमान वर्ष १६४६ में भी अ्रति-इष्टि के 
दारण उत्तरप्रदेश के पूर्वी चेत्र अरालग्रस्त हैं । 

इस प्रकार यादि समय समय पर पढ़े हुए अकालों की गति विधि का निरीक्षण 
किया जाय वो पवा चलता है कि प्रत्येक शदाब्दी के मध्य और अन्त में बहुत बढ़े 
एव विनाशकारी अकाल पढ़ते रहे हैं । कम से कम भीषण अकाल ग्रत्येक १० वर्ष 
और उनसे छोटे अप्ताल ग्रत्येक ५वें वर्ष पड़ते हैं । यों दो प्रायः एक साल छोड़ कर 
पत्येक तीपरे बे वा वो अनाइम्टि होदी और या अति-इष्टि और इस गकार रु्पूर्ण 
देश में से कुछ चेत्र फसलों के नहोने या नाश हो जाने के कारण खायान्न के 
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अभाव से पीड़ित होते रहते हैं । यही भारतीय इतिहाउ में अ्रकालों की दुख दर्द 
भरी कहानी है | 


अकाल के कारण 
| धि 
(१) पाइप (?एश्थ) (२) आर्थिक (सल4००णा ० 
(क) वर्षा का ग्रभाव (ऊ) दस्दिता एवं क्रय शक्ति वा अमाब 
एच) झतिदृष्टि या बाढ़ (पर) ऋयग्रस्तता 
(ग) टिब्वियों का ग्राक्रमण एवं कृषि रोग. (ग) कुटीर उद्योग धधों का अभाव 
(घ) आँधी तूफान तथा श्रीले (घ) अ्रुच्चित विवरण 
(ड) उत्पादन की कमी एज (ड) औद्योगिर विरास का श्रभाव 
जनसंख्या का ्राधिकय 
(व) युद्ध 


(छ) आवागमन क साधनों का अविक्सित द्वोना 

श्री रमेश दत्त क शब्दां म-- 

“भार मे दुभिक्ष भत्यक्ष रूप से वार्षिक वर्षा के अभाव में पढ़ते हैं 
किन्तु इन अकाला की दुरूइता तथा इससे उत्पन्न झ॒त्यु सख्या का अधिकाश 
मे कारण यहा के लागा की दख्दिता दे। यदि साधारणत लोगा की आर्थिक 
अगस्था अच्छी होती, तो बह पडोसी प्रान्तों से अनाज खरीद कर स्थानीय 
फसला फी ज्ञत्िपूर्ति कर सक्चे थे ओर ऐसी अग्स्था में मृत्यु नहीं होता। 
किन्तु जब लोग नितान्त साधनद्वीन हेंतो वे आस पास के भागा से अनाज 
नहीं सरीद सकते | भरत जब कभी स्थानीय फसलें असफल रहती दें, लोग 
सेकडा हजार और लासा की सख्या म॑ नप्ठ हो जाते हें ।” 

अकक्‍ालों के कारण मुख्यत दा दें--प्राइतिक एय आर्थिक । प्राइतिक कारणों 
के श्रलगंत वे सभी यातें ग्राती हैँ जिनसे प्रकृति के प्रकोप के कारण फसलें नष्ट दो 
जाती हैं श्रीर खादयानन का श्रमाव हो जाता है | परन्तु आवायमन के साधनों के बिक 
विद हो जाने + कारण साद्यान्व मी कमी की पूर्ति अय स्थानों से की जा सकती दै, 
अत आिक परिस्थितियों # टीक होने पर प्राइ्वतिर प्रकोप के कारण खाद्यान्न के 
झआमाब की पूर्ति की जा सकती है और अ्रकाल को रोका जा सकता है। इसलिए 
आर्थिक पारणु भी ग्रावुनिक युग + अर्ाल मे महलपुण कारण हैँ जिनके अन्तंगंत 
चे उुभो बातें ग्राती दे जिनके सास्ण मदुष्यों की आ्रर्थित स्थिति दयनीय होने के कास्ण 
अकाल की स्थिति उल्लनन द्वो जाती है। 
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प्राकृतिक कारण 

प्राकृतिक कारणों के श्रन्तर्गत निम्नलिखित बातें आती हैं -- 
चर्षा का अभाव 

मारत मानसूनी वषा का प्रदेश है और ये मानसुनी सदैव अनिश्चित रहते 
हैं। सिंचाई के साधनों में विकात न होने के कारण भारतीय कृषि पूर्ण॑रूप से वर्षा 
के हाथों में पिलौना है | वर्षा क अम्राव म लाखों बीघे लददलद्दाती हुई खेती उय की 
ग्रचड किरणों द्वारा जलकर मस्म द्वो जाती है | प्राय अकाल का मुख्य कारण वर्षो का 
अभाव रहा है | सन्‌ १६०१ क दुर्मिक्ष आयोग कफ अनुसार-- 

“सभी प्रान्तां मे वास्तय से क्रियात्मक सिंचाई के साधनों का अभाव 
ही नहीं है, किन्तु थोडें रूप मे भी काये नहीं हुआ है, अत पानी का सम्रह, 
बाघ बाघना और नहरें निकालना आदि कार्यों का क्षेत्र विशाल है।”? 
अतिबुष्टि या बाठ 


अपिबृष्टि अथवा बाढ़ भी थ्कालों का दूसरा मुख्य कारण है | बघाठ > कारण भी 
लाखों बीपे खेती नष्ट हो जाती है। मारत में सन्‌ १६३० से १६५४४ तक बाढ द्वारा 
बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम तथा पश्चिमी बगाल में लगभग १३५ करोड़ रुपये की 
फसलों की हानि का अनुमान लगाया गया है। बाठ क कारण पकी हुईं फसले नष्ठ हो 
जावी हैं और अ्रकाल की स्थिति उत्पन दो जाती है । 
दिड्डियो का आक्रमण एय कृषि रोग 

डिट्टियों क आक्रमण एवं कृषि रोगों के कारण भी फ्सलें नष्ट हो जाती हैं। 
टिट्ठियों द्वारा दो गाँव ऊ गाँव उजड़ जाते हैं। कृषि रोगों के कारण भी फसलों को 
अत्यधिक नुक्सान पहुँचता हैं। इन फसलों की #रषादी वे कारण खायान्न का अभाव 
हो जाता है। 
श्राँधी, तुफान तथा ओले 


आधी, तूफान तथा ओोलों द्वारा भी प्रायः फसलें नध्ट हो जाती हैं। पाला 
पड़ने पर तो प्रत्येक वष फसलों को बहुत ही अधिक नुक्सान पहुँचता है। ऐसी स्थिति 
में खाधान्न का अभाव होना स्वाभाविक ही है। 
उत्पादन की कमी एव जनसंख्या का आधिक्य 

मारत में निरन्‍्वर जनसर्या की वृद्धि भी खाद्यात्र की क्‍म्मी का एक मुर्य 
कारण है | जनसख्या की वृद्धि क साय ही साथ राष्ट्र का उत्पादन प्रति एक्ड्र ससार 
में सबसे कम है। इसझ्ा मुए्य कारण हृषि उद्योग का पिछड़ा होना है। भारतीय झृपकों 
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का दग्द्रिता, आधुनिक खेती के तरीकों का अमाव, आधुनिक खादों के श्रयोग का 
अभाव, कृषि में वैज्ञानीक्सण की कमी, खेतों शा उपविभाजित एवं उपखडित होना 
एव भूमि व्यवस्था का अनुचित होना ग्रादि मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से मास्तीय 
कृषि में किसी प्रकार का सुधार सभव नहीं हो सका जिसके फलस्वरूप आज भी कृषि 
डद्योग अन्य उन्नवशील राष्ट्रों वी अपेच्या शिछुड़ा हुआ है और ,कुषि उत्पादन बहुत 
कम है। ऐसी अवस्था में क्ायान्न की कप्ती होना स्वाभाविक ही है। 
युद्ध 

प्राचीन समय में युद्ध तथा लूट से भी अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती 
थी। एक शासक द्वारा दूसरे शासक्ष पर आक्रमण करने पर कृषि नष्ट कर दी जाती 
थी । बास्तव में आज भी युद्ध के विनाशकारी बादल जो सारे विश्व पर मडरा रहे हैं 
बहुत कुछ खाद्यान्न वी कमी के कारण हैं। प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए लाखों 
रुपये १थल युद्ध के साम्रान बनाने म नन्‍्यय करता दै | भारत म भी वह व्यय कम 
नहीं, बल्कि विभाजन के फलस्वरूप यह बढ ही गया है। यदि यह घन राष्ट्र क विकास 
पर व्यय किया जाय तो इसमें सन्देह नहीं खाद्यान्न की कमी को बहुत बड़े अशों में पूरा 
किया जा सकता है। 
आवागमन के साधनों का अविकसित होना 


भारत में आवागमन क साधनों का विकसित न होना भी अकालों का एक 
मुख्य कारण रहा है। इन साधनों के उपलब्ध न होने के कारण भारत में अन्य 
स्थानों पर खाद्यान्न उपलब्ध होत हुए मी लोगों को अकाल का सामना करना पड़ा । 


आर्थिक कारण 

दस्िता एवं क्रय शत्ति का अभाव 

प्राचीन समय में वो खायान्न गा अमाव ही अकाल का मुख्य फारण रहवा 
था क्‍योंकि द्रावागमन के साधनों का विकास न होने के कारण अन्य स्थानों से 
खाद्यान्न की पूर्ति सम्भव नहीं थी | पर ठु आज परिश्थितियाँ भिन्न हैं। खाद्यान्न पी 
कमी की पूर्ति अन्य स्थानों तथा विदेश से अन्न आयात करक की जा सकती है। 
ऐसी दशा में भारतीय जनसमूह थी दरिद्रवा एव उनमें क्रम शक्ति का अभाव ही 
कत्ल का ग्एुबय झ्खण कहा जा यकता, है ॥ भणय्वीण दरिदिवा, ख्, विदित है. , बफ़्ता़, 
में आज भारत विश्व में दरिद्रता का प्रवीक बन गया है | सन श्८८८ के दुर्मिक्ष 
आयोग का कथन है 

४हम सोचते हूँ कि भारत का अतिरिक्त उत्पादन विदेशों को भेज दिया 


भासत में अकाल छह 


जाता हे फिर भी इतना बच रहता है कि यहाँ के लिए पर्याप्त हे । झत. यह 
स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि भारत में अन्न का अकाल नहां चरन धन 
का अकाल है।” 

इस प्रकार भास की निर्घतवता एज क्ठु रुत्य दै क्‍योंकि यहाँ वी विशाल 
जनसख्या कृषि पर ही निर्भर है श्रौर यह उद्योग अपनी पतन की चरम सीमा पर 
पहुँच चुका है | 
ऋखुप्रस्तता 

ऐसा कहा जाता है कि मास्तीय कषक ऋण में ही भन्म लेता है, ऋण में 
ही पलता है और ऋण का त्रोभ लेकर मर्ता है। मारत की दरिद्रता ही इसका मुख्य 
कारण है। महाजन एव साहूकारों फे चुगल में एक बार फ्रेंस जाने पर भारतीय बंपक 
अपने की मुक्ति दिलाने में अस्मर्थ पावा है। ऋणभरत्त द्वोने के कारण उसवी आधिक 
स्थिति सरदेव डाँवाडोल बनी रहती हैं| अवाज्ां के अतिस्त्ति भी उभ्पक्षता वी स्थिति 
में प्राय कृपकों की क्रय शक्ति ख़त्म रहती है जिधक परिणामस्वलूप रुदैव खाद्यान्न 
वी कप्ती बनी रहती है। अ्रकालों में यह श्रीर भी अ्रधिक भीषण रूप धारण बर लेती 
है। सन्‌ १६०१ के दुर्मिक्ष आयोग के शन्दों में-- 

“अच्छे वर्षों मे क्सान के पास जीयन निर्वाह योग्य साममप्री होती हे, 
क्षेकिन खणव वर्षों में वह दूसरा की दया पर ही निर्भर रहता है! 
कुटीर उद्योग धधा का अभाव 

आचीन समय में कुटीर उद्योग घधे भारतीय कृषफों कफ सकटकाल फे श्रमिन्न 
एवं विश्वासनीय मित्र थे । कुंदीर उद्योगों के कारण कपक अपनी द्राय में शंद्धि करमे 
में सफल होता था और कपि वर्चाद हो जाने पर इन उद्योगों क सहारे अपनी जीविका 
चला सकता था । इन उद्योगों के विनाश ने मारतीय कृपकों की ्ार्विक स्थिति और 
भी दयनीय बना दिया | इन उद्योगों छे अभाव में भूमि पर जनसंख्या का भार और 
भी अधिक बढ़ गया और परिणामस्वरूप खायान्न की कमी दृष्ठिगोचर होने लगी | 
अनुचित दितख्ण 

खाद्यात् का अनुचित वितरण मी खाद्यान्न वी कमी का एक मुख्य कारण है! 
भाखवर्ष में कृषक अपनी निर्धनता के वास्ण खाद्यान्न वा समग्रह करने में अस्मर्थ 
रहता है। पॉस्णामस्वरूप छाद्याज्ञ का भडार रह एूजी पति व्यापारियों का निवास 
स्पान द्वोता दै। ये व्यारारी अधिक मुनाफा उठाने के दृष्टिकोण से कपकों की 
निधंनवा एवं विवशता का अनुचित लाभ उठाते हैं । बढते हुए मूल्यों के कास्ण 
साधारण जनवा अन्न खरीदने थे अपने को अस्मर्थ पाती है और परिणामस्वरूप 
अन्न का अमाव दृश्टिगोचर होने लगता है| 


घ० मारत की आर्थिक प्रगति 


औद्योगिक त्िकास का अभाव 

मार में बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास नहीं हुआ है. और वह औद्योगिक 
इष्ट से अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। ओऔद्योगिज विकास न होने क कारण भूमि पर 
जनसंख्या का भार अत्यधिक हो गया है। औद्योगिक विकास न होने के कारण यहाँ 
के लोगों वी क्रय शक्ति मी बहुत वम हे | अन्य राष्ट्रों से मी सावान् आयात करने 
में हमारा देश कायल इसीलिये अरुप्र्थ रहा है कि विदेशी भुगतान की सप्तस्या का 
समाधान नहीं हो सका | भारत म वेरेजगारी एवं निर्धनता का एक मात्र कारण यहाँ 
का औद्योगिक विकास न होना है । निधेनता क सारण ही लोगों की क्रय-शक्ति कम 
हो गई है और खाद्यान्न उपलब्ध होने पर भी वे उसको नहीं खरीद सकते | यदि लोगों 
को नियमित उद्यम मिलता रहे जिससे वे पेखा उत्न॒न्न ररके अनाज छरीद सकें तो 
आजकल दुर्भिक्त ही न पढ़े । 


अकाल निवारण के उपाय 


अबकालों से पूर्ण सच्चा के लिए. दो बातों दी श्रावश्यकता दै | प्रथम तो ऐसे 
उपाय काम में लाये जायें जिनसे अकाल का ग्रादुर्माब ही न हो और दूसरे वे उपाय 
जिनऊ द्वारा बदि अकाल पढ़ भी जाय ता उसका ध्रकोप एय भीपण॒ता उप्र रूप धारण 
न कर सक् और इस प्रकार अ्रकाल से होने वाली जन हानि एवं घन ह्वानि को रोका 
ज( सके | इस प्रकार अ्रकाल निवारण क उपायों के दो भागों म विमक्त किया जा 
सकता है-- 

(१) प्रतितधक उपाय (शि0; दाण्ट >[८ब४प7८5) 

(२) रघ्तात्मक उपांव (20 €ला६८ +ै[९४४७१८$) 
प्रतिबधक उपाय 

बास्तव में जो कारण दुर्मिक्ष जे हैं यदि उप पर विजय प्राप्त कर ली जाय 
अथवा उनको समाप्त कर दिया जाय तो अकाल का निवारण स्वाभाविक ही है। 
इसके लिए कब्र का सर्वाद्भीण विकास नितान्च आवश्यक है। तिचाई की पर्यात्त 
व्यवस्था, भूमि सुधार एवं व्यवस्था, कृषि म वैज्ञानिक तरीकों का अयोग, बाढ़ से 
सुरक्षा एवं फसलों का राया एवं टिट्टियो तथा अन्य जगलो पशुओं द्वारा रक्षा कृषि 
वी उन्नति में अत्यन्त सहायक सिद्ध हॉये | यातायात ऊे साधनों में पर्याध विकास भी 
इतना ही आवश्यक है। 

देशवासियों दी क्य शक्ति में इद्धि करने रे लिए. उनवी जघन्य दरिंता को 
मिटाना मी अत्यन्त आवश्यक है | इस दिशा में कुटीर उद्योग धधों का विकास, 
कुपकों को ऋण से छुटकारा, खाद्यान्न के उचित वितरण की ब्यवस्था एवं राष्ट्र का 


च्च भारत में अकाल दर 


औद्योगिक विकास बहुत सझलता प्रदान कर सकते हैं | वास्तव में जनवा की ऋयशक्ति 
में वृद्धि ही आज के युग में खाद्यान्न के श्रमाव को दूर करने का प्रथम एव आघार- 
मूत उपाय है। 

रक्ात्मक उपाय 

अकाल के रोकने के मरसक प्रयत्वों को कार्यान्वित करने के उपरान्त भी 
खाद्यान्न की कमी वी समस्या उत्पन्न होने वी सम्मावना नष्ठ नहीं होती | श्रतः खाद्य 
सफ्ट से सुरचा फे लिए रक्चात्मक उपायों का मी महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अन्चर्गत 
अन्न ऊे व्यापार का नियत्रण, पशु-रक्षा, कपत्ों वो औपधियों की सुविधाएँ, लगान 
की छूट, वकावी ऋणों वीं व्यवस्था, जन-सेवा कार्यों का सचालम जैसे नहरें, तालाब 
आदि खुद॒याना, किसानों को उत्तम बीज, खाद एबं श्रौजार इत्यादि का प्रधध करना 
एवं गरीब व असहाय व्यक्तियों के लिए गरीब रहों की व्यवस्था आदि शामिल हैं [इन 
ठपां द्वारा शक्ल की मीपणवा को रोज जा सकता है और लोगों को राहुत प्रदान 
की जा सकती है। 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अकाल के भूत फो सदेव के लिए. भयाने के 
लिए आम सुधार की बहद्‌ योजना ही मूल मत्र है। अकाल निवारण के लिए बोई 
एक उपाय नहीं है । उम्युक्षत दोनों ही प्रवार के विभिन्‍न प्रतिगथक एब सक्ञात्मक 
डपायों द्वारा ही अकाल्न स सुस्दा मिल सफती है।डा० शघा कमल सुकर्बी के 
शबरों में-- 

“भारतीय अकाल समस्या का प्रश्न उन गन्भीर भयानक परिध्थितियों 
से सम्बन्धित है, जिसके अन्तगंत वर्षा का अभाव, साधनो की कमी, अपन्यय, 
भूमि व्यवस्था और दुर्वल आर्थिक संगठन आते हैं, इसलिए कोई भी एक 
कारण अकाल के लिए जिम्मेदार नही है। ये सब व्यक्तिगत एवं साम्‌द्दिक रूप 
में भारतीय भूमि पर किसान के लिए अकाल का निमंत्रण देते हैं ।? 


सरकार द्वारा प्रयक्ष 


(प्रकाल-निवारणु-नीति का विकास) 
प्राचीन उम्रय में हिन्दू शाउक अवाल निवारण के लिए नहरें एवं तालाब 
बनवाते ये, राज्य कोप्र से घन एवं अन्न का वितरण करते थे और लगान में छूट, 
चबावी ऋण आदि री भी व्यवस्था करते ये । अकाल के ठम्रय शासकों द्वारा संदा- 
चर्च (62८ ६000) ऑडने दी मी प्रथा थी। मुसलमान शासकों ने भी इन्हीं उग़यों 
को कार्यान्वित किया। सत्‌ १३४३ ई० में मुहम्मद ठुग़लक़ मे अपाल निवास्ण के 
डेत दिल्‍ली के लोगों में ६ महीने लगाठार अन्न वँँस्वाया था और मुएँ खोदने 


द् भारत वी आर्थिक श्रयति 


क लिए उदारता से रुपये दिए | इसी प्रसार सन्‌ १६३० में शाहजहाँ ने अकाल के 
समय हर शुक्रवार को ५००० रुपया दरिदों में वितरित वरने दी व्यवस्थां की थी। 
७० लाख रुपये का लगान माफ़ कर दिया गया था और श्रन्त का उद्ारतापृर्वक 
वितरण होता था। लोगों को काम देने के लिए. फौज में मस्ठी प्रारम्भ कर दी 
गई थी | औरगड़ेय के समग्र में भी इसी प्रकार के सहायता कार्य हुए ये। उन १३६६ 
में सुलतान महमूद के समय, फरिश्ता के अनुसार १०,००० बैल क्‍्वल इसीलिए 
पाल रखे गए ये कि व मालवा तथा गुत॒रात से रुदैव बहमना मे अन्त लाव रहें। 
हिंदू तथा मुस्निम काल में नहरें खुदवाना, बावली यनयाना, हुये खुदबाना एव 
इत्च रोपण कराना शासकों द्वारा घार्मिक एवं पत्रित कार्य समके जात रहे। श्रकाल 
में सहायता के जिए राज्य का एक अन्न उ्ग्रटालय मो हुआ करता था। परवतु 
आवागमन ऊ रापनों के उपलब्ध न होने के अास्ण ग्रकाल तिवाध्यण के सभी 
उक्त उपाय अभ्यवस्थित एप अल्य थे । 
श्८ वीं शवाब्दी में मुग्रल साम्राप्य का गधघ पतन पूर्ण हो चुका था। ईस्ट 
इंशिंडिया कम्पनी का प्रभाव सम्पूं देश पर व्याप्त हो गया था। इस शताब्दी में 
पड़े अकालों फे प्रति इस्ट इण्डिया क-प्नी पुर्यत उदासीन रही । यही नहीं उसपा 
कमचारियों ने अ्रकालपीड़ितों से निरदंगठापूर्वक् लगान भी बदल विया। बढ़ता 
हुई अकाल वी भीपणवा को देख कर इशस्‍्ट इण्डिया फम्पनी से अकाल निवारण 
कऋ लिए रेपल इतना ही स्थि २ अराल क्षुत से खाद्यान्न रे निर्यात पर रोक 
लगाई और एाध्यात सप्रह करना आप्रेध घोषत बर दिया। १७८३ ६० के गाद के 
अकालों म कम्पनी ने लग्पा में उुद् छूट मी दी । इस्ट इश्डिया कम्पनी न तो यहाँ 
स्थानीय दशाप्री से परिचित थी ओर न उसका उद्देश्य यहाँ का आर्थिक विक्ास 
करना ही था। यह ता यहाँ पर व्यापार क द्वारा लोगा बा शोपण करने तथा अधिक- 
तम् लाभ प्राप्त करने के लिए ही स्थादित का गई था | 
१६वीं शताब्दी हे प्रारम्म मं बम्पनी की असल नियास्ण नांवि में बुछ 
डदाखता थाइ। ऊुड निर्माण कार्य भो जिए गए। श्य्॑०४ में छुपकों वो तयायी भा 
बारी गई । निधन तथा भूस से पांड्ित व्यक्तियों वी आर्थिक रुद्ायता भी वी गई । 
परन्तु १६नीं शवाब्दा ज पूर्यारई तरु अक्षल नियारण दी दिशा मेंन तो कोई 
निश्चित नाजि ही निधारित की गइ और न कोई सुखसाट्त प्रयास ही ।स्था सवा । 
सन्‌ १८५७ के गदर के याद कम्पनी के साज्य शासन या श्रन्त हो गया 
ओर इच्नलैए्ड के बरारशाह के हाथ में यहाँ का रा्य शातन आ गया। अग्रेजी 
सरकार ने गत यहाँ के आर्थिक विजाब री ओर भो ध्यान दिया तथा अयाल 
निवास्ण वी दिशा में भी महत्वपूर्य कदम उठाए । पर भ्रराल निवास्य नोति का 


मारत में अकाल प्र 


सुसगठिव एव व्यवस्यित रूप सन्‌ १८६० ई० तरु नहीं बन तका। वास्तव में सन्‌ 
१८६० ई० का अकाल प्रथम अकाल था जिसने रुखार वा ध्यान सुसुगठित अवाल 
विंवास्य नीति की ओर आक्ृ्ट क्या । इसी अदाल में आधुनिक इुमिक्ष नियम 
(४006८ गिए7॥०० 0०08७) के बीज निहित थे। इसी वर्ष ग्राधुनिक अकाल 
नियमों का मी निर्माण हुआ । नई नीति की मुख्य वां निम्नलिखित थीं--- 

(0) जनरुख्या का तीस वर्गो में विमाजन (क) शारीरिक श्रम करने योग्य 
च्यक्ति, (ख) निर्धन एवं व श्रम कर स्तने वाले व्यक्ति, (ग) थम करने के लिए, 
अयोग्य व्यक्ति | 

(॥)) वेतिक स्तर उच्च करके आत्म निर्भरता वी भावना व्याप्त करना । 

(॥0) ग्राम सहायता 

उपयुक्त नीति के अनुसार सन्‌ १८६५ के उड़ीसा श्रकाल में कार्य किया 
गया पस्न्‍्तु यह नीति सफल न हो सवी | भारत सस्वार ने १८६५-६७ +#े उड़ीसा 
के ग्रवाल के समय ३५४ मिलियन इकाइयों की सहायता की और १४ ५ मिलियत 
रुपया व्यय क्या गया । इसमें सरकार को सफजता न मिली क्योंकि एक तो फर्मचारी 
अनुभवहीव से श्रौर दूसरे छहायता फाये देर से प्रारम किया गया, और यह पूर्व 
वियोजित् तथा छुसगठित गहों था। परिणामस्वरूप राम १८६७ में सर चार्ज 
कैम्पबेल वी अध्यक्षता में अकाल जाँच आयोग की नियुक्ति करनी पढ़ी। 
सर जाज़े वैम्पवेल अपाल समिति (१८६७) 


सन्‌ १८६७ में भारत सथ्यार ने एक अकाल कमीशन नियुक्त बिया। 
इसके चेयरमैन सर जाम कैं्पमबेल थे। इस कमीशन थी सिफारिशों के अनुसार 
अकाल निवारण का कार्य बिलाधीश को रौंपा गया तथा विस्तृत रूप से तकाबी 
वितरित की गइई। चरक्नार को यह मली माँति स्पष्ट हो गया जि अबाल एक श्रासस्मिक 
सकट न होतर सर्वक्नल्िक सकट है जिसकी घुरदा जे लिए पहले से ही पर्याप्त 
पत्रस्ध होना चाहए। सन्‌ श्यड्ण ई० में सरयार ने एफ्थअकाल बीमा पण्र खोल 
दिया तथा १३ करोड़ %० वार्षिक इस फ़्एड में डालने का निश्चय विया। इसी 
सधि को स्थायी बनाने के लिए जयपुर महाराज ने उन्‌ १६०० म १५ लाए दुपये 
का विनियोग करक स्थावी निधि के लिए एक ट्र॒ध्ट या निर्मोण विया। इस निधि 
में प्रान्दीय सरकार भी बुछ वार्किकि यशि जमा क्रदीयीं। इस फ्ण्ड से अकाल 
मिवारण करने में बड़ी उहायता मिली । 

सर जान स्ट्रेंचे अकाल कम्तीशन (१८८०) 


सन्‌ रप्त्ू० ई० में एक वूसरी अकाल समिति बनाई गई जिंसके चेयरमैन सर 


द्य्ड मास्त की आरयिक प्रगति 


स्ट्रेचे महोदय थे | इस कमीशव ने अकाल निवारण के लिए निम्नलिखित सिद्धान्तों 
के अपनाने वी सिफारिश की-- 

(क) स्वस्थ व्यक्तियों को पर्याप्त सजदूरी पर कार्य देने की व्यवस्था वी जाय । 

(ख) श्रय्मर्थ एव पशु व्यक्तियों को मुफ़्त भोजन एवं व्ल दिए जायें । 

(ग) जिन च्ेजों में साधान्न का अभाव न हो वहाँ पर खाद्य पूर्षि का कार्य 
निजी ध्यापार के हाथ में छोड़ दिया जाय | 

(ध) किसानों को ऋण सहायता वी जाय तथा लगान में छूट दी जाय। 

इन्हीं शिफारिशों क आधार पर ग्रान्तीय अकाल कानूतों वा निर्माण क्या 
गया। ये उपरोक्त सिद्धान्त फेमीन फोड्स ([्ञातगरा८ (०063) कहलाते हैं तथा 
२८८० के उपरान्त सभी ग्कालों मे इन्हीं नियमों के अ्रनुसार अकाल निवारण का 
काये सगठित किया जाता रहा, परन्तु परिस्थितियों तथा अ्रनुमव के आधार पर इनमें 
यथासमय पर सशोधन भी किए गए । इन कानूनों का उद्देश्य साधारण सम में 
सहायता कार्यों का नियमन तो था ही, परूचु अकाल की सूचना प्राप्त होते ही 
अधिकारियों के उचित कदम उठाने पर जोर देना था। अन्र अकाल सहायता काय 
वी जिम्मेदारी आन्‍्तीय सरकारों पर थी! इन नियमों के अन्तर्गत स्थानीय सरवारों--- 
जिला बोर्ड, पचायत आादि--को अ्रवाल का सेव मिलते ही, उसका सामना करना 
उनका कर्तव्य हो जाता हे। इस आयोग ने निम्नलिपित बातों पर अधिक जोर 
दिया शिनको ररवार ने स्वीवार कर प्रान्तीय अकाल नियमों मं स्थान प्रदान क्या। 

(१) अकाल की प्रारम्भिक स्थित में स्थायी एबं अस्थायी छुओ्रों के खोदने 
वथा विचाइ के खाधनों की उन्नति के लिए अग्रिम राशि दी जाय | 

(२) दरिद्वाश्रमों की स्थापना वी जाय | नि 

(३) झषरों फो लगान की छूट एवं आर्थिक सहायता प्रदान वी जाय । 

(४) सद्दायता केद्ध समुचित नियत्रण में चालू तिए जायेँ। 

(५) अकाल से सम्बन्धित आँजड़े इक्ट्ठे क्ए जायें और जाँच वाये चाल 
किया जाय । 

(५) गैर सरवारी रूप में जनवा को पु्य-क्रार्यों के लिए बढ़ावा दिया जाय । 

(७) नहरों तथा रेलों के समुचित विकास वी व्यवस्था वी जाय | 
सर जेम्स लायल अकाल समिति (१८६८) 

सनू श्८प६८ ई० में सर जेम्ठ लायल जी अध्यक्षता में तृदीय श्रकाल समिति 
बनाई गई | इस कमीशन ने निम्नाड्धित सिफारिशें की-- 

(क) दलित वर्गों की विशेष सहायता वो जाय । 

(ज) अकाल फड़ों पर उचित नियन्त्रण रक्ला जाय । 


भारत में अवाल च्य्र्‌ 


(ग) सुपत सहायता बढ़ाई ज्ञाय तथा सहायता कार्य विकेन्द्रित क्या जाया 
कमीशन का मत था कि अकाल नियमों के आधार पर चलने में कम व्यय में 
अधिक कुशलतापूर्वक कार्य हो सका। साप्रयिक एवं उदारत् से अकाल में उहायवा 
देने फे कारण जनता की अकाल निवारफ शक्ति एवं साधन बढ़ गये। 
मैंकडानेल अकाल कमीशन (१६०१) 

सन्‌ १६०१ ई० मे रुखार ने मैकडानेल महोदय की श्रष्यक्षता में चदुर्य 
अऊाल सप्रिति की स्थापना वी | इस कमीशन की छिफ़ारिशों में पहिचे के अकाल 
नियमों (ए७075 (:०0८७) पर जोर देने के अतिरिक्त निम्नलिखित नई बातों का 
समावेश था -- 

(क) साहस घढ़ाने का सिद्धान्तर अकाल निवारण वायों की सफलता के 
लिए ग्रावश्यकर है | दसऊ अनुनार यह आवश्यक है कि सरकारी नौति इस प्रकार 
की हो कि अ्रर्ल से लड़ने क लिए, लागों का साइस बढ़ | व घबड़ा कर इघर उघर 
न भागे तथा बहादुरी से अ्रकान की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तत्पर 
हो जाये । 

(व) तकावी करण अकाल क लक्षण प्रकट होते हो उदासता पूरक दिए 
जाये | 

(ग) गेर सरकारी उदार एवं दानियों की सहायता को प्रोत्साहन दिया जाय 
तथा सरकार उनकी रुह्ययता सधन्यवाद स्वीकार बरे | 

(3) प्रत्येक जिले में अकाल सहायता खामतियों वी स्थापना की जाय! 
अकाल क लक्षणों पर कड़ी इृष्गि रक्जी जायें । 

(६) पशुत्रों की रद्ा का भो ब्यान रक््स़ा जाव तथा उनके चारे का प्रबंध 
क्या जाव | 

(व) निकित्सा सुविधा प्रदान वी जाव तथा महामारी निरोधक कार्य 0ए 
जायें। 

(छ) नह॒रों बा -नना वथा अन्य निर्माण कार्यों के करने क लिय बहुत 
बोर दिया गया क्याकि पिना इसक अवालों जहा स्थायी रूप से निवारण नहीं हो 
स्का ५ 

(ज) निमाण कार्यों को दो वर्गों में बॉँट दिया गया--(क) रक्षात्मक (शि0 
६2८पए९ ऋ0755) (जे) उत्तादृब (400ए८सए४ ०४८5) | स्ह्वात्मप्न काये 
लघु कालीन हों तथा अवाल पीड़ठों की उीधी रुह्ययवा क उदृश्य से क्ए! जायें और 
उत्पादक का दीर्घकालीन हों तया अकालों को स्थायी रूप से रोकने क उद्देश्य से 
किए चाये। 


दद्‌ भास्त की आर्थिक प्रगति 


उपरोक्त अकाल-निवारण-नियमों (सथ7772 (00028) के अलुणार कार्य 
करने से तरकार पी अकाल नियारण नीति को बड़ी सफलता मिली ॥ फलस्वरूप 
२०वीं शताब्दी मे सन्‌ १६४३ के बंगाल के अकाल के पहले कोई भी अकाल इतना 
भीषण नहीं होने पाया जितऊे द्वारा जन धन का बिनाश हुआ हो। सन्‌ १६४३ के 
जगाल के अकाल में सरकार वी अजाल निवारण नीति अछ्फल रही | परिणामस्वरूप 
जाँच बरने के लिए सन्‌ १६४५ में बुडहेड अकाल आयोग को स्थापना को यह । 


बुड हेड अकाल कमीशन--(१६४५) 

बंगाल के अकाल के विषय में जाँच करने तथा भविष्य में इस प्रकार क 
अकालों को रोकने के लिए सुभाव देने के लिए भारत प्रकार ने सन १६४४ मे 
घुड हेड श्रफाल कमीशन बी नियुक्ति की | इस क्प्तीशन ने निम्मलिपित सुझाव 
प्रस्तुत किए--- 

(+) “अधिक अन्न उपजाओ योजवा! चाल्नू की जाय जिससे कि अन्न की 
उत्पादन माजा में इद्धि हो। 

(प) खाद्यान्न बाहर से आयात किए जावे और खाद्यान्न का विवरण उचित 
दंग से क्या ज व । 

(ग) साथ नीति (980०4 9०0८०) को घुठमटित बरने के लिए अख्ठिल 
माखीय साय परिषद (8ै]॥ ॥70:48 (000 ८०घ्राण) की स्थापना वी जावे। 
साथ ही चषेत्रीप साथ परिषद (8९८20009 (000 ८0७त०१५) भी बनाई जाने | 

(घ) सरकार साथ खरीदने का एकाधिशार ( 7धैणा०ए०णेए ) अपने हाथ 
में ले ले । 

(ड) पाथयागनों का मूल्य पर्याप्त ऊँचा रक्झा जाने । 

(व) जन-सख्या की इद्धि के रोका जाय। 

(छ) भोजन मे पोषक तत्वों ( 'वए:शधाए० 2]|८छा८०६ ) को बढ़ाया 
जाय | 

(ज) जनता और सरकार एर-दूसर पर विश्वास रक्तें और पूर्ण छहयोग की 
भावना से तथा हिम्मव से अवाल-शत्रु को नाश करने का प्रयत्त बरें | 

हमारी राष्ट्रीय सरकार ने इस कमीशन के उपरोक्त सुझावों को माव लिया 
तथा इन्हीं सुकाबों क आधार पर अपनी साया-न नीति का निर्माय किया | इस ग्तार 
बतेपान अकाल निवस्ण्य नीति के दो पहलू हैं--( १) अकाल पीड़ितों को वत्वालीन 
सहायता (२) अमल की पुनराइत्ति रोरने के लिये दीर्घत्ालीन प्रयत्व जिसके अन्त 
यंत्र यातायाव, विचाईं, खाद, बीज आदि का विरण आते है। 


मारत में अकाल चर 


हमारी राष्ट्रीय सरकार द्वारा विमिन्‍न सिंचाई की बहुमुखी योजनाएँ कार्यान्वित 
वी जा जुवी हैं तथा बहुत-ठी योजनाएँ द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चल 
रही हैं जिनके कारण सिंचाई के साधनों म पर्याप्त वृद्धि दो चुकी है, बाढ़ नियत्रण 
में पफ्लवा प्राप्त हुई है और विद्युत शक्ति का उपयोग आमीण छेबे में समव हो 
सका है। जमींदारी प्रथा का अन्त हो लुक्मा है और कपक अपने भाग्य का खय 
निर्माता बन गया है | कपि करने के तरीकों में भी सुधार किया गया है और उत्तम 
बीज तथा उबरक के वितरण करने की रुरकार द्वाय समुचित ब्यवस्था क्र दी गई 
है । कुदीर उद्योग घघवों को पुनः जीवन प्रदान क्या जा चुका है। आवागमन के 
साधनों भे पर्याप्त इद्धि वी जा रही है। श्रीद्योगिक विस की गति तीज हो चुवी है । 
इस प्रवार राष्ट्र का सर्वाद्जीग विकास निरन्तर होता चला जा रहा है। साय समस्या 
को सदेब के लिए, हल फरने के उद्देश्य से प्रथम पञ्मतर्पीय योजना में हमारी सररार ने 
कृषि को सर्वोच्च महत्वपूर्ण स्थान प्रदान कया है। स्पष्ट है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार 
इस समस्याश्रों बे' प्रति जागलूक है और स्तत्‌ प्रयत्न करती जा रही है। कषि क्षेत्र में 
उन्नति के लिये लिचाई की बहुझुखी योजनाएँ, भूमि छुघार एबं कपि में यैज्ञानीकग्ण 
आदि क्रमश कार्यान्वित ज्यि जा रहे हैं। आशा ही नहीं वरन्‌ पुण् विश्वास है कि 
इने योजनाश्रों के फ्लस्वरूप भारत में अकाल नामक देवी ग्रक्षोप्र केबल अ्रतीत का 
अप्न ही रह जायेगा। 


६ 
खाद्य समस्या 
(56०4 ९70096०) 
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फउतकाक्रत 
यह आश्चर्यजनक अतीव डोला है कि अतीक का भाख जो याद वश होता दै कि श्रवीव का भारत जो सारे विश्व का 
खाद्यात्-भइर कहा जाता था, आज स्वय अपनी जय मन के किन बिग ह। की आवश्यकताओं वी पू्ि 
के लिये अन्य राष्ट्रों के सम्दुख हाथ कैलाये दया भी भीफ मॉगने फे लिये विवश है। 
बुषि भारत का प्रमुप्त उद्योग है | यहाँ की लगभग ७४ प्रतिशत जनता इस उद्योग में 
लगी हुई है और भारतीय झपकों के पास अपना विगत ४०० वर्षों का अनुभव भी है। 
इतना सब कुछ होते हुए मी भारत द्वितीय मह्दायुद्ध से खाद्य सक्ट का जऔीड़ास्थल बना 
हुआ है | प्रथम पचवर्षीय योजना में इस दिशा में एक नवीन आशा वी। करण का 
प्रादुर्भाव अवश्य हुश्या परन्तु पुन इस स्वर्णिम आशा पर जुघारपात हो गया और 
ऋमश खाद्य उकड विषम से विपप्रतर होता चला गया। वर्तमान समय में तो खाध्च 
सकट ने अपना विक्राल रूप घारण करके न केवल भारतीय शाति एब घुरच्या को 
चुनौती दे रहा है, बरन्‌ राष्ट्र के खर्णिम भविष्य को भी श्न्‍्धवारमय बना दिया है| 
द्वितीय पंचवर्षाय योजना के मी पेर डगमगाने लगे हैं। वात्तवव में आज साथ सकुंड 
को समस्या खाद्यात् वी द्वी समस्या नहीं, वरन्‌ माख के भय के निर्माए को उंपरवा 
है] यह चना अएणली, ज सु, कागए- स्थाी, रुप, घएजए काएरी, ज॥ रहे, है. जिरुक, 
ऋण शासनारूद दल तथा विरोधी दल सभी इस सक्ठ की विपम्रता से चि9न्तित ही 
नहीं न्यप्न हो उठे हैं | इस समस्या को अच्छी वर्षा या खरात्र वर्षा, अथवा सूला या 

















खाद्य सनस््या प्र 


बाद के नाम पर नहीं छोड़ा जा सकवा | जनता की मावनाओं के साथ अधिक सम्रयः 
तक खिलवाड़ नहीं किया जा सकता हे। ग्राज जाद्यान्न के सी हे। करण सवध 
असन्तोष की भावना ब्यात है और “असतोप दी ऋाति को जनती हे |? 
खाद्य समस्या का उद्भव 

खाद्य उम॒स्पा का यूछपव बाश्वेब में द्वितीय महायुद्ध काल में वगाल के भीष॒स 
टुभिछ् से हुआ । युद्ध के कारण बद्मया से चावल का आयात वदद हो गया था | याता- 
यात के साथनों की कप्ठी के कारण अन्य क्षेत्रों से खाद्यानों के आयात वरने म बड़ी 
कठिनाइ थी । बढती हुईं जनसप्या की खाद्यान्न की माग बढ़ने क साथ ही छाथ युद्ध 











इसी समव कई आाकर्मिक प्राकुतिक दुघठनाएँ जैसे बाढ़ इत्यादि भी प्रकट हुईं । बीउर्वा 
शताब्दी में बगाल दुरनिक्ञ क॒ समान कोई भीषण समस्या मानव क्षे सम्मुख उपस्थित हो 
सकती है, इसकी कल्यना भी नहीं की जा सकती थी । इस दुर्भिक्र में खाद्य सकट के 
काले बादलों वी घनबोर घठाओं का आच्छादन ही वास्तन में _भारत पर आने वाले घठाओों का आ: ही वास्तव में भारत पर थाने बाले 
जाद्य सूट को पूर्व सूचना थी। हमारी विदेशी रुरकार ने इ दिशा में कुछ भी ध्यान 
नहीं दिया और यह स्त्राभाविक ही था क्योंकि उनका भारतीय जनता की सम्पन्नता 
एव समस्पाश्ना से सम्ब्रघ ही क्या था। 
सम १६४७ म भारत विदेशी दासता थी टखलाओं से मुक्त हुआ, परन्त 
बिमाजन के फनश्वरूप स्वतच्दा का आनाद एवं उल्लास विपाद भ पर्णिणत हो 
गया। अ्रमी मारत बगाल क भीपण दुर्भिक्ष क प्रभावों से अपने को पूर्ण रूप से मुक्त 
भी न फर पाया था कि विमाज़न के रूए मं दूसरा कठोर आधात लगा और हमारी 
खाद्य समस्या और भी अर घेक टुरूह बन ययी । विभाजन के कारण भारतीय कृषि क्षेत्र 
का सबसे उत्तम भाग पजाव विसका भारत वा गहू का भडार कहा जाता था पाविस्तान 
क क्षेत्र में चला गया | यद्दी नहीं विभाजन के उपरान्त लाखों वी स्पा मे पारिस्तान| 
से शरणार्थी मी भारत म आ गये और खाद्य सक््ट अधिक ग्रम्मीर हो उठा। पूर्वी 
प्राकिस्‍्तान के दास्ण द्वी जूर रु प्रदेश भारद क हाथ से निकल गये, पर तु नूर उद्योग 
मांख में ही रहा । परिणामस्वरूप जूट उद्योग का जीवित रपने के लिये चर की फसलें. 
उत्पन्न करना आवश्यक हो गया । खाद्य उल्लादन के क्षेत्र म और भी कमी हो गया 
और मारतीय खाद समस्या ने एक मुख्य राष्ट्रीय उमस्था वा रूप घारण कर लिया । | 
परन्तु इन कठिन परिस्थितयों म भी मारतवासी विचालव नहीं हुए | हमारे राष्ट्र ऋ 
क्णुधास एव निर्माताओं ने हृढ़ सक्‍लप से नवन्‍निर्माय एवं आर्थिक विकास का 
अनेक योजनाएँ बनायी और भारतवाडी उनको कार्यान्वित बने क प्रयत्न म जुट 
गये । फलस्वरूप प्रथम पचवर्षीय योजना म छाद्य समृस्या का समाधान स्पष्ड रूप से 














६० मारत की श्रार्यिक अयति 


इष्टिगोचर होने लगा और मास्तवाध्तियाँ की स्राद्याल्व में आत्मनिर्मरदा वो आयाएँ 
सक्रिय हो डटीं | परन्‍्च डुभाग्ययश ग्कृति ने भाख के मास का साथ. नहीं दिया और 
आब मी मारत श्रयने मगीरय प्रवत्नों के जायजूद मी खाद्य_समस्या के गहन अन्मकार 
में मगक रहा है । 
चत्तेभान खाद्य समस्या के रूप मे उसके कारणस 

हमारी खाद्य समस्प्रा के दो मुझ्य रूप हैं-- 

(१) खाद्य पदायों में पोरक ठत्यों पा अमाव 

(१) खाद्याज्ञ वी माज मे कमी । 





खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों का ग्रभाव एवं उसके वारण 


हमार देश में लोगों यो ग्सन्‍्वुलित वग्चा श्रावश्यक पोषक तटों से रक्त 
भोजन भराष्व हीवा दे । सरजआान मैगा, *ये एराइड तथा डाक्टर राघाउमल नुवर्डी ऐसे 
प्रदान अर्धशाज्वक्ताश्र| ने छा उुमस्या के इछ रूप पर फोडदीत यो है और उन 
रुमी ने एक मत से निर्णत्र दिया है कि हमारे साद्य पदार्थों में साधास्यतवा उब पोषक 
वत्वों का अमान रदवा हैं जो क्रि एक स्पस्थ व्यक्ति ऊ लिये आपरप्रक है । 
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(०८05७ ैै95509 (0०पा॥7८८) 

ऋाय्ण 

(+) भूमि की उउज्ाऊ शक्ति की कमा के कारण कहूँ इत्मादि उचम प्रोपक 
ऋउठ्लों ऊ स्थान पर निम्नकोटि की फ़्ठर्सा का श्रोग्रा जाना । 

(ज) बागताना बचा प्रयु-पछ्धी ग्रलन उद्योगां का अमात्र | 

(ग) बनता की निरक्षरवा क काख्य पोषक तत्वों की आउर्बकऋ्या सम्बन्धी छान 
मा्रमाय | हे « 

(पु) अर्द्सिक्र माववा ऊ क्ाण्य गोरव, बणडा वया मठुली ऊू प्रयोग का 
विसत्वार करना 

एड, निधनठा के आस्ण पोषक दलों वो खगैदने की चमता ज्रअमात 
दावा | 


खाद्य समस्या द्श्‌ 


खाद्यान्त की मात्रा की कमो के कारण 
वर्तमान खाद्य समस्या का कारण विशेष रूप से खाद्यान वी कमी है ] इसके 
कारणों को मुख्यत तीन मारयों में बाँठा जा सकता है-- 
(१) राजनैतिक कार्य 
(२) सुवैवानिक कारण 
(३) *यावहारिक कारण 


राजनैतिक कारण (एगाप्तव्व! (४०६६5) 
गशजनतिक गुटबन्दी 
काग्रस दी यर्तमान आन्तरिक गुटबन्दी बहुत छुछ रीमा तक वर्तमान खाद्य, 
सकट के लिए उत्तरदाप्री है | गुढबदी व कारण साथ न्ञ का वितरण विभिन्न राज्यों में 
उच्चिव रूप से नहा हो पाता जिसके कारण साथ सऊ2 की समस्या उपन्न हो जाती है। 


उत्तर प्रदेश में खाय सकट पहुत उुछ इसी का परियाम है। श्रीक० सथानम्‌ के 
शब्दों में-- 


“प्रहद, घितरण, जन के साहि का पक हे पाक तिर्वास्ण, सत्ते गल्वे की दूकानो को 
खोलने तथा उन दूजाना को गल्ला अदाव करने आदि या एक सरात्र का 
केन्द्रीय सरकार का है ।? 

भ्री भय प्रकाश सारायण ने ग्मी ऊुछ सम्रम पूरे अपनी विदेश यात्रा से लौटने 
ऊ उपरास्त झपने सार्वतनिक मापण में यद्ध घोषणा की हे क्रि सखदीय गणवतत की 
वर्तमान व्यवस्था भारत क अनुकूल नहा है। उ होने कहा कि विभन राजनेतिक द्ला 
क बीच स्वार्थों का उबर इस तीसता के ठाथ चल _रहा है [ढ निउठ भविष्य मेंही _ 
जहाँ तानाशाही की स्थापना की सम्मायना उप्रश््यव हो गई हे | उनको यद आलोचना 
जिराघार नहीं है | इसम कोई स देह नहीं है कि मार में रा्ट्रीउ हितों की अपेक्षा 
इस समय दलीय हितों को अधिक महव॒ आप्त हो रहाह॑ | लखनऊ में भास्तीय 
अन्युनिस्ट पार्टी क महाम-े श्री अबय घोष के अलुसार करल में ७,००० रुस्ते गहन 
की दूवान हैं जज वि उत्तर प्रदेश मं ्गभग ३८०० | चूँकि सस्ते गल्ले को वूसामें 
खोजने का दायित्व उन्द्रीप सफर वा है, अत _इठ परुपातपू्ण नीति से ऐछा 
आभास मिलता है कि या तो केन्ध उरकार कम्युनिस्टों क प्रचार से मयमीत है अथवा 
उसका अम्युनिस्टों से श्रेम है। एक विधान सभाई सदस्य के अनुघार-- 

* मजे की याव यह है कि दिल्ली से चलने वाली गल्ले की गाडियाँ 
पिहार और वगाल चली जाती दें, कितु उत्तर अदेश नही आ पाती ।? 

उपयुक्य उदाहस्ण कबल इसलिये महत्वपूर्ण नहीं कि उचर प्रदेश दी खाद्य 























धर भारत की आर्थिक प्रगति 


समस्या ही खाद्य सकट हो, वरन्‌ यह इस बात को स्पष्ट करते हैं कि साथ सकट को 
जन्म देने में राजनीति का फ्हाँ तक द्वाय है। ऐडी नीति कसी भी राज्य के साथ 
बरती जा सकती है । 


स्वैधानिक ( (०४57प्रधणा ) 

थ्री अजित प्रखाद जैन के अनुसार- 

“सविधान खाद्य उल्ादन के सबन्ध मे मूलभूत दायित्व प्रदेश सरवास 
पर डालता है।” 

श्री जैन का यह कथन टीक़ है क्योंकि सविधान में इषि प्रदेश का विषय है, 
परन्तु साथ समस्‍या क अन्तगत फ्वल उत्पादन ही निहत नहीं है, इसमें वितरण भा 
सम्मिलित है | जहाँ तक वितरण का प्रश्न है यह कद्रीय सूची में है। अव एक 
जटिल समस्या उलन्‍न हो जाती है कि साथ समस्या के सम्नन्ध में दायत्व राज्य 
सरकार का है अथवा वनन्‍्द्रीय सरफार का । ५० नेहरू के अनुसार वेन्द्र सररार का 
मेतिक दायित्य भले ही हो, सवैधानिऊ दायित्य क्तइ नहीं दहै। राप्य सरझरों का 
वितरण म उुछ मी हाथ न होने के कारण, प्रदेश सरकारें क्वल अधीनस्थ एजन्सियाँ 
रद जाती हैं । यही कारण है कि प्रादेशिक सरवारों का उत्साह खाद्योत्यादन क 
सम्बन्ध में यहुत मन्द पड़ जाता हे और उनक अधिसाश कार्य केबल प्रदशनी का 
बस्तु ही रहते हैं। यह श्रनावश्वक एवं अ्रव्यावहारित उवेधानिक कब्धीयक्रण का ही 
परिणाम दे । 

व्यावहारिक ( एब्व्घव॥ ) 

व्यावहारिक कार्यों के अन्तगत वर्तमान साद्य सक्ट के मुख्य कारण निम्न 
लिखित हैं- 
छितीय पचवर्षीय योजना मे कूषि को गौण स्थान देना 

हमारी सरकार ने प्रथम पचवर्षीय योजना में कृषि एवं झाद्योत्यादन को प्रमुख 
स्थान देकर उचित दिशा में कदम उठाया था। इस योजना वाल में इस दिशा में 
बहुत उछ सफलता मिली, परन्तु हम श्रात्म निर्भर न हो पाये | सर १६४६ से लेक« 
अब तफ १२ वर्षों में सरकार ने लगभग ३०० लाख टन गल्‍ले का विदेशों से आयाद 
क्या है। यह इस बात का योतक है कि देश म अन्न का उत्पादन आवश्यकता के 
अनुबूल पर्याप्त मात्रा में नहीं किया जा सका है | ऐसी अबस्था में द्वितीय पचवर्षीय 
योजना म कृषि एवं खाद्योत्रादन को प्रदुस स्थान न म्रदगन करना एक महान भूल थी 
बिसका ही परिणाम बतमान साद्य सक्ट है जेसा कि भूतपवव के द्वीय मन्‍नी श्री मोहन 
लाल सक्सेना के शब्दों से स्पष्ट है-- 


खाय समस्या ह्३ 


“यह बहुत ही दुर्भान्वपूर्ण हे कि चोजना तिर्माताओं तथा प्रशासकों ने 
रात चोजना के ससान इस योजना के अतर्गेत रूृपि तथा सायोतादव को 
अधिक महत्य नही दिया है ओर पूर्व चेतावनियों की उपेज्ञा कर सतरे को मोल 
लिया हे ।” 
योजना में घाटे की अर्थ-ज्यवस्था 

विश्व बैंक के जिन दो विशेषज्ञों को भारत यी विज्ास योजनाश्रों का अध्ययन 
करके अपने सुभाव प्रस्तुत करने का भार सौंग गया या उन्होंने अपनो सर्द में यह 
मत प्रदर्शित किया है कि भारत अपने विकास अमियरान के वास्तम्य में एक ऐसे स्तर 
पर आ गया है कि आगे बढ़ने की अपेद्दा कुछ ठहर कर प्राप्त रफ़लताओं का द्विंद़ी 
करण अधिक वाहुनीय बात द्ोगी | इनरे मत को ब्यज्ष्तिगत मदब्य के रूप में उपेक्धित 
नहीं किया जा सकता क्‍योंकि यह उभी जानते हैं कि देश के अन्दर भी बहुत से 
अर्थशाद्लियों की ओर से यह मत प्रदर्शित किया गया हैं जि वोजना आवश्यकता 
श्ले अधिक महत्वाशक्तिणी हो गयी है अथांत्‌ उठे लक्ष्यों तथा कार्यक्रमों को निर्धारित 
ऋर्ते समय साधनों वी अपर्याप्दवा को इष्टिगत नहीँ क्या गया है। ययाय्थता यह 
है कि शासन ने अ्रनाप शनाप्र बरढी ओर घाटे की योजना श्नाकर मुद्रा स्फीति को 
अन्म दिरएः है और यही खाद्य सस्ठ दा स्थायी कारण बनता जा रहा है। प० मेहरू 
में स्वव ल्ौकार |+पा है कि खाद्यान्न उलादन में आधारभूत महत्व को शासम ने 
अमी समा है, हिन्‍्तु फ़िर भी भविष्य न साथ्ान्नों ऊे उत्तादन की उद्धि करने अयवा 
चत॑मान शथ्रभाय जन्बर कठिनाइयों को दूर फरने के लिए कोई उम्रिप एवं प्रमात्री पगे 
नहीं उठाया गया है | शासन बरागर घाटे डी अ्रथ॑ व्यवस्था का हारा लेता चला जा 
रहा है। 
ओजना में धन की चर्वारी एबं असफलता 

योजना से घन क अपयतयर होने क कारण भी खाद्यान्न उलादन में उतनी 
सफलता नहीं मिन्नी जितनी मिलनी उाहिव। खाद्यान्न में कुछ इद्धि अवश्य हुई परन्तु 
उम्रको प्राकृतिक परित्यितियाँ अनुदूल होने का परिणाम कहा जाना चाहिये। उदा 
हसणस्वल्प १६४२५४३ में खाद्यान्न जा उल्रादन ४८३ लाख टन हुआ जब कि 
१६४३ ४४ में ६८७ लाख उन हुआ | एक दे में ही लगमग १०० लाख टन की 
बृद्धि योचना का परिणाम नहीं, वरन्‌ किसी प्राकृतिक दास्ण का परिणाम ही माना 
जा चफ्तता है। यदि योबनावद्ध इद्धि हुईं होती ठो अगले दो में इसी क्रम से इंदि 
होना चाहिये थी, परन्तु निम्न आड़े ऐसा ध्रर्ट महीं कसते-- 


१६५४ प्र, ६६६ ६ लाख गन 


रैध्पप प६ छष्छ'ह + #ऋ 


ध्ड भारत की आर्थिक प्रगति 


२६४६ प७ ६८७ ५ लाख टन 
र६५७ पथ छश्ग्३ +» 

ये ऑँकड़े स्पष्टत सकेत बसे हैं कि उ्यादन की मात्रा साथे साधे प्राकृतिक 
कास्णों से सम्बद्ध रही है। इनसे यह भी स्पष्ड होता है कि शासन द्वारा बृष्ति कषेर म 
किये गये व्यय का यथोचित परिणाम नहीं प्राप्त हो सता है। आज स्थिति यह हे कि 
लक्ष्यों वी पूर्ति हो या न हो, किस्तु च्यय का वोटा पूर्ण कर लेने का उतावलापन 
छाया हुआ दै। केन्र कोप प्रदान करता है और प्रदेश रुरकारें घन सर्च करती हैं। 

बहुत सी योजनाएँ ऐसी थीं जिनको चलाया गया परन्तु वे ग्रस्फल रहीं | बहुत 
से बाँध बनाये गये पर-तु वर्षा क्रूतु में बह गये | ऐसा कहा जाता है कि कापी रुपया 
कर्मचारियों के भ्रष्टाचार ने पास्ण बीच सम ही चला जाता है और योजना पर निर्धारित 
रबप्न से चहुत कम रकम लग पाती है जितक कारण योजना का असऊृत होना स्वामा 
विऊ ही है | थिंचाई की छोटी छोटी जो योजनाएँ चलती हैं 3नमे भी किस प्रजार घन 
का श्रपथ्यय होता है, मिम्न आँकड़ों से स्पष्ट होता है-- 














|] 


द्वितीय पचव य योजना के अ दगव बाज तैयार कच्से क लिए खेतों का 
योजन। बरने का निश्चय क्या गया, रि तु अधियाश प्रदश रुखारें इस प्रवार क 
भूजरढ प्राप्त करने म ही अरुपल रहीं | भूमि क दाम ग्रधित होने वे वास्ण प्रदेश 
रुर्पारों ने बेन फन-प्रजारेणु दिस्लावटी बीज उत्पादक खेतों का साज खजाया नेवल 
इसलिये कि धन व्यय बरसे चंछ न बुछ तो एड़ा ही क्या जाना चाहिये | 
जनता में क्रय शबित वी कमी 

खाद्या न वी कमी क कारण उसके मूल्यों में इद्धि स्वामाविक ही थी, परख्ु 
चनता वी क्रम शक्ति कम होने के दार्ण सकद और भी अधिक ठीम हो गया।एूँजा 
प्रधान योजना ने शिसियो मारी करों से पूए किया जा रदा है, जनता को क्रय शक्ति 


प्रदेश. निरिचित क्या | व्यत हुआ घन 7 लश्चित क्या | व्य हुआ घन चित चत्रे का. न्ताथक दाखित भूमि 
गया घन | (जरीढ़ रुपये में) (शाह एकड़ में) (लाए एवबड़ों म) 
(करोड़ रुफवे में) 
डिहार बज डछ६ श्ज्ड | १६३ 
मध्यप्रदेश ध्प् हम] ७छभ श्प् 
मद्राठ डैईे | रद घ०्ध | द्क 


खाद्य उमस्था हर 


को घण दिया है। विदेशी छुद्मा सक॒ड के कारण लगाये गये आयाव नियत्रणों के 
परिणामस्वरूप उद्योग-बन्दों पर थी दुस प्रभार पढ़ा बिसकू काण्ण देवारी और चढ़ 
गइ। कानपुर में ही सती मिल उद्योग में छक्ट उपस्यित होने क कारण हजारों 
मजदूर बेकार द्वो गये । बेक्ारी के क्षास्ण जनता की हर शक्ति में और भी कमी हो गई 
ओर खाद्य तक्य का रूप गम्भीर हो गया | 


जनसरपा में वद्धि 

मभारतवष में जनसछ्या में निरन्तर वृद्धि मी वर्तमान साद्य सकट का एक मुस्य 
ऋरण है। ऐया अनुमान लगाया गया है कि हमारे देश में ५० लाख प्रतिवर्ष के 
हिसाव से बनसस्या म ब्ाद्ध हो रही है। यह कहा जाट है कि नवजात शिशु उवल 
मुँद्र लेकर ही नहीं वसन्‌ दो द्वाथ मी लेकर आता है और यदि हार्था को ऊाम मिलता 
रहे तो मुँढ भरने की फोई उम्रत्या उपस्थित नहीं हो उकदी । परन्तु यह कथन निरा 
घार-वा प्रवात होता है क्योंकि प्रारम्भ स दी शिशु इस योग्य नहीं होता कि बह किस्ये 
प्रकार का डन्‍्पादक कार्य कर सक | अत बनतख्या की छद्ध की सम्रत्या वो थाना 
नहीं जा रुकता | वात्तव में ऐसे सम्रत में जब पूर्व से ।दच्यमान द्वाथों वो ही काम 
देने की समस्या उपस्थित हो, जवसरया में निरन्तर वृद्धि खाद्य सकट पी पूर्व सूचना ही 
कही जा सच्दी हे । 
कषि उपज का कम होना 


एक ओर दो जनसंख्या में निर्तर इाद्ध होती जा रही है और दूसरी ओर 

प्रति एकड़ उत्पादन में कोई भी बृद्धि उभत्र नहा हो सकी | ऐसी दशा में पराद्य सक्ट 
वा उपस्थित होना ल्वाभाविष हा है | इउसे संदेह नहीं ऊ स्ववत्रता फ उपरान्त भूमि 
व्यवस्था म॒ घुघार, सिंचाई ऊ साधनों म विक्रास एवं ग्राम मुधार बी अन्य चोजनाएँ: 
साया न्यत की जा चुकी हैं, पसल्‍्तु कृषि उपज में इद अधिऋ नहीं हो. पाई इसरा 
कारण फेद्रल यही हे ल्‍्ि सभा काय॑ सरत्यरी स्व॒र पर द्वय गये हैं श्र जनता क_ 
झहयोग का माय «हा है । >पि यांग्प भूमि री झात्ना में भले ही बद्ध हुई हो विछ 








प्रच एडड़ उत्यादन में इंद्धि नहा हा रहा। भार हें क खेवो करने के ढंग झव 
मो पुराने ही हैं। वैश्ञनेक्र सादों क्ञा उम्रोय अब भीयेनदों जानते। वास्तव मे 











सुस्वायी कमचा रेपों द्वार इपरक्न का देजानेक ढग पर खेदी कपने क्र ल्‍भों वो ज_ 
लाना ही का नहाँ, उनको प्राप्त साधन मरी. उस्»प् कतना आवश्ठक हे।जउ 
ठऊ कृपुों की बवमान परिस्थितियों में परिदर्तव_न हो, आधुनिक ढय दाच्तय में 
उपयुक्त हो सखते हैं या नहीं, इस पर मी घ्वाग देवा आवश्यक है। केवल क्ञागव पर 
सोजनाएँ दनाने से ही उपजञर म वृद्धि सम्मव नहीं हो सबती। प्रचार दो अ्रदश्य बहुत 











ध६ भारत की आर्थिक प्रगति 


अधिक किया जाता है, परन्दु ठोस काये बहुन क्म। माखीय कृषक आज भी उसी 
स्थिति भे है जिसमें वह दस वर्ष पूवे था। 

नये कानूनों के मय से खेतिहर अपने खेतों को खाली छोड़े रहते ई किन्तु 
किसी को बटाई पर नहीं देते जिसके कारण ऐसा अनुमान लगाया यवा है कि लगभग 
३० लाख एउड़ भूमि वेशार पड़ी रहती है | 
आकृतिक प्रकोप 

वास्तव में वर्तमान खाद्य सक्ठ का मूल कारण प्रकृति का भारत के भाग्य का 
साथ न दना है। पिछले दो वर्षों से मीपण बाढ़ों के कारण लाखों बीचे लहलह्वाती हुई 
खेती नष्ट हो गई | मानसून क देर में थ्रारम्भ होने के कास्ण घान वी फसल कोभी 
काफी ग्राघात पहुँचा | परिसामस्वरूप यह कहावत “7४98 ए7090568 शाते (500 
65905८5? चरितार्थ हुईं और सरकार द्वारा सचालित योजनाएँ सफ्ल न हो सषी । 
यदि सरवार द्वारा सचाल्ति योजनाओं वो प्रकृति का सहयोग एव आशीर्वाद प्राप्त हो 
जाता वो इसमें सन्‍्देह नहीं कि वर्तमान खाद्य समस्या शा इतना विक्शाल रूप म होने 
पावा और कदाचित्‌ स्वर्गीय श्री रपी अहमद किदवई के अग्रेल १६५४ के निम्नलिझित 
शब्द यथार्य सिद्ध होते-- 

“यदि आज की भाँति हमारी स्राद्य परिस्थिति सतोपगप्रद रहती है तो 
अगले वर्षों में, हम फेवल आत्मनिर्भर ही नहीं हो जायेंगे, घरन्‌ कुछ निर्यात 
करने की क्षमता भी गाप्त कर लेंगे ।? 


व्यापारियों की दूपित मनोवृत्ति 


व्यापारियों वी दूषित मनोइत्ति भी वर्तमान खाद्य तक्ड के लिए, बहुत बुछ 
उत्तरदायी हे | व्यापारियों का मुख्य उद्देश्य अधिक लाम प्रात करना है, अतः उन्होंने 
वर्तमान परिस्थितियों का लाम उठाने क लिए. साद्यान्य वा बहुत अधिक माता स 
शग्रह कर लिया और अधिक मूल्य पर बेचना प्रारम्भ कर दिया। परिणामस्वरूप साद्य 
सक्ड और भी गम्मीर हो गया है । अब थो बढ़े एवं मध्यम श्रेणी के क्सानों में भी 
स्टाक जमा करने की प्रदृत्ति का प्रादुर्माव हो गया है । इसी प्रवृत्ति के कारण खाद्या न 
के मूल्य निरन्तर बढ़ते चले जाते है | यदि पाचयान्‍्न का उचित विवरण किया जाय तो 
खाद्य सकट की समस्या यश्त उछ इल हो सकती है। 


खाद्य समस्या के हल करने के सुभाव 


(क) वर्तमान सकट काल के निवारण के लिए. अस्थायी समय के लिए वाह्म 
दैशों से छाद्य पद!र्यों का आयात करना चाहिए। 


७ खाद्य समस्या ६७ 


(ख) कृषि प्रणाली में परिवर्तंत, न्‍्यायपूर्ण भूमि व्यवस्था, सिंचाई के साधनों 
का यिकाए, यैज्ानिक साधनों का प्रयोग तथा उच्तम खाद और बीज के वितण्ण 

इत्यादि क छारा प्रति एकड़ उपज में इद्धि करनी चाहिए । 

(ग) फच, शाक, दूध, घी, मछली, सास और अरडों के उत्पादन में इद्धि 
करनी चाहिए । 

(घ) डचित वितरण के लिए. यातायात के साधनों में इंद्धि तथा विपणन की 
सुविधाशओं में इद्धि होनी चाहिए । साथ पदाथों के मूल्यों के स्पायी-कस्ण के उपाय 
अति ग्रावश्यक हैं । 

(ड) निर्धनता एवं क्रय-शक्ति के अभाव को दूर करने के लिए देश मे 
श्रौद्योगीकरण, रुषि में छुधार, कुटीर उद्योगों की उन्नति, जनसख्या इद्धि पर नियन्भण 
ल्था शोपण का उन्मूलन करना आवश्यक है । 

(व) खाद्य समस्या को विसी दल का बिपय न बनाया जाकर पूर्ण राष्ट्रीय 
पिप्रय बनाया जाना चाहिए। शासन को अन्य दलों का सहयोग प्राप्त करना इसके 
लिए श्रत्यन्व श्रावश्वक है 

(छ) नचर भूमि की ओर कृपयों को आकर्षित करने के उद्देश्य से यह घोषणा 
की जानी चाहिये कि भूमि वो उपज्राऊ बनाने वाले से निश्चित समय तक लगाम 
नहां लिया जायगा। 

(ज) कानूनों की पेचीदगी समा की जानी चाहिये जिससे खेतिहर छोड़ी गई 
भूमि को मजदूरों सु जुदवा सकें प्थवा बढाई पर दे सके । 

सरकार द्वारा प्रयत्न 
(60एटाएथला ै(०१५प7९७) 

द्विवीय महायुद्ध काल में हमारी साथ समस्या ने अत्यन्च सकुृब्काल उपस्थित 
कर दिया श्र हमारे सम्मुस्न केबल दो ही रास्ते रद्द गये, क्रो या परो। अत 
हमारी सरबार ने अ्रप्रेल १६४२ में अन्न के उत्पादन में बइद्धि करने के लिए एक साथ 
उल्नादम सम्मेलन बुलाने का आयोजन किया | इस सम्मेलन वी सिफारिशों क॒ फल 
स्यरूप सन्‌ १६४३ में “अधिक अन्न उपनाओ योजना! ( (ज70एछ क072 40508 

८श०7थ ९7) चालू की गई | 
अधिक अन्न उपजाओ योजना 

उत्पादन म॑ वृद्धि के जल इस योजना के अन्‍्तर्गंव निम्नलिखित उपाय 
अपनाये गये .-- 


(क) नई भूमि को उपजाऊ बनाकर और परती भूमि पर खेदी करके खादयास्मों 
के उत्मादन म॒ इृद्धि करना | 


ध््द मारत की सार्थिक प्रगति 


(ख) वर्तमान सिंचाई के साधनां की मरम्मत करना, उनम बृद्धि करना और 

नये कुत्नों व वालाबं का निर्माण फरना | 

(ग) स्सायनिक खादों का विस्तृत प्रयोग करना । 

(घ) उत्तम बीजों के उत्पादन में बृद्धिब उनके वितरण की अच्छी व्यवस्था 
क्र्ना | 
योजना के अन्तर्गत कार्य 

केम्द्रीय सरकार ने राज्यों को आशर्थक सहायवा एवं ऋण देरर योजना 
को सफल बनाने का प्रयत्न किया | राज्यों म नई बजर भूमि उपजाऊ बनाई 
गई, कुएँ खुदवाये गये, तालात्र बने, हरी पाद, रसायनिऊ खाद इत्यादि का 
वितरण हुआ तथा विदेशों से कृषि औजञार एवं मशीनरी मेंगाई गई। इन सब्र 
प्रयासों के होते हुए भी खाद्य स्थिति न सुधर सररी | इस योजना के फलस्वरूप 
साद्यान्‍्नों के अन्तर्गत १० मिलियन एकड़ भूमि का विस्तार हुआ और अन्त में ढाई 
मिलियन टन की वृद्धि हुईं। खाद्य समस्या वी गम्मीरता को देखते हुए यह परिणाम 
सागर में कुछ बूँदों के समान थे । 
योजना की असफलता के कारण 

इस थोजना के सफल न होने के निम्नलिसित कारण थे-- 

( क) यह एक कागजी योजना ही रह गई, रचनात्मक ठोस कार्य कम 
क्या गया। 

(ख्र) जो ऊुछ भी प्रत्यत्न क्यि गये वे खरकारी स्तर पर कयिे गये ओर 
वास्तविक क्सिन तक सुधारों का फन्त न पहुँच सका | 

( गे) योजना का स्वरूप अस्थायी था | नियोजन का अभाव था | श्र खाद्य 
सकट बी जड़ों को उल्लाड़ फेंकने में यह योचना नितानत असफल रही । 

(घ ) घन का व्यय दो बहुत हुआ परन्तु उसका सदुपयोग न हो सका। 
निरीक्षण क अभाव में तथा सरकारी कर्मचारियों में अपटाचार फैले होने क कारण 
खेतों पर कुएँ बनने क स्थान पर लोगों क घरों म ऊँ बने, उत्तम जोज बोये जाने के 
स्थान पर साये गये और इसी प्रकार अन्य गड़बड़ियाँ हुईं | 

(द ) युद्ध क उपरान्त निर्माण सामग्री का भी अभाव रहा और इस प्रकार 
आवश्यक निर्माण न दो सका । 
आनिक अ्ज्ञ उपजसमो योजना का बुन्सयठन 

प्रथम योजना वी असफलता के कारण हमारी सरकार ने सन्‌ रृ६४७ ६० 
म द्विवीय साचान्न नाति समिति (8009 (78 ए0०ए (०6 ) 


खाद्य समस्या ह्द् 


निंशुक्त वी । इस समिति ने सम्पूर्ण स्थिति का अध्ययन किया और निम्नलिफित 
घुकाव दिये-- 

(के ) कषिचाई की बहुमुती योजनाएँ वनाइ जावे और उनके द्वारा तिंचाइ के 
क्षेत्र म १६ मिलियन एकड़ भूमि की बृद्धि को जाव | 

(ख ) खाद्य सक्ट क निवारण क लिए. कपि नियोजन यत्यन्त श्रावश्वक है 
अत एक कनन्‍्द्रीय चोर्ड कृषि नियोजन के लिए स्थापत क्या जाय | 

( मे ) नई मृत्ति वो तोडने और उज़र भूमि को उपजाऊ बनाने म भर्तक 
प्रयत्न किया जाय । 

(घर) एक केद्धीय मूमि उपजाऊ बनाने वाला संगठन ( (0 7204 
[९९९ थशा०9०0० ()79297/22007 ) बनाया जावे । 

( ड ) खाद्य स्ट जे निवास्ण के लिए एक पथवधय योड्ना यनाई जावें 
जिसका उद्देउय प्रति वर्ष दस मिलियन टन अधिक अन्न उत्पन्न करना हो । 


पुन सगठित अधिक अन्न उपजाओ योजना के अन्तर्गत कार्य 

इस योजना के अन्तर्गत लाशों कुएँ खादे गये, बहुत से तालाओं का निर्माण 
हुश्आा, लाखों एकड भूप्रि दोड़ कर डपजाऊ यनाई गई और हजारों टन उत्तम बीज 
तथा रतायनिक खादा का वितरण किया गया। मुख्यत उत्तर प्रदेश और पजाब क 
शा्यों म सराहनीय कार्य हुश्रा | श्री क० एम० मुशी के शब्दों में -- 

+]६ 8 ॥ग्रए07कक८ ॥0 90९, पै०॒जरएल, पार्भ पा 058 फ०ए० 
पम्प फलघा.- कथा छशल्याथ व ता वंधीलिष्या: (9५ खा 004 
$लाशए९$ ह46 00 फटा पा. 0कुश्ाशातणा ॥00 पह बत06007) छ0 
तएटए0७ा॥ तार "06 पी९ण छत #0 बला फ़ोकटषट? 
भार सरकार की नई खाद्य नीति की घोषणा 

२४ पितम्गर सव्‌ १६४८ को भारत सरफार ने अपनी खाद्य नीति की घोषणा 
की जिसकी निग्न मुख्य बातें थीं-- 

(क) देश को अधिर उत्पादन, आत्मनिर्भर और खाद्य की कमी वाले क्षेत्रों में 
विभाजित किया ज्ञाय । इन ज्षेत्रों मे खाद्र पदार्थों का आदान प्रदान करने का 
एकाथिकार सरकार को हो । हे 

(स) केन्द्रीय सस्कार द्वारा स्वीकृव मूल्य पर अधिक अन्न बाले क्षेत्रों से राज्य 
सरकारों के नियन्त्रण में अन्न की खरीद दी जाय । 


(ग) बिना लाइसेन्स कु कोई मी न्यापारी अन्न का क्रय विक्रय तथा सपग्रह न 
कर सके | 


१०० भारत री आधिर गगति 


(ध) खाद्यान्नों जे राशनिग त्षेत्रों म विस्तार क्या जावे | 

इस नीति की अपेक्षाकृत भी सांच्य सकट दूर महों सका। सन्‌ १६४६ 
इ० में एस साय उत्पादन कमिश्नर की नियुक्ति वी गई और उसनी सहायता रू 
लिए एक साद्य उत्सादन योर्ट स्थापित किया गया। अग॒त्त सम्‌ १६५७० ईण्म 
दिलल्‍्नी में रा यें + साद्य मत्रियों मा एक सम्मेलन हुआ | इस सम्मेलन में निम्न 
पलफित सुझाव दिये गए--- 

(क) खाद्य नीति क प्िपय में राज्य सरकारों तथा जेन्दीय सरकार के मध्य पूर्ण 
सहयोग हाना चाहिये | 

(एप) जांद्र उद्यादन, उसकी खरीद तथा विठग्ण युद्धस्तर पर होना 
चाहिये । 

(ग) थ्रत सम्रह करने याल तथा चोर याजारी करने वालों फ साथ कड़ी 
कार्यवाही वी जानी चाहिये | 

(छ) पिमिन राध्यों मे अन्‍नों के मूल्य में स्थिस्ता लाने या प्रयत्न करना 
चाहिये । 

इतना सब्र होत हुए भी मार्च १६५२ वक देश अन्न के विषय मे य्रात्म 
निर्भर न हो सका। सन्‌ १६४२ ६० में भारत सरकार ने एफ अधिक अन 
उपभाद्रो जाँच समिति (70 'धुलाल #00०0 छावृषणाए. (०ण्ग्रागात८) 
की स्थापना वी | इस समिति की सिफारिश ये अनुसार अविक अन्न उत्रादन योजना 
सम्यूण ग्राम मुवार योजना का एक अग बना दी गयी | 

देश मे श्रन्न का उत्पादन बढ़ाने ऊ़ लिए १६५७ मे भी “श्रपिक अन्न 
उपजाओ? कायक्रम क अन्तर्गत बोजनाएँ चलती रहां | इसके लिये १६५७ ध्र८ 
वित्तीय वर्ष में २५ करोड़ ६७ लास र० री राशि रसी गई । इसस राज्य ससवारों 
ब) विसीय सद्दायता दी ज्ञायग । अविबय़र रुद्दायवा, अथांत्‌ २२ बरोड़ ६४ लास 
७० ऋण क रुप में दिया जायगा | इसम १० उरोड़ ६७ लाप र० की वह शाश मां 
शामिल है जो राज्य सर॒ारों को कप्त समय ऊे ऋण के रूप सम खाद, उर्वरक और 
यढ़िया बीज खरीद कर बाँटने क लिए दी जायगी। शाप ३ करोड़ २ लास र० राध्यों 
को रहायता + रूप स॒ दिये जायग | इस ग्रतार क छोटे विचाइ कार्यों और भूमि 
मुघार आदि का स्थायी सुधार योजगार्त्रा को पूरा करने के लिए ऋण रु रूप म 
प्रविधिर सहायता दुने वी नीति इस दर्प भी जारी रखी गयी। १६४७ ४८ विचीय 
बष के लिए जो घनराशि स्प्रीकृत हुई थी उसमें स ३१ जनवरी १६५८ तक, भारत 
सरकार राज्य सरसार को ३ करोड़ ४४ लाख र० तो अनुदान के और २१ करोह 
४२ लाख <० ऋण क रूप म॒ देना स्वीकार कर छुडी थी । 


लाद्य समस्या श्णर 


अन्न वी उपज बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन वाले उर्परक्ों का घवा अयोग करने 
कम विशेष प्रचार इस वर्ष मी किया जाता रहा और इस वर्ष ८ लाख उन अमोनियम 
सल्केट की खपत हुई। बहुव-सी राज्य सरकारों ने गाँव में ही अधिक खाद तैयार 
फुखाई और हरी खाद का प्रयोग बढ़ाने का उपाय किया | यह मी निशचव किया गया 
कि २६४७-४८ से “अधिक अन्न उतजाओो” कोप ने से दहाववा चफ्ब॒न्दी करने के 
लिए भी दी बाव । आशा है कि राज्यों ने १६४७ ५८ के जो “अ्रधिक अन्न उप- 
जाओ? कार्यक्रम बनाये हैं, उनसे २९ लास ६० हजार इन अतिरिक्त अब उद्तन्न ही 
सक्वैगा । इन कार्यक्रमों के अतर्गंव, अनेर यप्यों में २८,१३७ छुएँ और ३२० तालाब 
तये घनबाये जा सकेंगे और पुराने मरम्मत करऊे टीक किये जा सकेंगे। इन कुओ 
और तालात्रों फे पूरा हो जानें पर इनसे लगमग १७३ हजार एकड़ भूमि में छिचाई 
हो सकेगी | नदियों, नालों और छुत्मों में १३ हजार से अधिक्र रहट लगबा दिवे 
जाने वी आशा है। उनसे शरे८ हजार एक में सिंचाई हो सक्रेगो | इनके 
अविरिक्त भो, राज्य रुरमार्री क्र विचार अनेक बाँध, नाले और रजबद्टे ग्रादि चनवाने 
का है। उनके पूरे हो जाने पर उतसे १४ लास ६० हजार एकड़ भूमि में लिखाई होने 
लगने बी आशा है। आशा है कि १६५४७ धर८ में, “अधिक अनन्त उपजाओ” बार्च 
ऋम के शनुगार डिंचाई की जो छोटी-छोटो श्रमेक योजनाएँ. चलावी जायेगी उनसे 


और नल्न-कृष लगाने जे विशेष क्रा्यक्रा ते लगभग २र लाख एकड़ थरूमि में टिचाई 
होने लगेगी। 








प्रथम एवं उतोव पचवर्षोय योजना में खाद्यान्न उत्पादन 


प्रथम पचवर्षीय चोजना को बह कृति विज्य योबता कहा बाव तो अ्रवि 
शप्रोक्ति न होगी | इस योबना में खाय-पदार्थों के डत्मादन की इद्धि को प्राथमिस्ता 
पदान की गरी । ७६ लाख टन श्रधिऊ उरादन*का लच्चर रखा गया तशा छामुदाविक 
विकास परोजनाँ, जिचाई योजनाएँ, एवं जापानी पद्धति से घान की खेदो करने दी 
वोजनाएँ कार्य रूप मे परिझित क्ोगयीं। बोजना के तृतीय वर्ष में लक्य से कहा 
अ्रिक उत्पादन में बुद्धि हुई । यत: खाद्यान्न, एप. अन्येल, इता, टिखे, गहे, कएफ,स्दत्पत्ण, 


आवात बन्द कर दिया ग्रया। खाद्यास्नों के उद्ादन इृछ्धि दो जाने ऊे कारण ऐसा 


अतीव होने लगा कि खाद्य सक्रठ ऊा रुदैव के लिए अन्त हो गज बैठा कि वत्झालीन 
खाद्य मत्री कआ वक्तव्य घा:-- 


“हम सत्र केयल अन्न में स्वायलन्ती द्वी नहीं वल्कि भविष्य के लिए कुछ 
संचित करने योग्य भी अपने को बना सझ्के हैं । 


श्ग्र भारत वी आर्थिक प्रगति 


इस प्रकार योजना की सफलता यो आँक़ा गया और इसी सफलता वी आशा 

से द्वितीय पववर्षाय योजना बनाते समय केवल आवश्यक्तानुधार ही अतिरिक्त श्रन्‍्न 
की श्राशा के लिये सर्चें की रकम निर्धारित वी गयी | इस योजना के अन्तर्गत सन्‌ 
१६६६१ तक २५ मिलियन उन अपिरिक्त अन्य उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है । 
द्विदीय पचवर्षाय योजना म जिस आशा से अन्न उत्पादन के लंचंय रखे गये 

थ, परिस्थिति उसके विपरीत दृष्टिगोचर हुईं । योजना के प्रथम वर्ष में ही स्थिति 
चिन्वाजनक रही । एक ओर लोगों के पास बढ़ी हुई क्रय शक्ति श्रीर फ्लस्वरूप उनवी 
अम्म क॑ लिए अधिक माँग और दूसरी ओर अन्न उत्पादन आशा के प्रतिकूल रहा। 
विशेषकर उत्तरी भारत क पूर्बा क्षेत्रों म--जिहार, पश्चिमी बगाल, पूर्वा उत्तर प्रदेश 
ओर उत्तरी प्रध्य प्रदेश अग्दि मे बाढ़, छुपा आदि के कारण फसलें सराध हो गयीं। 
योजना के द्वितीय वर्ष में अन्न का अभाव और भी चढ़ गया, साथ ही अन्य के मूल्य 
काफी चढ़ गये | बीमतों भ होने बाली इस इृद्धि के बासण जनता और सरकार दोनों 
को ही परेशानी म॒ पढ़ जाना पढ़ा | अत सरकार को सोचना पड़ा कि उसका कैसे 
सामना ऊिया जाय। फलस्वरूप सरकार ने खाद्य अभाव और मूल्य जाँच के लिए भ्री 
अशोक मेहता की अध्यक्षता में जून सन्‌ १६५७ में साथान्न जाँच समिति ((॥० [7000 
("78 ापुपाए (०007006८) की नियुक्ति की। समिति ने अपनी रिपोर्ट 

नवम्बर सन्‌ १६५७ में सरकार क समक्ष रस दी । 


खाद्यान्न जाँच समिति (१९५७) का प्रतिवेदन 


इस समिति ने देश म खाद्यान्न का उत्पादन, विवरण और दाम बी मूल 
समस्या पर समग्र दृष्टि से बबचार क्या है। पूर्वी भारत में जो यूस़ा पड़ा था उस 
पर समिति विचार नहीं कर सकी, परन्तु उसने कह्दा है कि इन क्षेत्रों क बारे में उसने 
जो साधारण सुझाव दिए हैं उनऊ पूरे होने पर मविष्य म॒ इस अकार की आपत्तियों 
से काफ़ी हद तक बचाव हो सफेया । 

सामति का मुख्य निश्कर्ष यह है कि आयिक विकास को क्रिया सम दामों 
का चढ़गा स्वाभाबिक है। उत्पादन, आमदनी, काम, माँग, दाम आदि क -दने 
व! असर एक दूसरे पर होता है और इस कारण दामों का चढ़ाव उतार होता 
रहूवा है ! पर साधारण रुख चढ़ाव का हां होवा है । हाँ एक दम से बहुत अधिक 
दाम बढ़ने से लोगों को कब्ड होता है-इसलिए उसे बचाना चाहिए | 

समिति ने पूर्ण नियनण और पूर्ण विनियतण दोनों को दी अस्वीक्षत करते 
हुए सुकाव दिया है कि नियवण का स्वरूप प्रतिबरन्धक न होकर प्रतिकर के रूप मे 
अथवा नियामरू होना चाहिए। खाद्य मत्री श्री अजीत प्रसाद जैन द्वारा ससद मं 


खाय समसा श्ण्डे 


: साथान्न जाँच रिपोर्ट में आगामी कुछ वर्षों तक्क २० से ३० लाख टन साथाज्नों पे 
ः वार्षिक निर्वाव की आवश्यकता पर बल दिया गया है | 


समिति की सिफारिशों 
मुल्य स्थिरीकरण मडल (८० 599॥ड०0०४ 8०27) की स्थापना 
समिति ने छुक्ाव दिया है कि अनाज ऊे मूल्यों में स्थिस्ता लाने के लिए. 
| ठोस ऊदम उठाना श्रत्यन्त आवश्यक हे । समिति ने इसके लिए उच्च अधिकार 
प्राप्त मूल्य स्थिरता मडल! स्थापित करने का सुझाव दिया है जो सामान्य रूप से 
भाव स्थिरीक्स्ण के सम्बन्ध में अपनी नीति निर्धास्ण क्‍्सने के साथ साथ उसे समय 
समय पर लागू करने के लिए कार्य-क्रम निश्चित करेगा | समिति का यह भी सुाव 
हे झि एक किन्द्रीय साद्य सलाहकार परिषद्‌४ की भी स्थापता की जाय जिसका फाये 
केन्द्रीय खाद्य मन्तालय और मूल्य स्थिरीक रण संगठन की मदद करना होगा | सरबार 
को पाथन्नों के मूल्यों में होने चाले परिवर्तनों का पवा लगता रहे, इसके लिए एक 
अलग 'मूल्य सूचना विभाग? स्थापित क्या जाना चाहिए । 
यह छगठन अनाज की खरीद-बिक्रो का काम करेगा। जग किसी क्षेत्र मे 
दाम गिरमे लगेंगे हो यह छगठन उचित मूल्य पर खरीद शुरू करेगा और इसी 
प्रगार भावों की सेजी द्ोने पर बिक्री करेगा । इस प्रकार यह अनाज के व्यापार पर 
काबू रखेगा। सभ प्रड़ियों म इसरी शासाएँ रहेंगी । 
अन्न का रितसण 
सप्तिति का कइ्दना है कि अन्न का विवरण सत्ते ग्नाज की दृकानों या नए, 
ढगर की राशन की दुतानों या सहकारी रस्याश्रों द्वारा होना चाहिए.। जहाँ तक 
सरकार का 6स्सन्घ है, रुस्ते अनाज की दूकानों पर अनाज इस आधार पर ब्रिकना 
चाहिए कि न नफा हो और न घाटा पढ़े । 
अन्न जा आयात 
समिति ने इस बाव १२ जोर दिंवा है कि अगले दुछ बषों में अ्रन्न का कापी 
घाओआ में. अज्ए किए, बिना, अन्न वश सुडए जणा कला या अषावमप्रत्त लोगों की 
जरूरतें यूरी करना समव नहीं होगा । इसलिए विदेशों से अन्न का आयात करना 
आवश्यक है। सनित्रि का अनुमान है कि चह आवात २० से ३० लाख टन के बीच 
करना होगा । यह पहुव जरूरी है कि हम चावल के आयाव के लिए वर्मा से कोई 
दौर्धकालीन समझौता करें | अमेरिझा से कापी माऋ में गेहूँ और थोड़ा-ला चावल 
मैंगाना मी हमारे लिए लाभकारी रहेगा। 


हे 


श्ग्ड मास्त की आयिऋ प्रगति 


अन्न भडार 

खाद्याग्न सगठन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य वह होना चाहिये 
कि वह्‌ २० लाख टन अन्न का भार रखे | १६४५ का अनुमव॒ यह है कि वास्वविक्र 
सकट का समय १४, लाख टन अन्न का मडार मी काझ्ो नहीं होता | वह सुरक्षित 
भडार महत्वपूर्ण स्थानों पर जमा रहना चाहिये। 
गल्ला वसूली 

समिति का मत है कि फ़्लिहाल गंहू और मोटे अनाज वी अनिवार्य बख्ली 
जरूरी नहीं है | इन्हें मडी से खरीद लेना कभी होगा | लेक्नि चावल पी बुछ हद 
वक्त अनियाय॑ बसूलजी जरूरी होगी जिससे सरक्ारी मडार म ६-७ लाख टन चावल रफा 
जा सक | इसका ठय्से रुगल उपाय वह है कि उड़ीसा, पजात, आज और दुतीसगढ़ 
आदि कुछ ज्षेत्रा का घरावनदी कर दी जाय ओर इनमें खादान्न मूल्य संगठन को ही 
क्षेत्र स धाहर मेजने के लिए. खरीद रत एक मात्र अधिकार दिया बाय । 
व्यापारियों को लाइसेन्स 

उप्बुंक प्रयाली को वास्तव मं फल बनाने क लिए यह जरूरी होगा कि 
खांघ्रान्त क व्यापार पर नियत्रए किया जाय । इस इष्टि से अनाव के सभी व्यागारियों 
एय मुएप डयादकों को जो १०० मन छठे ब्रघिक् अनाज सा ध्याघर करते हैं, लाइसेंस 
दिये जाय | लाइसेंस की एक शर्त यह होनी चाहिये कि व्यापारी अपने भडार, बिक्री 
एब खरीद क बारे में नियत अधिकारपा को पाक्तिक हृताय दें। न्यापारियों क स्टाक 
जमा करने से भी चीजों की खींच बढ़ी है। सन्‌ श्श्घ०५ ५६ मदठो बढ़े व्यापारी हा 
माल जमा कर रह थ, पर १६५६ ५७ में उढ़े और मध्यम अेणी के क्सिन मी यही 
करने लो । 
बातार मे अनाच का आमद 

अगन कुछ ब्षों में शहरों में अनाज डी चरूरत और मी “देगी, लेकिन यड 
निरिचव नहीं छि गाँवों से उतन। ही अधिक झज शहरों स बराजर आता रहेगा। बाजार 
में क्षिणान अपनी अधिर से अधिक उपज बेचे, ट्सऊ लिये सहकारी समितियों की ओर 
से बिक्री क अनुसार कर्ज मिलने की व्यवस्था होनी चाहिये | ज्खानों को प्रोष्छाहन देने 
क लिये याजार का रुख भा स्थिर होना वडुत आवश्यक है । इसलिये बानारों क उतार 
चढ़ाव और भात्रों पर असर डालने वाला सब चाजों की पूरी पूरी जानसारी एकत्र 
करने क लिए यत्न होना चाहिये । 
उत्पादन बुद्धि 

अचय क उ गादन क विषय म समिति ने कह है कि टूउरी वोजमा में १ क्राह़ 
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३ लाख टन श्रर्यात लच्य का दो-विहाई अनाज ही अधिक उत्तन्‍न हो सकेगा। लक्छ 
से कप्र इत उत्पादन के लिए. मी चहुन अधिऊ प्रयत्न करने की जरूरत होगी । समिति 
ने अन्न का उत्तादन बढ़ाने के लिए अनेक सुकराव दिये हैं। ये सुकाव सिधाई की 
छोटी-बड़ी योजनाश्रों, उत्तम तीनों की पेदावार बढ़ाने एवं उनके उचित विदस्ण करने, 
देशी खाद के उपयोग बढ़ाने ओर रखायनिक खाद की उत्पत्ति बढ़ाने, भूमि करण को' 
रोकने और वन विफास करने तथा पशु-धम का डनित प्रयोग करने से सम्बंधित हैं । 
समिति ने कद्दा है ५, सब्र बड़ो-बड़ी सिंचाई योजनाओं के खर्च की बढ़ी सावधानी से 
बाँच की जानी चाहिए और यदि कहीं कुछ धन बच सके तो उसे बचाकर छोटी सिंचाई 
की वोजनाओं में लगाना जाहिए क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में इनका लाभ जल्दी 
खमने आया था । 
परिवार नियोजन 
खाद्य समस्या के ध्रमावी समाधान के लिए समिति ने फेवल घुद्दद और प्रत्येक 
समभव प्रयास पर ही बल नहीं दिया है, वरन्‌ उत्पादन बढ़ाकर तेजी से बढ़ती हुई आधादी 
बी रोकथाम के लिए परिवार नियोजन का साप्ृव्यापी अ्रमियान भी छेड़ देने रा 
आहान किया हे। इस काम से समाज सेवकों, स्त्रिवो, डाक्टरों, वैज्ञनिकों, अर्थ 
शाख्तरियों, राजनीतिक नेताओं और प्रशाततक्रों इत्यादि वी शक्ति और चुद्धि का उपयोग 
करना चाहिए | यद्वि इस दिशा में देशन्यापी आन्दोलन न क्रिया गया तो देश की 
खाद्य समस्या भवानक रूप धारण कर सकती है। | 
उग्युक्त सिफ्रारिशों के अतिरिक्त समिति का विचार है कि सरकार को शनेः 
शनै: गल्शे क पूरे थोक व्यापार को अपने द्वाथ मे ले लेवा चाहिये। अन्त मे समिति 
ने यह कहा है कि देश री फाय उम्रध्मा झानी ग्म्मीर है कि दलगत साननीति ओर 
मततभेदों स्रे ऊपर उठकर इसको हल करने के लिए राष्ट्रब्यापी प्रयत्न होने चाहिए | 
शासन की ओर से सहानुभूति और उचिव नीति का ग्राइबासन पाने पर हमारे किसान 
दावार बहुत बढ़ा सकते है। खाद्य नीति वी रुफलता देशवासियों के सहयोग और 
समझदार पर निम्भर है। 
उपर्युक्त विवेचन से व्ष्ट है कि मेहता समिति ने अन्न समस्या का एक नये 
ढय से अध्ययन किया है जो इसके पूर्व कमी नहीं कियागवा | इससे सन्देद्द नहों 
कि श्र समिति के अनेक सुकावों को सरकार द्वारा कार्यान्वित करने से वर्तमान खाद्य 
समस्या के सुलकाने में काफी सहायता मिलेगी | रुस्ते गल्‍ले की दृकयनों पर सरकार 
३ करोड़ रुपया सासिक व्यय कर रही है। नवम्बर १६५४८ से सरकार ने गल्‍्ले के 
रायकोय व्यापार सम्बन्धी नीति घोषित बर दी है। गहले के थोक व्यापारियों द्वारा 
दी गई हड़ताल की घमड़ी के प्रत्युच्तर मे हमारे माननोौय ग्रधान मत्री ने अभी ७- 





श्ण्द भारत की आर्थिक प्रगति 


पदिसम्घर १६५८ के एक जन सभा के भाषण  सें स्पष्ट ऊहे दिया कि सरकार उनवी 
घमकियों रे खाक्नने सभी नहीं कुकगी और वोषित नीति म किसी प्रसार का परस्वितन 
नहा हो सक्तवा | प० नेहरू ने यह भी कहा कि सरझार कया उद्देश्य थोक न्यापारियों 
का रोजगार छानना नहीं, वरन्‌ उनरी वेचा मुनाफाज़ोरी को रोकना है | वें उचित लाभ 
क अधिकारी हर समय यने रह सकते हैं.। यदि देश का व्यापारी वर्ग अपन उत्तर 

द्पपत्वों क प्रति जामरूर होता और अपने व्यक्तिगत स्पार्थों के लिए राष्ट्रीय हितों 
का अतिक्रमण न करता तो सरवारी हस्तक्षेप वी वोई आवश्यकता न थी। परन्तु 
चर्तमान परिस्थितियों क॑ अ्न्तगत सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम निश्चित 
रूप से अनियाय॑ है, भले ही यह सैद्धान्तिफ दृष्टिकोण से अनुचित हो | 


उपसद्दार 


खाद्य सकद यो दूर करने क लिए सरबार द्वारा बिए, गए प्रयत्न कम 
सराहनीय नहीं हैं। सिंचाई वी बहुमुखी योजनाएँ लगभग पूर्स हो रही है, परिवार 
नियोजन वी प्रगति हो रही है तथा कृषक की |स्थति भी धीरे धीरे सुधर रही है । 
सरकार पराद्य सफद क प्रति पूर्ण रूप से जागरूक हैं, परन्तु परिस्थितियों फ कारण 
इस समस्या का पूण रूप से निराकरण नहीं कर पाई है। जहा तक हमारे पच्रवर्षीय 
योजना का अ्रधिक महत्वाकाक्षिणो होने का प्रश्व है इसमें कोई सन्दह नह कि विशुद्ध 
आर्थिक इष्टिकोश से ऐस; ही प्रतीत होता है और छक्ष्य बी छुलना म साधन 
अपर्याप्त प्रवीत होते हैं, किन्तु अगर झ्रावश्यकताओं के दृष्टिकोण से देखा जाय वो 
अपने वतमरान स्वरूप म योजना महत्वाकाद्धिणी नहीं बल्कि अपयात्त प्रतीत होगी । 
मानव जीवन मे महत्वाकाक्षी आशायों एवं अमिलाषाओं का होना पगति क लिए 
निवान्त आवश्यक है | ग्रत बतम।न, खाद्य सकट के लिए योजना को दोषी नहीं 
अदराया जा सकता | बास्तव म बिरोधी दलों की प्रदर्शन, नारों एव रात्याग्रद की नीति 
ने इस समस्या को और भी जद्लि बना दिया हे) समस्या अधिक उत्पादन वी है 
जिसको नारे एव प्रदर्शनों छे हल नहीं बिया जा सकाया। इस समय संगठित अ्यास 
की आवश्यकवा है जैसा कि श्री वी० वी० गिरि ने अमी अपने सार्वजनिक भाषण 
म व्यक्त क्या था-- 
न>ुफ्रढ वैद्याणा ण॑ प्राथ्याण्र कमला आते इद्वाष्शाता प्राणी 
प्रग्त [0 9640पड्ठा। 00 4 छथ्द 400779 र०ण्पौे ठग्मेए छ़ड ३०८०7 
छहत, प.७/७, १. ४ए५:४. छत ०००/०/०७६ १०७३, १. <९एयएए हर चणएकर "५०००० रण: 
शी] 5धला0993 जज हर एणृशणैशणा अोतमड थे। एजैएरने ता्िदरध्ए९६३ ? 
त्रमी हमाया देश आयिक सकक्‍ट से होकर गुजर रहा है। दश के भविष्य 
एप उसके स्वामिमान का अश्न आज हमारे सामने उपस्थित है । हमें श्राज संगठित 


पाद्य बम्रस्था ०७ 


होरर अति रेक्त साधान्न उस्तादन करऊ ससार को द्सलाना है कि मारतवासी सकटों 
से घबराते नहीं, उतक्मा सामना करना जानते हैं। भाग्व वी साद्य समस्या का 
समाधान अधिक उत्पादन पर ही निर्मर है। भारत की परीक्षा है। सपने में म्त्यु है| 
बढ़ते हुए. कदम के आगे बढ़ने मे ही थ्या म सम्मान वी रहता है और यही सझृद्धि 
का मार्ग है | जुलाई श्ध्णद के आततिम सप्ताह में दमारे प्रघाव मत्री ने उत्तर मारत 
फ' गेहू उत्पादक क्षेत्र म र॒त्री फतल के सम्बंध म उत्पादन आन्दोलन चलाने क 
लिए शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा स्वयसेवनों का तो उच्चस्तरीय सम्मलन बुलाया 
था बह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि सरझार हमारी अर्थ ब्यवस्था के लिए एक 
इंढ़ आधार यनाने ऊ लिए “ढ़ सक्‍लय है। उपन पढ़ाने क लिए साय सरकारों को 
-हुत से ठोस सुझाव जैसे सिंचाइ शुल्क की दर सशांधित करक पानी का अधिक 
उपयोग, अधिक छाटी घिचाइ के साधन, आदि दिए जा चुके हैं। एत्मीय साथ 
एव उपि मत्जालय ने यह महसूस जिप्रा है कि ये छुड़े टुक्ड्रे उपाय काफ़ी नहीं है ) 
झत उसने आगामी रबी फतल म अनाज की उपज्ञ पढ़ाने क उद्देश्य से एक पैज्ञानिक 
और तेज थ्रा दोलन की योचना तैयार की है। इस प्रकार जनता तथा सरकार के 
मगीरथ प्रय॒त्नों क फलस्वरूप अ4 हमार धन घान्य से परिपूर्ण होने की प्राशाएँ 
पुन सक्रिय हो रही हैं और इस दिशा म॒ स्प्ठ रूप खे स्वर्रिम भविष्य दृष्टिगोचर 
होने लगा है | 





७ 
सिंचाई व्यवस्था 


(झ्ह्थघ09 ) 








भारतीय कृषि “वर्षा में जुआ है! । भारतीय कुपि मानसृत्त पर निर्भर है और 
प्रानसून्त देय अनिश्चित रहता है। बास्‍्तत में भास्वीय रुपक का भाग्य मानसत पर 
ही निर्भर दै। नौल्स के शब्दों मै-- 

56 ॥08050075 श्ों, फद्याट 48 ३ ८ठ्णा[९९ 0900प६ ॥ 
48ु8०्पोपाट! 

वर्षा मत मे भारतीय कृपक आकाश पी और नीरमयीे बादल की छुकड़ी की 
और थ्राशापूर्ण दृष्टि से ड़दरी लगाये देखते रहत॑ है स्परॉकि उसी पर उनके सम्पन्न 
एप छुप्ती भतित्र री पल्मना अवलम्सित है और वही उनका माग्य है। थदि कही 
वर्षा ने हुई तो उनरी सुन्दर भरिष्य की कह्मना पर तुपरारापात हो जाता है और सर 
पर विपत्तियों के बादल मड़राने लगत दैं। रखते अविरिक पर्पा के अनियमित होने के 
कारण स्थार्नीव विपमतायें मी बहुत हैं । राजपूताना में १०१ और आखम की पहा 
हढ़या मे ३००/ से भी अधिक वर्षा हांती है। अ्रनिश्चित एवं अ्रतियमित वर्षा ते 
पारण ही लार्पा बीत भूमि पानी के श्रभाय मे परती पड़ी रहती है और लाजों बचे 
लद्द॒लद्ादी हुई बोई कृषि खूर्व जी प्रचद किरण से जलकर भव्म हो जापी हैं। वही 
कारण है कि खिच्ाई य कृत्रिम साधनों की भारत में अत्यन्त आवश्यकता दै। सत्य तो 
यह है कि पानी ही मारतीय कृपि का जीवन ख़त है। सर चाल्से ट्रेवेलियन के 
शब्दी से+- 

पुृक्ाहुआ्लाता 45. ९एलएपरफ्ठ 79 कता4. एड्याएा ॥5 दा0० 
अधोध८ ४०७ 5७ (90७ ते७७ 8950, ७८९७७३८ फ्र८७ अल 35५ भ.979६७१७ 
बाते 7 दाट्याट॥5९5 75 ए90क्‍फलाज्ाए बधदाह आर ईत थाव हच्शधय्शाए 
2 टला तंदवो प्राण, 

अब सत्यन्‍र सी अपी की समत्वा भारत री अछसछ च्णर्य डे । वास्तव मे 
इठछ समस्या के उनित समाधान के रिना राजनैतिक स्उतन्तता का कीई भी ग्र्थ नहीं 
है । नहरों द्वारा केबल ढींचित च्ेत्र मे ही इृद्धि नहीं होगी वरन्‌ बाढ़ एवं डुर्भिक्ष वो 


सिचाई व्यवस्था श्ण्छ 


समस्याओं का मी अन्त हो जायगा । रुत्य तो यह है कि अबाल का सामना करने के 
लिए, जाद्यानन वी कमी को दूर उरने के लिए. एव झषकों के जीवन को सुलमय उनाने 
के लिए सिंचाई ही एक मात्र साधन है। देश के बिमाजग ऊे पश्चात्‌ जब काफी 
नहरें पजात में पाकित्तान के छेन में चली गई हें, तब दो छिचाई के साधनों के 
विकास का महत्व और नी अधिक बढ़ जाता है। अब्र तक हम लगमग केवल १० 
प्रविशत नदियों के पानी का ही उपयोग कर पाये हैं और बारी पानी व्यर्थ समुद्र वे 
अन्दर चला जाता हे । पटलन, कगस, गन्ना इत्यादि फसलों को प्रोत्साहन देने के 
लिए तो इनिम सिंचाई के साधना वी और भी आवश्यस्ता है। विद्युत्‌ शक्ति का भी 
सचार विभिन्‍न शिचाई की योजनाओं के साथ पूर्ण किया जा सकता है। ऊुटीर 
उद्योग घम्धों के पिकास पर मी इस प्रकार सिचाई की योजनायें महत्वपूर्ण स्थान रखती 
हैं । इस प्रकार देश बी आ्िक सम्पन्नता एव ओऔद्योगित विजास भी ठिचाई के 
साधनों पर ही निमर हैं। रुक्तेष में कुत्रिम तिचाई के सापना का महत्व एक ओर तो 
याढ़ एबं अकाल से रह जरने के लिए है और दूसरी ओर अधिक उत्पादन एय 
चकूपरों रु जीवन म सुल एवं समृद्धि उद़ाने के लिए, दे । इन्हीं समस्याश्रों के समाघान 
होने पर ही भारत अपनी आर्थिक मोछ के स्वप्त को साकार कर सकता है| 

भारतीय आर्थिंर विकास की मुझ्य आधारशिला दृषि ही हे मित्र पर सारे 
राष्ट्र बी झ्रार्थिक सम्पग्नता निर्मर हे। आज मासव जब सपने नव निर्माण के पथ पर 
शांप्रता से अ्रग्नमतर द्वो रद्दा दे, सिंचाई की प्ांप्त व्यवस्था नितान्त आवश्यक 
दे । किचाई की व्यरस्था स ही कृपर्ों क जीयन में नई आशा वी किरण का प्रकाश 
फैनाया जा सत्ता हे | रूपऊ ही भारत दी रीढ़ है। 


सिचाई के विभिन्‍न साधन 
कुएं एताऊ) 


छिंचाई के विभिन्‍न साधनों में दुआ द्वारा सिचाई सबसे प्रादीन एबं महत्व 
पूर्ण है। दुछ विद्वानों का मत है कि उरँ जेपल कुछ क्सिानों को ही जीवन दाठ 
देते ४ और छिंचित च्षेत्र खोमित रहता है । परन्‍्ठु मासत ऐसे देश में जहाँ कपि छोटे 
रै्ाने पर होती है, सेव दूर दूर परे हुए. हैं और ठिंचाई बे अन्य साधनों का पर्याप्त 
ब्ययस्था का अमाय हैं, ऊुझओं रा महत्व अत्यधिक है । दुर्मिज्ष बाँच ग्रावोग (स्थिपरए८ 
फावुणाए (०एण्याइ्ड00-.7 945 ) ने लिखा है-- 

“कुएं लिचाई के सर्वोत्तम महत्व के साधन हैं. और अगर सिंचित क्षेत्र 


में अधिकतम बृद्धि करनी हे, तो व्यक्तिगद ऋपो की सख्या से पर्याप्त वृद्धि करना 
अनिबाये है।”* 


११० मारत की थार्थिक प्रगति 


कुओं का प्रचलन अधिक्वर उत्तरी भाख म॑ विशेषवया उत्तर प्रदेश; पज्ञाव 
एब बिहार में है। अम्बई में मी कुओं दास काफ़ी सिंचाई होती है | भारतवर्प में कुल 
बोये हुए क्षेत्र का लगमग २५ प्रविशत भाग कुओं द्वारा वींचा जाता है। मास म 
लगभग २६ लाए झुए हें | 


झुऐँ ढाण सिचाई के लाम 


उओं द्वारा सिचाई के बहुत से लाभ हैं | सवैप्रथम नहरों क अपेक्षा दुआं दे 
निर्माण मे बहुत कम पूजो री आवश्ययता द्वोतों हे । इसर अतिरिक्त नहरों में पानी 
नदियों क द्वारा आता है। गर्मी रे दियों में जब पानी की अत्यन्त आवश्यकता 
होती है नदियों म श्रामतौर पर पाना सूख जाता है अथवा कम हो जाता है। ऐसी 
दशा म नहरों का कोई भी उपयोग नहीं रह जाता | कुश्ों द्वारा सिंचाई किसी भी 
समय की जा रक्‍ती है। कुएँ कृपरों को आम निमेर बना दते हैं । 

नहरों से सभी क्सिम अपना खेत पहले सींचना चाहते हैं भिसके दारण 
आपसी मारपीट की नौबत आ जाती है और मुकदमवाजी में काफ़ी रुपया सराब हो 
जाता है | ऊद्ों पर व्यक्तित विशेष का अधिकार रहता है और इसलिये किसी पवार 
क भाग़े की सम्भावना नहीं रहती है | 

नहरों क पानी का मूल्य कपरों को चुकाना पड़वा है। यह बहुत अधिक 
होता है | कुश्नों द्वारा सिंचाई म इस पकार का कोइ भी लच नहीं होता और किसानों 
को बचत होती है। 

ऐडी अनुमान लगाया गया है कि नहरों क पानी की श्रपेक्षा कुश्ों के पानी 
से उत्पादन म वृद्धि होती है | ग्रव दुएँ स्सिनों की सहूलियत एवं उनक आर्थिक 
इष्ट से अत्यत लाभपद हैं । 
भारत मे प्रगति 

सन्‌ १६४४ से १६४७ तक अधिक अन्न उपयाओ योजना? के ब्रवर्गत 
लगभग ७२,५०० कुओं का निर्माण किया गया और दजारों पुराने छुओं की मरम्मत 
की गई | सन्‌ १६४७ और १६४६ क चीच लगभग ५६०० नये कुएँ खुदवाये गये । 
प्रथम पचवर्षीय योजना म ऊुओओं द्वारा लगभग १६ लाख एक्ड भूमि पर तिचाई का 
वबस्वार हुआ पर तु सिचित क्षेत्रकल म कोइ खास इद्धि नहीं हुई। सन्‌ शह०२ ३ 
ई० म कुल विचित भूमि ११ ६ मिलियन एकड़ थी। सत्‌ १६३७ श्८ में यह बढ 
कर १९ ७ मिलियन एकड़ हो यइ | धन्‌ १६५० मे यह १४ मलियन एकड़ हुई । 
झुओं क निर्माण मं असतोपजनक प्रगति के कइ कारण हैं। सर्वप्रथम तो कृषकों 
वी आर्थिक कठिनाई है| क्ज भी उनको बहुत अधिक सूद पर प्राप्त होवा हे। भूमि 
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का उपविभाजन एवं उपसडन दूसरा सुख्य कारण है। एक रिसाव के खेत एक 
जगह पर ही न होबर दूर दूर पैले हुए हैं और इसलिये वह प्रत्येक खेत पर अलग 
अलग कुएँ नहीं बनवा सकता | इसक अतिरिक्त कुओं का निर्माण उन्हीं स्थाना पर 
ल्ाभप्रद हो सकता है जहँ पर पानी बहुत कम गहराई में उपलब्ध हो सक। 
नत्न कूप (7ए८ ए£॥५) 

नल कूप का प्राटुमाव मारत की कुओं द्वारा सिंचाई प्रणाली में एक नवीग 
अच्याय का जीगणेश है | वह सिचाइ का एक उन्नत साधन है और देश मर में 
इसक विकास क लिए प्रचुर क्षेत हे। वेल क इजिन अथवा बिजली वी शक्ति से 
मोटर ( मशीन ) चलाकर ही इतनी गहराई से पानी निकाला जाता हे | इस कार्य 
में अधिकतर ब्रिजली का प्रयोग किया जाता है। मास्तवर्ष में इस तरह क उुएँ. 
अआधकतर उत्तर प्रदेश में हैं 

उत्तर प्रदेश में सबसे पहले सतत १६२० इ० म॑ मल कूपों का निर्माण 
प्रारम्म हुआ। शुरू में मुरादाबाद, जिजनौर, मेरठ, बुलन्दशहर आदि बिलों में 
६४ नल कूप बनाये गये | सन्‌ १६३४ से १६४३ तक विभिंन जिलों मे १६५६ 
नल-कूय तैयार हु । सन्‌ १६४७ ४८ की योजना के श्रनर्गत गोरफपुर, नस्ती तथा 
देवरिया जिलों म्‌ १०० नल-कूप यनाय गये | इसके बाद 'सुद्दावल शक्तियह' तथा 
शारदा पिंयुत क्रम! से प्राप्त बिचली द्वारा ४४० नल वूप अन्य जिलों में बनाये 
गये | अत कुल ४००० नल बूपों द्वाथ +रीब १० लाख एकड़ भूमि पर सिंचाइ 
होती है। 

सन्‌ १६४० तक भारत भर म॒ चुल २५ हजार नल-दूप ये । इसके बाद ६५६ 
नल्त-कूप अधिक अन्न उपजाओो? आन्दोलम के अन्तर्गत बनाये गये जिममें ४४० 
उत्तर प्रदेश में, ३०२ बिहार म और २२१ पजाब में हैं। इसक वाद सयुक्तयाज्य अमे- 
रिका के टेकनिक्ल सहयोग प्रोग्राम (#वाल्याप्था व्फापप्यों (०कृशशातर 
२585080८० 708 ४277०) ऊ अनुसार २००० नल कूपों वा निर्माण हुश्ना। 
इनमें ६६५ उत्तर प्रदेश, ३५० यिहार गें, ५४५ पजाय में और ३०० पढियाला में 
बने । इनक निर्माण में ७ करोड़ रुपया मारत सरफार ने और ७ २६ करोड ठपये 
सयुक्त राज्य ग्रमरिका ने न्यव क्यि ) इसऊ उपरान्त ७०० नल कूप और बनाये गये $ 
इस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना काल म ५६०० नल दूप तैयार हुए | अज भारत मः 
करीब ८००० नल-वूप हैं | 

नल वूर्पा क निर्माण के सस्वेन्ध में भूगमंवत्ताओं के दल विभिन राध्यों में 
पड़ताल कर चुक़ हैं। इसे उम्बन्ध में रुक समिति का भी निमाय क्या गया है 
जिसम भारत सरकार रखाय एवं कृषि विभाग क विशेषज्ञ, -्योलानिक्ल सबे के 


स्श्र भारत की आ्िक ग्रमति 


अधिकारी एवं विभिन्न राज्यों के चीफ इजीनियर शामिल हैं ) इस समिति ने मोपाल, 
विध्यप्रदेश तथा मध्यभारत के राज्यों का दौरा कर लिया है । इसके बाद अब सौराष्टू, 
कच्छु तथा बम्बई का दौरा करते हुए यह समिति दक्तिणी भारत में नल-नूपों के 
निर्माण किये जाने की सम्भावनाओं का अध्ययन करेगी । 


तलाब (77७) 


पहाड़ी छेत्रों म जहाँ कुओं एवं महरों द्वारा शिचाई की व्यवस्था नहीं वी था 
सकती है, वास्तव में वालाब ही कृत्रिम सिंचाई के लिये एकमात्र सहारा हैं | तालाब 
ड्वारा तिचाई भी भार में प्राचीन काल से प्रचलित है और तालाबों का स्थान भी 
सिंचाई के साधनों में महत्वपूर्ण है। बेसे तो तालाओं द्वारा सिंचाई कुछ न कुछ प्रत्येक 
सम्ब में होती है, परन्तु विशेष रूप से तालाबों का महत्व दक्षिणी एवं मच्यमारत में 
है। मद्रास, बग्बई, हैदराबाद, मैदूर इत्यादि में इनका विशेष प्रचलन है। शतान्दियों 
से इन भागों में तालाबों द्वारा सिचाई का प्रचार है। शुष्क ऋतु में इन जल मडारों 
से छोटे-छोटे नाले निकाल क्र सिंचाई की जाती है। मद्रास में करीब २४ हजार 
तालाप़ है जिनसे करीब १६ लास एकड़ भूमि पर सिंचाई होती दै । द्विवीय पचवर्षीय 
योजना काल में तालाओं वो साफ़ करने के कार्य पर ५० लास रुपया खर्च किया जा 
रहा है ताकि ये अधिक उपयोगी सिद्ध हो सके | 


छोटी सिचाई की योजनाम्रों की प्रगति 


इृषि उल्बादन बढ़ाने ऊे लिये छोटी सिंचाइ योजनाओं का महत्व मी कमर नहीं 
है। इन योजनायों के सम्बन्ध में सससे बड़ी बात तो यह है कि इन पर ख्चे कम 
होता है, विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती एवं फल जल्दी मिल जाता है.। 
छोदी सिंचाई की योजनाओं के लिये बहुत शिल्पिक सहायता वी आवश्यकता नहीं 
पढ़ती | लोग स्वय ही उन्हें पूरा कर रुकते हैं। इठका एक लाभ यह भी होता है कि 
अपने आप योजना वी पूरा करने म॑ गाँव के लोगों में आत्मविश्वास पैदा होता है। 
नल वृष भी छोटी सिंचाई वी योजनाओं के अन्तर्गत आते हैं । 
पहली पचवर्षीय योजना में अग॒ति 
पहुछी पच वर्ष्यय योजना म जो छोटी सिंचाई की योजनाएँ पूरी हुई हैं उनसे 
केबल ६४ लाख एक्ड भूमि की सिंचाई वी ज्ञा सकी है |इस मूमि का व्योग इस 
अचार हे-- 
जिहार २७ लाख छडे हजार एकड़ भूमि 
बम्बई है #्र डंडे आओ छः 


॥॥| 


विचाई व्यवस्था श्श्३ 


मध्यप्रदेश > लाख ६४ हजार एकड़ थूमि 
मद्रास 9 9. के 9 डर 
उड़ीघा २१» रेऔ 3» छु 
पजञञाब >> रेछ करत 
उत्तर प्रदेश ४ के. पे न 
पश्चिमी बगाल र२े भर ४ 99 क्र 
मैसूर २») कफ क्र 
हैदराबाद क्र डे कफ ऊआ 
आन है ३. डे 3» फ 
आयाम के पक न्मज पा 
पटियाला है 9५9 दें 9 क्र 
राजस्थान और सौराष्् २ ,, ६१ कं 


प्रथम योजना में केन्रीय रुखकार ने छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए ४६ 
करोड़ ५२ लाख रुपये ऋण फे रूप में और ८ करोड़ २५ लाख रुपये सहायता फे रूप 
में दिया है। इसके अतिरिक्ति सामुदाषिक विकास वथा राष्ट्रीय सेवा विस्तार खण्डों 
में १६ करोड़ रुपये नल कूप बैठाने तथा ७ करोड ३४ लास रुपया अन्य छोटी सिंचाई 
की योजनाओं पर खर्च किया गया | 
द्वितीय पचवर्षीय योजना के लक्ष्य 

दूसरी योजना में छोटी छिंचाई की योजनाग्रों छे ६० लाफ एकड़ भूमि वी 
शिदाई का लक्ष्य है। इस्में के आर्मी शूमि साइदाविक दिकाय क्षेजों में टोगी। इन 
योजनाओं के लिये १ अरब्र २० करोड़ रुपये रखे गये हैं। 

राज्यों से जो विवरण प्राप्त हुआ है उससे पता चलता है कि दूतरी आयोजना 
क पहले दो बर्षों में इन योजनाओं पर काफ़ी खर्च हुआ है । इन दो वर्षों में ३८ लाख 
६० हजार एक्ड भूमि की छोटी सिंचाई योननाओं द्वारा सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई 
है | इसमें विकाछ खरडों में छोटी सिंचाई योजनाओं से जो लाभ हुआ है वह भी 
सप्पिजषफ है 

केवल सामुदायिक विकात ज्षेत्रों में छोटी सिचाई योजनाओं दया भूमि सुधार 
के कामों पर इस दो वर्षो में ११ करोड़ झपया ख्े हुआ है, जबकि पहली पचवर्षोय 
योजना के पूरे काल में ८ करोड़ रूपया खर्च हुआ था। 

सन्‌ १६४७ ४८ में इन योजनाओं के लिए विभिन्‍न राज्यों को दिम्न प्रकार से 
अपया दिया गया था--- 


श्श्ड मारत बव्वी आर्थिक 4गवि 


आय प्रदेश ६३ लाख ७१ हजार 
डिहार हैंइ ४ टैंण 5 

चस्बई ये करोड़ धक -. प्र 

ब्स्न भर 

मध्य प्रदेश रे डे 9 ६ 395 

उड़ीया है के है कर डे के 

पजञाब 27२ ७ 3954 रेप, कक 

उत्तर प्रदेश है. फोर: ॥औ० ४ 

पश्चिमी उगाल ये 5 


सन्‌ १६४८-४६ में इन योजनाओं जे लिए विभिन्‍न राज्यों को निम्न राशियाँ 
दी गई-- 


बिहार » लाख १७ लात १४ हजार च्पये 
बन्बई २५ छ्र , ८ ञ्र 
क्रल आर रद + ५६ 4, है 
मच्यप्रदेश ऋ २ श्ड के २ फ 
मंद्रात हैं. 0 0 ज्ट 26 छः 
पजाय है. ०: भर क 
राज्स्थान 36 «कट जल 0 >> 
उत्तर प्रदेश २३ ..३ छ्ड ६०. # *० 
परिचमी बगाल हर ४०. भ० ऊ कत 


बचद्याप इन वर्षों मे बहुत छी ठिचाई योजनाएँ पूरी हुई हैं। फिर भी इस श्रगवि 
का स्ोपभ्ननक नह्वां कहां जा सकता क्योंकि छोटी िचाइ योबनाओा या नो लक्य 
रखा गया था उस्म से क्वल ४० प्रतिशव लक्ष्स का ही पूर्षि हों उक्री । 

छाग ठिचाइ की योजनाओआ को कार्यान्त्रिव करते म अहुत-छी कठिनाइयाँ सामने 
आयी हैं, जिसम चुझय फठिनाइ श्रूमि अधिम्रहता म देसी, शिल्पिक्र लोगां की कमी 
डीजल इबन तथा अन्य सामान की कमी की है। 

सामुदायिक विकास की के-ट्रीय सम्रिति ने इस बाव पर बार दिया है कि जो 
ठिचाई सुविधाएँ पात्त हैं उनका पूययूय लाम उठाया जाना चाहिये | इछ बात को 
ब्यान में रखते हुये अत कई योजनाओं की शुरू करने ते ब्रबाव इस बाठ पर अधिक 
ब्यान दिया जाना चाहिये कि गायां में जो छोटी विदाई योजनाएँ पूरी हो जुकी हैं 
उनझी उच्िव देसमाल द्वोती रहे । 


सिंचाई न्यवस्था ११५, 


उपर्यक्त योबनाओं की एष्ठमूमि में अमावग्रत्व क्पकों का स्वर्णिम मविध्य य्तिश्रिम्बित 
हो रहा है । इन थोजनाश्रों के कारण अमी वक लाखों एकड़ बजर भूमि लहलहाते हुये 
खेतों में पररिणव हो गई है | नि.सदेद्द हमारी इन विच्ाई की योजनादों में एक समृद्ध 
शाली एवं सम्मन्त भारत का स्पष्ट दिग्दर्शन हो रहा है। 


नहरें ((यागड ) 

मास में सिचाई के कृनिम सघानों म नहर का विशेष महत्व है। भारत 
म॑ नहरों की लम्बाई लगमग ६०,००० मील है। मारत की समस्त सिचित भूमिका 
४० प्रतिशत भाग नहरों द्वारा दींचा जाता है। नहरों का विस्वार उत्तर प्रदेश तथा 
पक्ाब्र में अधिक है | परन्ध अब तो दिचाई की वहुमुखी योजनाओं के कास्ण 
नहरों का बिस्तार अन्य राष्यों में भी तेजी से दो रहा है। रॉयल कपि आयोग के 
शर्ब्दा में-- 

“भारत से नहरों का महत्व अन्य साधनों के सम्मिलित महत्त से भी 
अधिक है।” 

नदरों भें सिंचाई की योचना द्वारा केवल कपि को उन्रिम तिचाइ का साधन 
ही नहीं उपलब्ध होता बल्कि कृषकों एवं राष्ट्र को अन्य लाम भी साथ ही साथ ग्राप्त 
होते हैं--विय्रुव शक्ति, बाढ़ नियन्त्रण एप आन्तरिक जलमाग का विकास श्रन्य लाभ 
है । विद्युव शक्तिति द्वाा श्रौद्योगिफ विकाउ में कापी सहायता प्राप्त होती है। आन्तरिक 
जल मार्ग क विकाठ से आवागमन के खाबनों में झांद्ध होती है | यही कारण हैं कि 
नहतसें द्वारा सिंचाइ का महत्व और भी अधिऊ चढ़ जाता है। 


नहरो के बिकास की ऐतिहासिक समीक्षा 


वैसे तो नहरों का निर्माय छुगल वादशाहों के समय मे प्रासम्म हो गया था, 
परन्तु ये प्राचीन नहर बहुत कम लम्डी थीं और अनित्वबाद्दी या बाढ़ दी नहदरेँ थीं 
ओर गर्मी म॒ प्राय, सूछ़ी पड़ी रहवी थीं और वास्तत्र में इनकी उपयोगिता नहीं के 
बराबर थी। अठारहवीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के छिल्न-मिन्‍न होने पर इन नहरों 
की मस्मत न हो सकी और ये नहरें नष्ट अध्ट हो गईं। वास्तव में महरें अग्रेजों की 
देन हैं। प्रारम्भ में स्ट इंडिया कसनी ने मुगलकालीन नहरों के साफ एवं मर 
स्मृत कराने का कार्य क्रिया और रध्वीं राताब्दी के अन्त तक वह नहरें मिल्कुल 
टीकृ हो गई | इन पुरानी नहरों के जीणोंदार हो जाने से इजीनियरों को बड़ा 
प्रोत्साइन मिला और इसके बाद विभिन्‍न प्रान्तों में मुझ्यतः दुर्मि्ष के कुप्रमाबों को 
उमर करने के लिए नहरों के बनाने के प्रयत्त किये जाने लगे। इस प्रकार श्८थडर 


श्श्द्द भारत की आर्थिक प्रगति 


मे प्रसिद्ध उत्तरी गगा नद्वर बनाने का कार्य प्रास्म्म हुआ | यह नहर आज सखार की 
सबसे बढ़ी नहरों में से एक है जिससे क्‍रीत १५ लाख एकड़ भूमि पर सिचाई होती 
है | इसी प्र कार अन्य नहरों का निर्माण भी ईस्ट इंडिया कपनी द्वारा क्या गया ) इन 
नहरों की सफलता ने व्यक्तिगत कम्पनियों को भी नहरों के निर्माण करने का प्रोत्साहन 
प्रदान किया, परन्तु ये कम्पनियाँ रुफूल नहीं हो सकी | व्यवित्तगत साहस परी इस अर 
फलता पर सरहझार को नहरों के निर्माण के लिए व्यय जुटाने के लिए नई नीति अपनानी 
पड़ी। नहरों का वर्गीकरय तीन मांगों में किया सया-- 

(१) उत्पादक नह्‌रें (?27०वंएटा।एढ (०४०$)--ये नहरें वे थीं थो अपने 
मिर्माण होने क बाद दस वर्ष के भीतर जितनी पूँजी उनसे लगी है उसके ब्याज के 
बराबर आमदनी प्रदान कर सकने में सामथ्य॑ हों। ऐसी नह॒रों के लिए सरकार ने 
कर्ज लेकर निर्माण करने दी व्यवस्था दी | परिणामस्वरूप 5त्तर प्रदेश, पजाब, बम्ई 
वथा सीमाश्रान्त मे बड़ी बड़ी नहरों का निर्माण हुआ) 

(२) रक्तात्मक नहरें (07002८४ए८ (-47४५)--इन नहर से प्रत्यक्ष रूप 
से सरकार को कोई आय नहीं होती थी क्स्तु ये कार्य इुर्भिक्ष रोकने में सहायता 
प्रदान करते थे। इनके निर्माण के लिये दुमिद्ध कोष से अथ-प्रजन्ध की व्यवस्था 
की गई। 

(३) छोटी छोटी नहरें (४० एछ०0705)--ये नहरें वद्द थीं जो 
उत्पादक या रक्षात्मक श्रेणी में नहीं आती थीं। इन कार्यों की जिम्मेदारी प्रान्तीय 
सरकारों पर रकखी गई | 

उपर्युक्त प्रयत्नों के फलस्वरूप नहरों का खूब बिकाउ हुआ और सिंचित क्ेन्न 
भ भी काफी इंद्धि हुईं। लाखों एकड़ बजर भूमि लहलहाते हुए खेतों में परिणित हो 

गई | परन्छु भारत का क्षेतफल देखते हुये यह विकाथ कुछ मी नहीं था ( वास्तव में 
दासता के कारण जनता में जागति का अमाव एवं ब्रिटिश सरकार वी शियिल 
तथा स्वार्थमयी नीति ही इस धीमी प्रयति के मुख्य कारण ये। इसके अतिरिक्त 
पूँजी एवं टेकनिकल योग्यता का अमाव भी एक बाधा रहे | श्रीमती वेरा ऐल्सटे वे 
शब्दों में-- 

#पूँजी और इजीनियरिय की योग्यता का अभाव, भूसि अधिकार की 
अनिश्चितिता और उसके परिणामस्वरूप स्थायी सुधारों में पूँजी लगाने के 
प्रति विरक्तित, बार बार आक्रमणों ओर आन्तरिक राजनैतिक मगड़ों से वेश 
की आअराजकता के फलस्वरूप देश में किसी प्रकार के सिंचाई के साधनों का 
गिस्तार न हो सका |” 


घिंचाई व्यवध्या ११७ 


नर तर टांग बात शाएप्राव्टापाएु जया, प्राउच्टपााए 
पार क्त0 ९एशए वलणपरापग्राए्ट परए्ब्रता0ा5$ आते ग्राल्यात्रे छणीएत्यो 
485008700, 5€:76परभचए लार्टट्त पाढ ९रकशच00 06 ॥8शणा,? 
+- ५८४४३ 4॥806ए 
वास्तव में सन्‌ १६४७ में राजनैतिक स्वतन्त्रता प्रास करने के पश्चात्‌ ही 
जब्र भारत विदेशी दासता की “टह्ुलाओं उछे मुक्त हुआ, नहरों का परवाप्त विकास 
सम्मव हो सका है। सोंचाई के विकास दी आवश्यकता इस कारण और भी बढ़ 
गई कि देश के विमाजन के कारण पजाब् वया सिघ में स्थित बहुत सी मारत की 
गौरवपूर्ण नहरें पाकिस्तान में चली गई और साथ द्वी खाय देश के सींचित क्षेत्र का 
र८ प्रविशत भाग भी चला गया । दूसरी ओर देश में भयकर रूप से खाद्य सकट 
उत्पन्न द्वो गया । इसके अतिरिक्त भारत वी लगभग ४८० प्रतिशत जनता गावों में 
तिधास करती है और कृषि पर निर्भर हे। अत. राष्ट्रीय सुरफ़ार बम सर्वप्रथम वह 
कर्तव्य हो गया कि देश की अ्रधिकाश जनता झआार्थिक सम्पन्नता प्राप्त करे। यह 
सिंचाई के साघनों में पूर्ण विकास के बिना सम्मब नहीं हो सकता था। राष्ट्रीय 
सरवार वो राष्ट्र का हित चाहती है | परिणामस्वरूप स्ववन्तता प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
सिंचाई की बृहत योजनाएँ बनाई गईं । इन योजनाओं में छुछ तो एक्मुखी और कुछ 
बहुमुखी हैं । 


विभिन्न राज्यों में प्रगति 


उत्तर भ्रदेश-उत्तर प्रदेश सरफ्तार ते कई योजताएँ बनाई हैं जिनका विवरस 
नीचे दिया जाता है-- 

मौगढ़ बाँध की नहरें--गाजीपुर जिले भे करमनाशा नदी पर नौगढ़ स्थान 
क पास बाँघ वन चुवा है। इसके द्वारा ८०,००० एक्ट भूमि पर सिंचाई होती है । 
इश्क निर्माथ पर १ ३ करोड़ रुपया व्यय हुआ। 

मातादीला बाँध की नहरें--राँसी में बेतवा नदी पर यह बाँध बनाया जा 
रह है | इसके निर्माण का पहला सोषान पूर्ण हो चुका है और दो नहर भी निकाली 
जा चुरी हैं जिनके २७ एकड़ भूमि पर दिचाई होती है। दूसरे सोपान के पूर्ण होने 
पर उत्तर श्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों में ४ लास एकड़ भूमि पर सिचाई हो सकेगी | 
इसकी कुल लागत का अनुमान ८ करोड़ रुपया लगाया गया है। 

ललितपुर वाध--वह बाँध काँसी में शाहजाद नदी पर बनाया जा रहा 
हैं | इससे ६०० एकड़ भूमि पर सिचाई की जावगी। 

नागया वाँध- पह बाँघ नायया (जिला काँठी) स्थान पर ऊरमेनाशा नदी 


श्श्् भास्त री आर्थिक प्रगति 


पर बनाया जा रहा है | इससे मिर्जापुर के आउपास ६०,००० एकड़ सूमि पर सिंचाई 
की जायगी और चावल पैदा किया जायगा | 

बेलन वाँध की नहरें--यह बाँध वेलन नदी पर बनाया गया है इससे 
नहर निकाल कर मध्यप्रदेश क रीवा जिले तया उत्तर य्रदेश के इलाहायाद जिले में 
लगभग १ लाछ एकड़ भूमि पर शिचाई होती है। 

सपरार बाँध की नहरे--यह बाघ जिला माँसी म॑ बनाय्रा गया है जिस्से 
४०)००० एकड़ भृमिवी सिचाई होती हे । मऊरायीपुर से णाढे चार मील दक्षिण 
की ओर क्रोदा गाव क समीर एक जलाशय बनारर नहर निकाली गई हैं जिससे 
लखरी घसान दोझात्र में सिचाई होती हैं । 

रगावन बाध की नहरें--यह याँध केन वी सहायक नदी पर बनाया जा रहा 
है | इस याँध से ६०,००० एफऊड़ थूमि की सिचाई होगी । 

अजुन बाँध की नदरे--यद्द बाँध अर्जुन नदी पर जिला हमीरपुर में चरपारी 
नगर के समीप बनाया गया है | यह १६००० हजार फुद लम्बा और ७५ कुछ ऊँचा 
है | इससे नहरें निकाल कर २,६७,००० ए.क्ड भूमि वी तिचाई हमीरपुर जिले मे 
की जाती है। इस पर १ करोड़ रुपया व्यय हुआ । 

वेलन नहर योजना--बेलन वी सहायक गदी भासर पर एक जलाशय 
निर्मित किया गया है| इस प्रोजेक्ट का नाम वेलन नहर योजना है । इस योजना वा 
एक भाग सिरसी बाँध हे | पह पूर्णरूपेण मिट्टी का बना है जो ढाई मील लम्बा और 
७२ फ्रीट ऊँचा है | इसमें ७ करोड़ ७० लाख घनफुट पानी एफ्त्र होता है और 
लगभग १,०२,००० एकड़ भूमि की सिचाई होती है | जूत उन्‌ १६४४ म॑ यह कर्य 
पूर्ण कर लिया गया और अत्र यहाँ का मनोरम बाँध तथा सिरसी प्रपात पर्यट्वीं के 
लिये श्रारर्षण के केन्द्र बन गये हैं 

बेलन नहर योजना के अन्तर्गत सभी कार्य पूरे हो चुके हैं और उनकी सह्ययवा 
से सिंचाई हो रही हे । 

बेनगगा नहर क्रम--इस्पी जिले में उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर बेन गगा 
से एक याध बनाझर नहरें निकाली गई हैं| इस ब्रम की नहरों की लम्बाई ६० मील 
है | इससे जिला बघ्दी वी २५,००० एफ़्ड़ भूमि पर सिंचाई होती है । 


द्वितीय पत्रवर्षीय योजना के अश्तर्गेत आरम्भ होने बाली योजनाएँ 


नायर बाँध योजना--यह बाँध गगा की सहायक नदी नायर पर गढ़वाल 
जिल्ले म॑ मरोड़ा स्थान पर उनाया जा रहा है, जहाँ से नहरे निकाल कर २,३७,००० 
एकड़ भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था की जावेगी | 


गे 


| 


के जय 8 


सिंचाई व्यवस्था श्श्ह्‌ 


रामगगा वॉध--रामगगा नदी पर बालायढ (जिला गढ़वाल) स्थान पर बाँघ 
चमाझर नहरें वव्यली जायँँगी, जिनसे ६,४८,००० एकड़ भूमि की सिंचाई होगी | यह 
योजना द्वितीय पचवर्धीय योजना दी सम्राष्ति (१६६१) तक पूरी द्वोगी । 

कोठरी बाँव--इस बाँघ की नहरों से गढ़वाल तथा निजनौर जिले के मात्र 
छेन्रो में सिंचाई बी जावेगी। 


पजाव की नहरे 


विभाजन से पूर्व तोपजात प्रान्द में ही नहरों पा संत्रसे अ्रधिक विस्तार 
था। यणार की उसे लम्बी नहरें इसी ग्रान्व में थी। अत्र भी पजाय प्रदेश में काफे 
जहरें हैं। द्वतीय पंचवर्षीय योजना वी अप्रधि में १३ करोड़ रुपया व्यय करके सिंचाई 
दी सुविधाओं में और विस्तार करने का इरादा है | 

नागल वांध की नहरें--भापरा नाँगल योजना के अधीन नागल बाँध का 
पनिर्माण कार्य झुलाई सन्‌ १६५७ में हो गया | इस बॉघ से नहरें निशाल कर करनाल, 
पढियाला, नाभा, अम्बाला इत्यादि बिलों में सिंचाई वी जा रही है। 

शुदगाँव प्रोजेक्ट की नहुर--देहली के समीप ओला के ऊपर वी ओर 
यमुना से एक नहर निकाली छा रही है, जिसमे ११०५ क्यूसेक चल था सकेगा। 
इस पर २३ करोड़ रुपया व्यय द्वोने का अनुमान है और इससे ८ लाख एकड से 
अधिक छ्लेत्र पर सिचाई होगी । 


बिहार राज्य की नहरें 


सोन वध की नहरें--तोन नदी पर देहरी नामक स्थान पर बाँध बनाया 
गया है बिरुसे दो बड़ी नह निकाली गई हैं। 

कनाडा वाँध की नहरे--विद्ार मयूराक्णी (मोर) नदी पर मैसनजोर स्थान 
पर २१७० फुट लम्बा व १५३ फुट ऊँचा बाँव बनाया गया है । इसे कनाडा बाँध कहते 
हैं क्योकि इसके निर्माण में कनाडा से अर्थ सहायता प्राप्त हुईं है और कनाडा फे 
विदेश मम्त्री मे इसका उद्घाटन किया था। इस बॉच पर बने जलाशय से नहर 
निकाल कर १३,२७० एकड़ चावल छेच पर सिंचाई होती दै | 

गडक वाँध योजना---गज्ञा की उहावक यदी गएडक पर जियेणी घांठ स्थान 
यर एक बाँध बनाव। जायया । इससे दो नहरें निकाली जायेंगी, जिससे सारन, 
सखम्पारन, मुजफ्फरपुर व दस्मगा जिलो की २३ लाख एकड़ मूमि ठींची नायगी। इस 
योजवा के निर्माण में लगमग २४ करोड़ रुपया व्यय हुआ और निर्माण कार्य सन्त 
4६४ ई० तक लगमग पूरा हो गया । 


२० भारत की आर्थिक प्रगति 


पश्चिमी बंगाल की नहररें 

तिलपारा वॉव की नहरें--विलपारा मयूराक्षी नंदी का एक अंग है। यह 
बाँध मैसनजोर के कनाडा बाँध से २२ मील नीचे मयूराक्षी नदी पर बगाल के वीरम्‌मि 
जिले में सूरी स्थान के निकट बनाया गया हे । यह १०१३ फुट लम्बा है। इससे दो 
नहर निकाली गई हैं जिनसे पश्चिमी वंगाल के वीर भमि, सु्शिदाआद तथा बदंबान 
जिलों में ६ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की जाती है। इससे बिहार राज्य में भी 
२१,००० एकड़ भूमि सींची जावो है । 

दामोदर योजना की नहरें--भ्राउनसोल, हुगली व बर्दवान जिलों के कुछ 
सराग पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। अतः दामीदर नदी से महर निकाली गई 
जो उपरोक्त जिलों में २ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करती है | 
हदिव्ीय पद्मवर्षीय योजना के अन्त्गेंव योजना 


कंगसावती (970852४०४४)--इस योजना के द्वारा &३ लाख एकड़ भूमि 

में सिंचाई होगी । 
आध्र प्रदेश की नहरें 

गोदावरी डेल्दे की नहरें--मोदावरी नदी की शाखाओं पर डेल्य प्रदेश में 
फर बाँध बनाये गये हैं उनसे २५०० मील लम्बी नहरें निवाली गई हैं। इन नहरों से 
१० लाख एकड़ भूमि पर सिचाई की बाती है । 

तुन्नभद्रा योजना की नहरें--कृष्या की सहायक नदी वुज्ञभद्रा पर हासपेढ 
स्थान के निकट ८००० फुट लम्बा, १६० फुट ऊँचा एक बाँध बनाया गया है और 
इसकी नहरों से आप प्रदेश के २५ लाख एफ ज्षेत्र पर सिंचाई करने वी योजवा है, 
जिससे लगभग १८ लाख एकड़ कपास मूंगफली व ज्वार बाबरा तथा ५५ हजार एकड़ 
पर चावज् और २५ हजार एकड़ पर गन्ना उगाया जा सकेगा । नहरों का निर्माण 
कार्य शुरू हो चुका है । 

कृष्ण वैरेज प्रोजेक्ट--कष्णा नदी पर कृष्णा एनीकट से ६० फुट ऊपर 
की ओर यह बाँध बनाया गया है। जूत सब १६५६ में इसका निर्माण कार्य पूरा 
हुआ | इससे महरें निकाल कर डेल्टा तथा ऊपर के क्षेत्र पर ४६ हजार एकड़ भूमि 
की सिंचाई होती है और इस पर ३ ३ करोड झुपया व्यय हुआ । 

रास पद सायर योजना--यह एक बहु '्येयी वोजना है, परन्दु विंचाई के 
लिए इसका विशेष महत्व दोगा | इससे विशास्तापटनम, कृष्णा, गोदाबरी और गन्तूर 
जिल्लों में लगमग २७ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की जायगी। यह बाँघ गोदावरी 
नदी पर पोलावरम के पास बनाया जा रहा है | 


दिंचाई व्यवस्था श्र 


गोदाबरी घाटी योजन्ा--गोदाबरी नदी पर कबायली ग्रोदाम तथा कुस्तपुरम 
स्थानों पर दो बाँध बनाये जायेंगे ओर इनसे नहर निकाल कर श्राप्त प्रदेश में २६ 
लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की जायगी । यह एक बहु ध्येयी योजना है और इससे २ 
लास किलोबाट जल विंयुत्‌ भी पैंदा की जायगी। इस योजना पर ६६ करोड़ रुपया 
व्यय होगा | 

कृष्णा पिचार योजना--इस योजना में एक बाघ इष्णा नदी पर क्मेल 
जिला के सिद्धेश्वस्म ध्यान पर तया दूसरा याँध पिनार नदी पर सोमेश्वस्म स्थान पर 
यनाया जायगा । इन याँधों से निकाली गई ८१० मील लम्प्री नहरों से ३० लाख 
एकड़ भूमि पर सिचाई की जायगी । इससे १ लाख २० हजार फिलोवाट विद्युत्‌ थी 
उत्पन्न की जायगी | इस योजना पर ८० करोड़ रुपया न्यय किया जायगा । 
द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गेत योजना 

घमस धारा (फ८४2590779)--इस योजना के द्वारा 3 लास ६ हजार 
एकड़ भूमि में उिचाई द्वोगी। 


मद्रास प्रान्त की नहरें 

लोअर भवानी योजना की नहरे--पह याँघ कावेरी की सह्दावक नदी मबाता 
पर ननाया गया है | इस पर १० करोड़ रूपया व्यय हुआ। यह बाँध ५६ मील लम्बा 
और १६० पी ऊँचा है। यहाँ मवानी सागर भील में पानी इकट्ठा किया गया हैं । 
इसकी नहरों द्वाय २ लाप एकड भूमि पर सिंचाई वी जाती है जिससे लगमग ३३ 
हजार टन अनाज और १४ हजार ठन कपास अधिक उत्पन्न होने लगी है| १४ 
ठिवम्बर सम्‌ ६६४२ से यहाँ सिंचाई आरम्म हुईं और रुवैत्र हरियाला दृष्िगोचर 
होती है । 

पेरियार वाँध योजना की नहरैं--मद्रात राध्य क सुदूर दक्षिय मांग 
में पेरियर नदी दक्षिणी भाग से निकल कर पश्चिमी तथ्य मैदान पर अहती हुई 
अरब सागर में गिसी है | इस नदी पर केरल सघ म बाँध पनाकर इसक पानी को 
रोककर एक त्रड़ी मीच बना ली गई है । इन नहरों वी लम्गाइ २७० मील है और 
इसके द्वारा लगभग १ लाप एकड़ ज्षेत्र पर जिचाई होती है | 

मैटूर बाँध की नहरें--सन्‌ १६३४ मे कावरी नदी पर मैहर स्थान पर एस 
वाध बनाया गया जिससे एक विशाल कील बन गई | यह बाँध ससार डा सबसे बड़ा 
बाँध समभा जाता है | इसकी नहरों से १३ लाउ एकड़ भूमि पर पहले हा से तिंचाइ 
होती थी | अब नई नहरों द्वारा कोयम्बटूर व सलेम जिले म ४५ हजार एकड़ झअति- 
रिक्त भूमि की सिंचाई होने लगी है । 


ड्श्र भारत की आर्थिक प्रगति 


कापेरी डेल्टा की नहरें--ऊावेरी व शाखा वोलेस्न नदी पर अपर एनी 
कट नामऊ बाँध लगाकर जो नहरें बनाई गई हैं उनकी शायाओं सहित लग्बाई ४ 
इजार मील है | इनसे १० लाज़ एकड़ भूमि पर सिंचाई की जाती है । 


केरल राज्य की नहरें 
मालमपुजा वाँध की नहरे--मलाबार जिले में यह बाँध पचवर्षाय योजना 
के अधीन सन्‌ १६४३ में वनकर पूरा हुआ और इस पर लगभग ४ करोड़ रुपया न्यय 
हुआ | इससे ५० हजार एकड़ भूमि पर सिंचाई की जाती है। 
बलयार जलाशय की नहरे--इस योजना पर ८७ लास झयया व्यय हुआ 
ओर इसकी नहरों से ६ हजार एकड़ भूमि सीची जादी है । इसका और विस्तार किया 
जा रहा है | इस कार्य के पूरा होने की यराशा सन्‌ १६५७ फ अन्त तक है | 


द्वितीय पचवर्षीय योजना के अतर्गंत योजना 


चूथा थानकेत्त्‌ ( छ0609 77६४० )--इस योजना के द्वारा ६३ 
हजार एकड़ भूमि सींची जञायगी | द्वितीय पचवर्षोय योजना में १ २ करोड़ एकड़ भूमि 
की विंचाई का जो लक्ष्य है उसमें से नर योजनाएँ केवल द८ करोड़ एकड़ भूमि को 
सींचेगी | ६ एकड़ भूमि की सिंचाई प्रथम पचवषाय थोजना क् अन्तर्गंत प्रारम्म हुई 
योजनाओं से पूरी होगी, जोकि अन्र लगमग समाप्त होने को है | नवीन विंचाई 
योजनाओं का लक्ष्य १५ करोड़ एकड़ भूमि की सिंचाई करना है । 


वम्बई राज्य को नहरे 


ताप्ती नहर योजना--तदाप्ती नदी पर काक्‍रापारा के निकट १६६ कुट 
उचा तथा ४२ हजार २४० फुट लम्बा बाघ बनाया गया है । इससे ब्म्बई और 
अहभदायाद व बीच ५ लाल ६० हजार एकड़ भूमि पर सिंचाई की जाती है। 

मृल्ा थोजना की नहूरे--मूला नदी पर चौसा नामऊ स्थान पर एक बाँध 
अनाया गया है जिससे अ्रहमदनगर जिले म १ लाख ४० हजार एकड़ भूपि पर सिचाइ 
जा जावी है। 

काकरापारा नहर वध की नहूरे--ताप्ती नदी पर काक्शपारा स्थान पर 
२१७५ फुद लम्बा और ४५१ फुट ऊँचा एक बाँध बनाया गया है। इससे नहर 
सनिकालकर ६ ५ लास एक्ड चेत्र पर यिचाइ जी जाती हे । 

गगपुर बाँध योजना--यह बाँध गोदावरी नदी पर उद्गम से १२ मील नीचे 
और नासिक नगर से ८ मील ऊपर बनाया गया है। यह बाँध १२ हजार ५ सौ फुट 
लम्बा और १४५. फुट ऊँचा है।इस पर जलाशय म ४५४० करोड़ घन फुट जल 


विचाई व्यवस्था स्र्३ 


ग्रद्यीत होता है । इस बाँध पर बाई ओर से एक नहर निकाली गई है नो २५ मोल 

लग्नी है। यह २४ हजार एकड़ नूमि की सिंचाई नासिक जिले में क्स्ती ६ । 

इश योजना के द्विंदीय खोयान में जलाशय की छूमठा ७२० करोड़ घन फुट 
हो जावेगी ओर तब इससे और अधिऊ सिंचाई हो सक्गी | पूरी योजना पर लगमग 
४ करोड़ स्यया सर्च होगा। 

द्वितीय पठ्चवर्षीय योजना के अतर्गत योजनाएँ 

यूकाई ((00.9)--इस वोजना के द्वारा ६ लाख १४ हजार एकड़ चूमि में 
डिचाई होन लगेगी। 

सदकवासला ( [६॥9070 ०259 )--इत योजना क द्वाए २ लाख ४ 
हज़ार एकड़ भूमि सींदी जायेगी । 

नर्मदा ()ए४४0209)--इस योजना हे द्वारा ११ लाल ५७ हार एकड़ 
भूमे सींची जावेगी | 

प्रेपुर राज्य की नहरें 

अद्रा प्रोवेस्ट की नहरें---भद्रा नदी पर एक ठग घाटी के स्पत्त पर पत्थर 
का एक वाँध बनाया गरा हे जो ठठार में कदाचित सजसे रँचा पत्थर सा बाँध द्ोगा । 
इससे नहरें नितालरर सिंचाई बरने तथा जल विद्युत चनाने की योजना है । पूरी होने 
पर इससे २ लाख ३४ हजार एकड़ भूमि तींदी जावेगी, और ४१ हजार किलोवाट 
जन विदुत उत्नन्न होगी । इस बांध के बाईं ओर ये एक नहर निकाली जा चुकी है, 
जो ४७ मील लम्पी है। इससे २२ हजार एकड़ क्षेत पर सिंचाई होने लगी है| यह 
योजना सन्‌ १६६१ तक पूरी होभी | इस पर केपल १६ करोड़ रुपया व्यय होगा झिन्तु 
सापेज्ञ लाभ रही अधिऊ दोंगे । 

तुगा चाँव की नहररें-तुगम्द्ा तदी थी रुहायत् सदा पर शशमेगा से ७ 
मौच दूर ऊरर की ओर १००० फुड लग्पा स्िचाई घाँघ बनाया यया हैं जजसक़े दोनों 
ओर से नहर निश्ाली गई दैं | इन नहरा से छिचाई काय सन्‌ १६४४ में शुरू हो गया 
थ।, किल्तु बाई ओर वाला नहर का निर्माण जून १६५७ में पूरा हुआ और अय यह 
हानोली तथा शिपरोंगा ताल्‍्लुका में सिंचाई करती है । दाई ओर वाली नहर जूत श६४४े 
जन पूरी हुईं | इन दोनों नहरा छे मेसर राप्य के २१ दजार ५ सो एकड़ चेत्र पर सिंचाई 
जी जादी है) 


प्रमुख बहुमुखो योजनाएँ ( 3क्राप फुषपए०षट छिणुल्प्छ ) 
भारत में त्वाधीनता के प्रभाव की खू्खिम रश्मियों के प्रक्राश के उपरान्त, 


श्स्षडट भारत की आर्थिक प्रगति 


याय हर दिशा में हमारी राष्ट्रीय उरकार ने आर्थिक एवं खामानिक उत्थान की योज 
नाएँ कार्यानिदित की है। सिंचाई एव जल विद्युत के चेत्र में तो वास्तव में कान्विकात 
परिवतेन हुए हैं | कुछ वोबवाएँ वो क्वल ठिंचाई योजनाएँ हैं और श्रन्य वोजनाएँ 
ऐडी हैं बिनमें सिंचाइ विस्तार, शक्ति विकास और अन्‍्व उद्देश्यों की पूर्वि के दृष्ट्क्नोण 
को सामने रखा गया है । इस प्रकार की बहुइुसी योजनाओं को अधिक महत्व प्रदात 
किया गया है| इन योचनाशओ्रों द्वस थोजना छेत की अ्रधिकाधिक समम्याओं के समा 
धान का प्रवत्व किय्रा जाता है। पीने के जल की व्ययस्था, मत्स्‍्योत्यंदन के लिये 
तालात, मनोरजन के लवे ठैसने के उरोवर, विद्युत-शक्ति उत्पादन, इद्धरोपण व बाद 
नियत्रण एवं यआनन्‍्तरिक जलमार्गों का विक्रास इत्यादि इन बहुमुख्ली योजनाश्ों का 
उरेश्य होता है। 

चारे भार में कुल १३५ वोजनाएंँ प्रत्ताबित हुए जिनस्त अ्रनुमानिव व्यव 
3०० फरोड़ रुपया या। इत सभी बोजनाओं की ३ से १० वर्ष में पूर्ण होने की सभा 
बना है। सन्‌ १६६० धर्म इन योजनाओं द्वारा लगमंगर १ करोड़ ६५ लाख एकड 
जूमि सींची जा उफ़मी और इसक फलस्वरूप करीब्र ३० लास ठन अधिक अन्न 
उल्लन्न होने वी ग्राशा है | इन बोजनात्रा स १६ लाख क्लोवाट जल विद्युत भी 
उत्तन्न होगी और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति मी की जा सकगी। 

उपयुक्त योजनाओं क ग्विरिक्त १२२ योजनाएँ डी हें. जिनक विषय मे 
अनुघान तो किया जा चुका है परूतु घत क्र अभाव के कारण उतका निर्माण 
याग्रेठ कर दिया गया है। इन योजनाश्रा पर १२०० करोड़ उपये के व्यय का अनु 
मान लगाता गया है। 

प्रथम पंचवर्षीय योजना में कई योजनाएँ पूर्य हो चुकी हैं । शेप कार्य द्विताय 
प्यर्ीय याजना में पूर क्या जायगा । दूसरी योजना में कुछ नइ विदास योजनाएँ 
मी ले ली गई हैं । 


हामोदर घादी योजना 


यह एक चहुत महत्वपू् पहुमुजां वोबना है । दामोदर नदी में प्रतिवर्ष सव 
कर बाढ़ आग करवी थी । प्रतिवर्ष अपर जन घन की हानि होती थी। अब दामों 
दर तथा उठकऋा सहायक नदियों पर खत बड़े यड़ बाँध बनाये जा रहे हें । 

इन सात बाँघों क अतिरिक्त एक और बाँध केवल जिजला उत्पादन करने के 
लिए बनाया जायगा । इन आठों बाँधों क बन जाने पर दामोदर घादी में ७ गमग $ 
लाख किनोवाट बिजली उत्पन्न होगी। दा्मोदर घाटी योजना के ग्रर्गत ६० लाज 
एकड़ भूमि की विचाई हो सक्गी। 


छिंचाई व्यवस्था श्र 


दामोदर घाटी योजना में विलस्या, कोबार और दुर्गापूर के बाँध वनकर तैयार 
हो गये हैं | इसके अलावा बोकारो का ताप-विद्यद शक्वि थह तथा मुख्य-मुख्य नहर 
बन करके तैयार हो चुकी हैं | मैथान और पचेत हिल बॉघ भी अब बनकर तैयार हो 
गये हैं। कुल व्यय का अनुमान १०० करोड रुपये लगाया गया है । 
कोसी बाँध योजना 


यह योजना बिहार परान्त की है। कोसी योजना के लगमग १४० मील के 
बाँध में लगभग १४४ मील तक कार्य समाप्त हो चुका है। कोसी योजना (प्रथम 
भाग ) के दूसरे मुख्य कार्य जैसे एक बैराज तथा सिंचाई व्यवस्था का काये अब भी 
शेष है। इससे जिहार में १४ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई होगी और नेपाल में २६ 
हजार एकड़ भूमि पर | इससे २० हजार किलोवाट ब्रिजली उत्पन्न की जायगी | करीब 
४४.६ क्रोढ़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। इसके तैयार होने में १० वर्ष लगेंगे। 
अणी इसका निर्माण कार्प प्रारूत्म ही हुआ है ) 
चम्बल वहुमुखी योजना 

इस योजना के अन्तर्गत चम्बल्ल नदी पर ३ बाँध बनाये जायेंगे, और 
अल्वेक बाँध के पास एक शक्ति-एह होगा। छोटा (र्टिणा9) के पास बैराज 
(88798०) है। नदी के दोनों ओर नहरें हं। चम्बल योजना के पूरी हो जाने 
पर १४ लाप क्लोबाट जिजबली प्राप्त होगी तथा १२ लाख एकढ़ भूमि को रचा 
जा सकेगा। इस योजना के प्रथम सोपाव छा कार्य शीक्षवा से हो रहा है उदाहर- 
खार्थ, गाँधी सागर बाँध, कोटा बेराज (६0६४ 8738८) और नहरें बनाने 
का काये प्रारम दो चुका दे! अनुप्तानित ब्यय ४८ करोड़ रुपये है और यह कार्य 
१६६० तक पूर्ण हो जायगा । 
हीराकुण्ड बाँध योजना 

यह उड़ीसा प्रान्त वी योजना है। हीराकुए्ड बाँध उड़ीसा के सबलपघुर 
चिल्ले में मह्ानदी पर बनाया गया है। 

इस योजना के अन्तर्गठ ३ स्थानों पर ३ बढ़े-भड़े अआँध बनाये जायँगे। 
प्रथम वीरादण्ड, द्वितीय विउरपारा, वृतीय नराज | हीयऊुश्ड बाँध योजना में दो 
शक्ति बह स्थाप्ति झरियि गये हैं। इन शक्ति ग्रहों से ३ लाख २० हजार क्लिबाट 
बिजली जमशेदपुर तथा कटक तक को भ्राप्त हो सकेगी। इस बिजली की लाइन को 
मुचकद्‌ शक्ति एह से जोड़ दिया जायगा | 

हीराहुएड बहुमुल्दी योजना का प्रथम सोपान अगस्त १६५३ तक पूरा हो 
गया । इस योजना के द्वास लागभग १,००,००० क्लोवाट बिजली भी प्राप्त द्वोने 
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लगी है | योजना के पूर्ण हो जाने पर ६ लाख एकड़ भूमि पर सिचाई को जा सकेगी 
और ३ लाख झिलोवाड विजली उत्नन्न होगी | अनुमानित व्यय ७८ करोड़ रुपये 
है । योजना का शेप काये द्वितीय पच्रवषाय योजना मे पूरा होगा । 
रिहन्द बाँध योजना 

यह उत्तर प्रदेश की बहुमुखी योजना है। मिर्जापुर के पिपरिया नामक ग्राम 
के पात रिन्द नदी पर बाँध तैयार किया जा रहा है। रिहन्द बाँध के ग्ल्कुल 
समीष ५ यूनिट से सुसज्जित शक्ति ण॒ह स्थापित किया गया है। प्रत्येक यूनिठ से 
५० हज़ार क्लोयाट प्िबली उत्पन्न होगी। 

इस योजना के पूरा हो जाने पर ३ हज़ार स्यूजबेल ( फल छल ) 
चलाये जायेंगे। गगा, जमुना और घाधरा नदियों के पानी को पम्प करके ४ हजार 
मील लम्बी नहरें निकाली जायेँगो । इन नहरों से ३५ लाख एकड़ भूमि वी सिंचाई 
दो सकेगी। अनुमानित व्यय ४५ फरोड़ रुपये हे। यह योजना सन्‌ १६६१ तक 
सम्भवत, पूरी हो सकेगी। 
तुगभद्रा नद्दी योजना 

तुगभद्रा नदी पर एक बाँध बनाया गया है | इस बाँध से दो नहरें निकाली: 
गई हैं जो कि नदी के दोनों किनारों क क्षेत्रों णी सिचाई करती है। यह दोनों नहरें 
मैसूर, आन्य और हैदराबाद ग्रान्तों में क्रम से ६१,५८८ एकड़, १,५६,६१३ एकड़ 
और ५,८०,००० एरुड़ सूमि में सिंचाई करती हैं । इन शक्ति गहों से कुल ६३,००० 
क्रिनोबाट बिजली प्राप्त होगी । 
रामपद सागर बाँध 

गोदावरी नदी पर ४र८ फुट लम्बा एक बाँध पोलावरम्‌ के पास बनावा 
जायगा | यह प्रधानत. सिंचाई की योजना है यद्यपि यह भी बहुमुडी योजना है। 
बाँध क ऊपर से दोनों तरफ एक एक नहर निकाली जावेगी जिनमे से एक विशाक्वा 
पद्म व दूसरी गन्तूर जिलो की भूमि पर थिंचाई करेगी। बाँध के दाँई ओर एक 
शक्ति यह बनाया जावेगा जिससे डेढ़ लाख क्लोवाट जिजली उत्पन्न होगी! इस 
योजना पर १३० करोड़ रुपये व्यव का अनुमान किया जावा है। इसके निर्माण 
में ५ वर्ष का समय लगेगा। 
न्यवर बाँध योजना-- 

गया की सहायक नदी पर जिला ग्रदवाल में मरोड़ा स्थान पर हरिद्वार से 
५० मील ऊपर ६५४ फुट ऊँचा तथा १५०० फुट लम्बा बाँध बनाया जायगा। 
यह ससार के सबसे ऊँचे बाँधों में से एक दोगा। इस योजना मे दूसरा बाँध 
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६२० फुट ऊँचा गगा-नायर समम्र पर व्यास घाट पर यनेगा । इस योजना से २ लाज 
३७ हजार एक्ड भूमि पर छिंचाई की जा सफ्ेगी। मरोड़ा तथा व्यास घाट दोनों 
थानों पर शक्ति रह यनाये जायेंगे जिनसे २६४००० किलोवाद त्िजली उत्पन्न वी- 
जायगी। इस पर बनी विशाल भौल में मछुलियाँ उत्पन्न की जायँँगी। साथ ही 
यह स्थान पर्वतन्यदेशों में जाने वाले लोगों के लिए र्मणीक्र स्थल बन जायगा 8 
इस योजना पर ३३ करोड़ रुपया व्यय होगा वथा इसऊ बनाने में ७ वर्ष लगेगे। 


रामगड्डा योजना 


यह बाँध गया की सहायक नदी रामगगा पर जिल्ला गरद़वाल में कानागढ 
स्थान पर बनावा जायगा। यह ३३० फुद ऊँचा तथा १८२० फुट लम्बा बाँध 
होगा | इस योजना से गगा व रामगगा के दुआब प्रदेश मझ् लाख एक्ड भूमि 
वी सिंचाई होगी। इस योजना द्वारा ४००० फ्लिोवाट विजली भी उत्पन्न वी 
जावेगी। इस यपोबना पर २५ करोड़ रुपये सर्च का ग्रस॒मान लगाया गया है। 
इसका निर्माण मार्य शुरू किया जा चुढा है। 


भाषा नांगल योजना 


इस योजना में भाखत तथा नागल दो बाँध सम्मिलित हैं और ये वध भारत 
की संउसे उड़ी बोजना है । नागल बाँध सतलज नदी पर माखय बाँध से ८ मील 
नीचे बनाया गया हे । इससे ६८६ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई द्वोमी। भाखरा 
स्थान पर बाघ के दोनों ओर एक-एक शक्ति एह बनाया जायगा। नागल बाँध से 
निकाली गई नहर पर तीन शक्ति गह बनेंगे । दोनों योजनाओं के शक्ति गृहों से 
४ लाख किलोबाट बिजली उत्पन्न की बायगी। इस योजना में १३० करोढ़ रुपये 
व्यय का अनुमान किया गया था। इसके निर्माण का कार्य बढ़ी शीघता से नल 
रहा है | नागल बाँध बनकर तैयार द्वो चुका है और ८ जुलाई सन्‌ १६५४ को इधकी 
नहरों का उद्घादन पर० नेहरू द्वारा किया गया था] यहाँ गगवाल शक््ति-यूह से 
जलविद्युव वैयार होने लगी हे । कोटला शक्ति गृह भी पन चुत है और इससे पिजली 
प्राप्त द्वोने लगी है । 
कोयना बाँव योजना 

उम्बई राज्य म॒झुष्णा की सहायक कोयना नदी पर होलवाक स्थान पर 
पर फुट झुँचा तथा ३०३० फुट लम्बा बाँध पनाया जायगा। यह प्रधानत, जल- 
विद्युत्‌ शक्ति के उत्तादन को योचना है। इससे ७२०००० फिलोयराड जल विद्युत्‌ 
उत्पन्त री जाबेगी | नहरे नियाज्ल कर ३७००० एफढ़ भूमि पर डिंचाई मीची 
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जावेगी। इस योजना पर ६० करोड़ रुपये व्यय होंगे और यह १६६० ६१ वक बन 
बर तैयार होगी। 
आागाजुच सागर बहुमुसी योजना 

कुष्णा नदी पर नन्‍्दीकोडा ( 'ए४॥०07६000 ) नामक गाँव के पास, ३८७ 
फोट ऊँचा बाँध यनाने का कार्य तेजी से चल रहा है। द्स्म्घर सम्‌ १६५४ ईं० में 
अधान मन्त्री श्री जवाहरलाल जी ने इस बाँध का शिलान्यास क्या था। इस योजना 
के पूरा हो जाने पर ७५ हजार किलोबाट बिजली ग्राप्त होगी तथा ३४ ०२ लाख एकड़ 
भूमि की धिचाई होगी। 

प्रथम एवं द्वितीय पचवर्षीय योजनाओ्रों में सिंचाई की प्रगति 

सन्‌ १६४० ४१ में भारत में ५ १५ करोड़ एकड़ भूमि पी सिंचाई की जाती 
थी । प्रथम पचवर्षीय योजना के श्रन्वर्गत ६३ करोड़ एकड़ भूमि बढ़ी तथा मध्यम 
औणी की योजनाश्रों द्वारा अधिक सींची जाने लगी तथा १ करोड़ एक्ड भूमि छोटी 
योजनाओं द्वारा श्रधिक सींची जाने लयी। बड़ी तथा मध्यम श्रेणी की योजनाओं के 
पूर्ण विकास होने पर प्रथम »पचवर्षोय योजना कः अन्तगत लगभग ६५ मिलियन 
एकड़ भूमि सींची जाने लगी है । प्रथम पच्रवर्षीय योजना में सिंचाई तथा जल शक्ति 
योजनाओं के ऊपर ६७० करोड़ रु० व्यय किये गये, जिसमें से फेवल विचाई योज 
नाझों पर ७२० करोड़ रुपये खर्च हुए हैं (८० करोड़ र० पत्रवर्पोष योजना क प्रार्म्म 
में पहले ही सर्च हो चुक थे)। 

द्वितीय पचवषाय योजना में १६५ योजनाओं पर काये क्या जा रहा है। इसके 
अलावा वह योजनाएँ तो चालू रहेंगी ही जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में आ्रारम्भ 
द्वी गई थीं। द्वितीय पचरवर्षीय योजना में बड़े तथा मध्यम श्रेणी क॑ सिंचाई कार्यों म 
८१ करोड़ रु० व्यय करने का प्रबन्ध क्या गया हैं जिसम २०६ करोड रु० प्रथम 
योजना से द्वितीय योजना तक के सप्र4 तक चालू रहने वाली योजनाओं पर खर्च 
किया जायगा। इन १६५ योजनाओं से यह आशा वी जाती है कि १९ करोड़ एक्‍्ड 
भूमि में अधिक सिंचाई होने लगेगी । इसके अलावा ६ करोड़ एकड़ भूमि में छोटी 
योजनाओं द्वारा अधिक सिचाइ थी जायमी। इस प्रकार सन्‌ १६६१ में भारठ मं 
२१ मिलियन एकड़ अतिरिक्त भूमि में ठिचाई होने लगेगी। 

द्वितीय प्रवर्षाय योबना क अन्तर्गत सिंचाई योजनाओं में मध्मम श्रेणी 
ची योजनाओं को अधिक महत्व दिया गया है। १६५ छ्िचाई योजनाओं में से १० 
ऐसी योजनाएँ हैं. जिनमें १० करोड़ रु० से ३० करोड़ तक व्यय किये जायँगे और 
ओष सिंचाई योजनाओं पर ४ करोड़ रू० से कम व्यय किया जावेगा। कुल निर्धारित 


्अ सिंचाई व्यवस्था श्र६ 


किये हुए. र० में से १७२ करोड़ रु० द्वितीय पचवर्षीव योजना में व्यय किया 
जायगा तथा शेष रुपया तृतीय एवं आगे आने वाली योजनाओं पर व्यय किया 
जायग्रा [ 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तगंत शक्षित उत्पादव और सिचाई योज- 
लाओं के यूर) छोने पर ६४ करोड़ टन ( जो कि प्रथम पचवर्षोद योजना के अस्तर्गत 
पैदा होगा) वी अ्रपेक्वा १ करोड़ दव अन्न वी अधिक उत्पत्ति होने लगेगी। शक्ति 
उत्पादन में इृद्धि होने से देश में बहुत प्रकार के उद्योग प्रारम्भ हो जायेंगे, विशेष 
करके लोहा और इस्पात उद्योग वया मारी मशीनों के वनाने वाले कारखाने | इस 
प्रवार हमारा देश एक सम्रृद्धिशाली देश हो जायगा | 

उपरोक्त छिंचाई योजनाओं में श्रधिकाशतः बहुमुज्ी योजनाएँ: हैं। ये 
रुसार में अद्वितीय होने के साथ-साथ हमारे रुम्पूर्य देश को उम्ृद्धिशाली बनाने 
हें सद्दायक होंगी, क्योंकि जहाँ एक ओर इन योजनाश्रों क अन्तर्गंत उपलब्ध छिचाई 
सुविधाओं के फलस्वरूप हजारों एकड़ बजर भूमि लहलहाते हुए खेतों में परिणित हो 
जावगी वहाँ साथ ही साथ प्रत्वेक गाँव के प्रत्येक घर में जज्न विद्यत्‌ शक्ति से रुचा 
लित छोटी छोटी मशीनों के द्वारा कुटीर उद्योगों में उत्पद्त आवश्यक बस्तुओों से न 
कबल हमारा देश ही भरपूर हो जायगा वरन्‌ हम अपने अ्रभाव अस्त पड़ोसी देशों की 
जनता की अनेक झावश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे । पं ० नेहरु के शब्दों में-- 

५ये बस्तुतः देश के लये दीर्थ घन गये हैं, जिन्दे भारतीय श्रद्धा के साथ 
तथा विदेशी पयटक आश्चये के साथ देखते हैं ।” 


प 
कृषि-भूमि उपविभाजन 
है 
एवं उपखंडन 


(ए7छणथाप्याका &. 5७ ताप्यध्चणा 7६ भणपगाहओ) 








हमारे देश के कृपकों की हीन दशा तथा क़पकों मरी अस्हनीय दरिद्रता वा 
मुझ्य कारण कृषि भूमि का उयविमभाजन एवं उप्सडन हैं । जिना इस समस्या के उचित 
सप्ताधान क भारतीय कृषि की उनति एवं कृषकों क आर्थिक विकार का कल्यना कवल 
एफ सुपद स्रप्न क समान है | रृषि सुधार की किसी भी योजना के पथ में वह एक 
मजबूत चझान को भाति स्थित है । डा० राघाक्मल मुऊर्जी के शब्दों भे-- 
बलुपह प्रार्शीयधाएण ठतऑ 48पर्परीएारट 45 ता0ा८ तप 40 प्रा 
गज. डा26 क्धाते 5९ब६2४९१ क््ाणए९. पाश्या तेचढ ल वहुतठघ्गाटह 07 
बात छा बला(व655 07 पाल फुग्य* ण 9685475 
वास्तव में उपविमाजम एज उपखडन आर्थिक «व्रालामुणी हैं जिन्होंने म'रतीय 
कृपि के विक्रास को भष्म कर दिया है। नोल्स (६709८५) क शब्दा में-- 
+ु ब्रात जा वगरता4 75 5छ0]९९८८९ (0 8 ८0गवराए07५ 56765 6 
€00700फा९ €्यफ्वुण्मा+८५ 0एछग्राहु ० 5प्फे काशता07 
उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार पैतृक सम्पत्ति अनेक उत्तराधिकारियों में 
यसातर बरात्रर बाँटी जाती है । इस विभाजन के कारण खेत यहुत छाटे छोटे रह जाते 
हैं। इसके अतिस्कि एक क्सिन के सभी खेत एक ही स्थान पर नहीं द्वोते हैं। सभी 
खेव बिखरे हुए रहते हैं | नटबाग होने पर पत्वेक उत्तराधिकारी प्रत्येक भूमि पर अलग 
अलग +-ट्वारा करता है | परियामत्वरूप भारत म खेतों का क्रमश उपविमाजन एवं 
उपरखणएइन होता चला जादा है । इन छोडे-छोटे खेतों पर फ्िसी प्रकार का सुधार रुम्मच 
नहीं होता है । कभी कमी ते। ये स्व इतने छोड़े होते हैं. कि छझपओों फो। जीवित रहने 
योग्य भी उत्पादन उनसे नहीं प्राप्त होता है। ऐसे अनार्थिक खेतों क परियामत्वरूप 
दरस्दि किसानों का जीवन स्तर मिम्वतर हो जाता है | 








कृषि-भूमि उपविभाजन एवं उपसंडन श्३१ 


मारत के खेतों का आकार क्तिया लघु है, यह अन्य देशों वी ठुलना से और 
आझधिक स्पष्ट हो जाता है। 


_.....-ितपत+ः 


|. औरत इृषि प्रति व्यक्ति 





विभिन्‍न देश (एकड़) 
न अिननमनन 
अमरीका श्ब्ह्‌ 
इंगलेंड | द्द्र 
डेनमार्क ॥ डर 
फ्रान्त २१ 
भारतवर्ष-- उत्तर प्रदेश ॥ २५ 
विद्वार एवं उड़ीघा २६ 
आखाम | २६ 
बच्जाल २१ 
मद्रास डे 
पल्चाब इृ 
बम्पई ्ू 


डा० यलजीव सिंह क शब्दों म--“: ॥35 90९७ €थार्राएते ६0 |09/- 
एा०प5 ९5 ॥ 5076 82८४७ ॥॥, 6 सेताइएए, 07 कराइश्ाए९, णशर 
एी०७ 9५6 0९६७ ए९0फ८९० ६० [#6 शड6 0 7 69 रुक शा बटर, 5्प्टा 
एण०्कंश ध्रभातीटाटशालडि आधएू+ मरा रात छा शी फ जा ता 
चाट €तगगञाए ? 

उपयुक्त वियेचन से स्प्ट है कि पेत छोटे-छोटे और दूर दूर बिखरे द्वोने के 
कार्य मशीनों क प्रयोग के लिए सर्वथा अयोग्प हैं। वास्तव में भारतीय कृषफ इस 
छोटे उकड़ों पर अपने मरियल रैलों एवं छोटे से लकड़ी क्रे इल का भी उपयोग ठीक 
प्रकार नहीं कर सकता | ऐसी दशा में श्रति एकड़ कृषि उत्पादन कम होना स्वामाबिक 
ही है | यह छोटे छोटे खेव भारतीय कृषक की दखिता फ्े आँछ पोछमे में सर्वथा 
अ्रयोग्व हैं। भारतीय कृषि को उन्‍त्रत करने के लिए, किसानों की आर्थिक श्रवत्था 
सुधारने के लिए, एव राष्ट्र उा आर्थिक बिक्नास करने के लिए. इन छोटे खेतों को, जो 
मांख माता के शरीर पर कोट के दाग के सपान हैं, हटाना ही पढ़ेया, अन्यथा कसी 
भी प्रसार का चुधार नहीं सम्भव हो सकता है। ऐेठा अनुमान लगाया गया है कि 
फ्रेव का आरर उचित होने पर, खेतों में बिचा किसी सुघार के ही, कृषकों की आय 
बम से कम २० प्रतिशत बढ जाती है | 


श्र भारत को आर्थिक प्रगति 


उपयिभावन एव उपसणडन के कास्ख-- 

भारव में उपविभाजन एवं उरखर्डन के प्रमुख कारय निम्दलिचित है-- 

() उत्तराधिझार के नियम--हिन्दुओं तथा सुसलमानों के उत्तरायिड्ार के 
मियम अम्वर्विमाजन एवं चमि खणडन के प्रमुख कारय हैं। डा० मुक्रषी के 
शब्दों में :-- 

“यह रिवाज कि कुठुम्ब के पुरुष उत्तराधिकारियो में पैतृक सर्म्पात्ति चरावर 
चाँटी ज्ञाच, इस भूमिखण्डन का एकमात्र कारण है ।? 

हर एक उत्तराधिझआरी हर य्रक्तार की नूमि में, हर एक छूऐँ में, हर एक वालात 
में, हर एक मकान में, चराग्राह में और यहाँ वक कि छोटे छोटे खेतों में बरायर का 
हिस्सा माँगठा है। पस्यिमस्वरूप खेतों के उस्वा ह्मश- बढ़ती जाती है और वह 
छोटे छोटे एबं डियरे हुए होते जाते हें। मुछलमानों में सत्ति पर ब्ल्रियों का भी 
अधिकार दोने के कास्ण और भी मयहुर परिणाम होते हैं ॥ श्री ची० पी० जैन ने 
सहारनपुर जिंल के एक नुठलमान जमींदार के बारे में लिया है कि उठी ७र बीपे 
लमगीन जा ९४ खेतों ऊे रूप में थी उसझी रूत्छु जे बाद उ6की पत्नी, दो लड़के, एक 
लड़का और एक बहू के बीच १०८ सेव बनकर बैंट गई । 

(0) खेती करने के ढक्क-- प्रत्वेक् व्यक्ति पेतृक श्रूमि म हर प्रार की नूमि पर 
अपने बणर का दित्सा चाहता हे, इसका मुख्य कारण खेती करने का ढय मी है और 
भारतीप इत्रि की मानसूत पर अत्यविऊ निर्भस्ता भी है। भूमि के बटवार के समय 
वर्षा का नी ध्यान रक्ख़ा जाता है । इसके अ्विस्कि फसलों के आवर्चन (छठ 
०६ (८०09) का भी स्वराज है | #ूने की उदेरा शक्ति कापम सखने के लिए, अप्रदा 
(म्रा6ज्त) बूमि रसवा अनिवार्य हो जाता है । परिणामस्वरूप खेंतों का छोटा होना 
अनिवार्य हो जावा है | मारतीय ऊपक निर्धनवा के जारण हल तथा पैलों का उपयोग 
दा करवा है । ये उड्लेबड़े फरानों पर खेती करने के अनुकूल नहीं होते। परिणामस्वरूप 
किसान छोटे-छोटे खेतों को हा प्रदद ऊरता है | इसऊ अलावा हमारे यहाँ वी कुद् फसलें 
मा कुछ स्थानां पर छोटे छाट खेत हा जाने का कारण हैं । उदाहरण क रूप म चावल 

के खेर्वा नें पानी निक्नालने और घान को दुत्रारा लगाने वी आवश्यञझता होता है, 
इसलिए खेत का छोटा होना आवश्यक हा जावा है 

(०) जनसस्या मे वृद्धि--जनसज्दा ओ इद्धि ने उरपएइस एच उपविमाजन 

को और मी अविक उग्र रूप द्‌ दिया हे । बय् क्र खाली भूमि पर्याप्व माना में प्राप्त 
थी तत्र वक वा इठ वद्धि का भूमि पर कोइ थमा नहीं पड़ा। परत जनसंख्या बढ़ने 
क कारण भूमि पर मार बहुद बढ़ गया है। देश में औद्योगिक विकास न होन क 
कार्य अधिकवर लोग कप पर ही निर्मर हैं। ऊूयरे ही भार का झुंख्य घधाहै। 


कृषि-वूमि उपविभाजन एव उपल्डन श्रे३ 


परिणामस्वरूप जनतख्या के आधिक््य के कारण उपविभाजन एवं उपसएडन और 
अधिक बढ गया | जितने अ्रधिक व्यक्ति होते हैं. उतने ही भागों में भ्रमि का आपसी 
चँँटवारा होता है । 

(ए)) सयुकत परिवार श्रथा का बछिन्न-भिन्न होना--यदि केवल जनसख्या 
में द्वी इद्धि हुई द्वीती तो शायद इतने अधिक श्रन्तर्विमाचन दी नौबत न थ्ाती।॥ 
सयुक्त परिवार प्रथा में आपसी बेंब्यारे वी फोई जरूरत नहीं रहती। पार्चात्व देशों 
क प्रभाव के कारण व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना का ट्रादुर्भाव हुआ। परिवार का 
प्रत्येक व्यक्ति अपनी उन्नति वी अमिलापा रखता है ओर सम्पत्ति के येटवारे का 
प्रयत्न करता है ; यही कास्ख है कि ग्राज भी जहाँ डहाँ सयुक्त परिवार जीवित हैं बहाँ 
के खेत पर्याप्त बड़े है । 

(९) व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना--पाश्चात््य सथ्यवा के प्रभाव पड़ने से 
एव आर्थिक सक्कूठ परे कारण व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना अत्यन्त अबल हो गई है। 
तत्येक व्यक्ति अपनी आधधिक उन्नति सबसे पहले चाहता है। अ्रतः प्रत्येक कुठुम्ब में 
हर एक सदस्य अपना अलग भाग लेकर कुठ्म्ब से ग्लग रहना चाहता है। यहाँ तक 
कि माता-पिता के प्यार को मी लोग तिल्लाबलि दे देते हैं । परिणामस्वरूप देहातों म 
भूमि का उपसडन होता चला जाता है। 

(४7) रहून-सहन का स्तर एवं सामाजिक बाताबरुए-रहन सहन ऊे स्तर 
क' निम्न होने के कारण भूमि का क्रप-विक्नय छोटे-छोटे खेता फे ही रूप मे हो पाता 
है। निधंनता के कारए किसान एक ही स्थान पर एक ही समय अधिर थूमि परीदने 
में छसमर्थ होते हैं | इसका परिणाम उपसडन होता है | इसके अतिरिक्त सामाजिक 
वातावस्ण का भी प्रभाव भूमि के विभाजन एव उपखडत पर पड़। दे। भारतीय समाज 
म॒ बिसी व्यक्ति के पास भूमि का होना प्रतिष्ठा एवं गौरव का प्रतीक समझा जाता 
हे । यही कारण है कि प्रप्येऊ ब्यक्ति कुछ न उुछ कृषि के लिए थूमि अवश्य स्जना 
आहंता दे जिसक्य परिणाम उपर्िभाजन एवं उपखडन होता है। 

(४॥) पैहक भूमि के श्रति मोद्द एव श्रद्धा--मास्तवासियों में पेतृक सम्पत्ति 
के लिये मोह रहता दे । यहाँ वक कि लोग थूखों मरा पसन्द करते हैं न कि पैठुक 
नप्ति.का वेज). ।. यही. काश, है कि प्रत्येक व्यक्ति, पैतूड नप्ति,में,आगता, हिस्सा.न्यहला, 
हे विसके कारण भूमि का उठ डन एवं उपविभाजन होता है। 

(४४0) ग्रामीण रीति स्थिज--भारत में यह प्रथा है कि लोग अपने सेवकों 
जैसे धोती, नाई, कहर इत्यादि को मजदूरी के बदले में एक या दो यीवे भूमि दे देते 


हैं | पर्मींदारों के समय में तो इस प्रथा रा नहुत ही चलन रहा । परिणामस्वरूप भूमि 
का उपल्डन हुआ | 


श्३े४ भारत की आर्थिक प्रगति 


(0९) ग्रामीण ऋशप्रस्तता--निर्धनवा के कारण भारतीय कुषक ऋषुग्रसत 
हैं। वे ऋण म ही जन्म लेते हैं, ऋण म ही जीउन न्यतीत करते हैं और ऋण का 
बोक लेकर ही इस ससार से पशध्थान करते हें | महाजन लोग खेतों को गिरवी रलरर 
हो कृपकों को रुपया उधार देते है । विभि न क्सिनों के खेत मिन्‍न मिन्‍न स्थान पर 
होते हें | कर्ज के भुगतान न होने पर ये खेत महाजनों के प्रात्त चले जाते हैं। परिणाम 
स्परूप भूमि का उपसडन होता चला जाता है । 

(५) कुटीर उद्योग धनन्‍्धा का विनाश--वर्तमान शवाब्दी के द्वास्म्म मं 
गआमीण उद्योगों का पतन हुआ और आधुनिक उद्योग धम्े जनसख्या वी बृद्धि क 
अनुसार विस्सित नहा हो सके | इस कारण भी भूमि का उपविभाजन एवं उपसडन 
बढ़ गया । छोटे छोटे उद्योगों क पवन से और दूसरे पेशीं के अमाव में फारीगरों को 
खेती वी श्रोर झुकना पड़ा और फलस्परूप खेतों का उपविभाजन होने लगा | यदि इस 
पतन के साथ साथ और जनसख्या की वृद्धि के अनुसार आधुनिक उद्योग धन्धों वा भी 
विकास होता रहता वो बढवी हुईं जनसंख्या इन उद्योगों म लग जाती और यूमि पर 
जनसंख्या का भार न उद़ता । किन्तु ऐसा नहीं हुआ और भूमि का उपविभाजन और 
उपखडन बढ़वां चला गया | 


उप॑विभाजन एवं उपखडन के लाभ 


भूमि के उपविभाजन एवं उपपडन के कुछ लाभ भी हैं जो निम्न 
लिखित है--- 

(0) आधिक आत्म निर्भरता ( छ४ं८०छ०ग्रा०. शश्काधए )-भूमि के 
इस प्रसार विभाजन के कारण अधिकाश लोगों ऊे पास भूमि हो जाती हे और वे 
ऋषि करत किसी प्रतार अपने परिवार का भर पोपण फर सकते हैं । उपरविभाजन 
द्वारा सम्पत्ति का अधिक विस्तृत विवरण हो जावा है और इस प्रकार प्रत्येक पुरुष 
सदस्य को जीयन ग्रारम्भ करने क लिए एक सह्दारा मिल जाता हैं। इससे बहुत से 
किसान बन जाते हैं जिससे देश मे राजनैतिक, सामाजिक वथा श्रार्थिक स्थिरता 
आती है । 

(४) अधिक परिवार का भरस्य पोपण एवं समाजवादी अ्र्थव्यवस्था-- 
छोटे छोटे खेत होने पर ग्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ खेत अवश्य मिल जाते हैं । 
छोटे खेतों पर मशीनों का उपयोग म होने क कारण अधिक अपतिकों वोमी कान 
मिल जाता है | इस प्रतर उपविभाजन दास अधिक परिवारों का मस्ण-पोपण सम्भव 
हो जाता है। बड़ी बड़ी जोतें तो छुछ *यकषितयों के ही हिस्से में आ सकती हैं, जिमसे 
पूँजीवाद का प्रादुर्भाव होता है । भारत जैस देश में जहाँ बेवारी बुरी तरह फैली हुई 


कृषि धूमि उयविभाजन एवं उम्सटन श्र 


है, छोटे-छोटे खेत थ्रधिक लोगों को जीविया प्रदान कर उक्ते हैं। बिमिन्न लोगों 
के पास छोटे छोदे खेत होने क वास्ण आर्थिक समानता आती है और पूंजीवादी 
शोपण का अन्त हो जाता है | 

(४) कुशल उत्पादन--अधिरू लोगों ऊ पत्र छोटे छोट खेत होने ऊ॑ 
ऋारण प्रत्येक ध्यक्ति खेतों की देस भाल ठाचत रूप से कर सत्ता हे और गहरी 
खती मी सम्भव हो जाती है | उडी बड़ी जोतों को क्सिन ठीऊ प्रकार से नहीं कमा 
बाते हैं । भूमि थोड़ा होने ऊ तारण रिखान अधिरझ से अधिक परिश्रम करता है जिसप 
कारण उत्पादन में वृद्धि होती है | इसक अविरिक्त भारतीय कपक निर्धनवा के कारण 
पुराने दल बैल से ही सेंदी उखा है।यह तम्ी उपयोगी हो सकता है जय खेत 
छोटे हों । 

(५) फसला की स्सत्राली के ज्यय में क्मी--खेतों के अन्तर्विमाजन 
हो जाने क कारण अत्येक व्यक्ति अपने भाग का रफपाली करता है। इस प्रफार कसा 
एऊ ही व्यक्ति को रसवाली वी आवश्यकता नहा रहती | जंगली जामबर्स से फसलों 
की रक्का की जा सकती है। 

(५) न्वायपूर्ण व्ययस्था-उप्रज़ड़न क कारण विभिन्‍न प्रकार की उर्बरा 
शक्ति वाली भूमि का वितरण हो जाता है और प्रत्येक व्यक्ति को पराब श्रौर अच्छी 
दोनों ही प्रकार की भृमि मिलती है । भारत जैसे देश में जहा कि वर्षा इतनी भ्रति 
श्चित हे, यह यात बड महत्व की है । डाक्टर मुऊर्ची क शब्दों में- 

“जिस देश मे वर्षा इतनी अनिश्चित द्वो वद्दा खेतों झा विभिन्न प्रकार 
नी भूमियों में छिटका दोना अत्यन्त लामप्रद हे | ! 

भारतीय क्‍्पक खदा इस बात ख डखता हे क्रि बर्षान होने था सिंचाई के 
अमाव में यदि खेतों को कोइ क्षति पहुँचती दे पौर उसक सत्र खेत एक ही स्थान 
वर हैं तो उठरी सारी फल नष्ठ हो जायगी । ऐसी स्थिति में वह यह द्वितकर सम्रकता 

है कि कोइ खेद कहीं पर हो और कोई कहीं दूसरे स्थान पर जिससे कम से कम्त उठका 
पनर्वाह तो द्वो छर । 

(४॥) जोखिम का वितरण--खेतों क छोटे-छोटे एवं बिखरे हुए रहने का 
कारण गाव क अनेक भागों से क॒पक वी कुछ न उच्च भूमि रती है जिससे बाढ़, 
दिड्डी तथा अन्य प्राकृतिक सक्‍टों क थाने से उसदी सारी फ़्सल नष्ठ हो जाने से 
अच जावी है क्‍्याकि एक हिस्से दी ऋतिपूर्ति दूसरे हिस्से से हो जादी है। यदि सभा 
भूमि एक स्थान पर हो तो खारी फल ही नष्ठ होने की सम्भावना रहती है | 

(पा) फ्सला का आवत्तेन (ए0ाक्षाठा ् ८0.98 )- फसलों क 
हेर-फेर क हित में भारतीय कपक यह आवश्यक समभकते हैं कि खेतों क अलग 


१३६ मास्त की आर्थिक प्रगति 


अलग ढुकड़े हा ताकि उरपरस्ता व सिंचाई इत्यादि पी सम्मावनाओं को देख कर 
प्रत्येक टुकढ्े में उपयुक्त फसल बोई जा सके । उिमिनन प्रकार की फसलों की खेती 
भारतीय जलवायु में खेठी के जोफिम यो कम करने के लिये अत्यन्त आवश्यर है। 
थूमि की उर्वरा शक्ति कायम रफने क लिये भी आव्तन आवश्यक होता है) 


उपखण्डन एवं उपविभाजन के दोप 


वह सत्य हे कि मास्त म कृषि में मशीनों का प्रवोग लामग्रद नहीं होगा 
और गहरी खेती की आवश्यकता है और इसलिए खेतों का छोटा द्वोमा टीऊ है। 
परन्तु उपबिभाजन एव उपसंडन की भी एक सीमा होती है। यहाँ पर खेत इतने 
छाटे हो गये हैं कि उनमें मामूली हल वैल का भी उपयोग नहीं क्रिया जा सकता। 
अत्यधिक अम्तर्विभाजन एय भूमिखडन + कारण ही इस समस्या का रूप अत्यन्त 
भयकर हो गया है । उपविमाजन तथा उपसडन की बुराश्याँ इतनी गम्भीर हैं कि 
डनक सापने इसके सभी गुण लोप हो जाते हैं वैसा क्वि निम्नलिसित पिवेनन से 
प्पाट है 

अत्यधिक अन्वर्विमाजन मा फ़च वद्द होता है कि किसान हल और जैल 
भी नहा रण सझ्ता और उस अरने फायड़ से ही काम वरना पड़ता है। खेतों या 
छिटक होने से अनाब का उत्पादन व्यय यद़ जाता है और श्रूमि का उुल उत्तादन 
गिर जावा है।सन्‌ १६२४म उत्तर प्रदेश फ्री चक्‍त्रन्दी की रिपोर्ट मे यह 
अन्दाज लगाया गया था कि प्रत्येक ५०० मीटर की दूरी पर कृपि की लागत 
४7३ प्रतिशत बढ़ जाती है, और खाद ले जाने म तथा फछलों को स्थानान्तरित 
करने में तो बह व्यय क्रमश २० से ३४ ग्रतिशव तथा १५ से ३२ ग्रतिशव तक 
बढ़ जाता है। 

(ऊ) वेज्ञानिक ऋषि का अभाव--छोटे-छोट खतों पर वेडानिक दस से 
सदी नहाँ की जा सऊती क्योंकि उनम अच्छे यीज, अच्छी साद तथा आउनिक मशीना 
जा पूर्य उपयोग नहां हो सकता । भारत में उध जोतें तो इतनी छोटी हैं कि उपर 
अपने इल वैल्ञ तथा अन्य साधनों का पूर्ण उपयोग ही नहीं कर पाता है। मारत में 
यह आमवीर पर देया जाता हे कि वष के अधिकाश भाग में क्सिन और जैल 
दोनों बेकार पढ़ें रहते हैं और उनका खर्च बेकार में उठाना पड़ता है। 

(स) सेता पर स्थायी सुधार सम्भव नहीं होता--खेतों के उिपरे एप 
छोटे द्ोने पर पत्येक सेद पर स्थायी शुघार सम्भय नहीं होता। उदाहरण के रूप में 
अत्वेक सेत पर अलग-अलग कुएं नहीं बनवाये जा सफ्ते) पत्येक खेत की अलग- 
अक्षय चहारदीवारी नदां खिचवाई जा सम्ती। इसका परियाम यद्द द्वोता है कि 


कृषि भूमि उपविमाजन एवं उपपइन श्३७ 


झत्यन्त दीप सख्या में खेत बिना छिती पर्यात सिंचाई ऊे छाधन के सूखे पड़े रहते 
हैं | इससे पेदावार वी अपार क्षति होती है । 


(ग) समय तथा शक्ति का हास--क्सानों छा यहुत समव, धन तथा शक्ति: 
व्यर्थ में एक खेत से दूसरे खेत पर बैल तथा अन्य औजार ले जाने में लग जाता है। 

(थ) उचित निरीक्षण का अमाव--खेद डिपरे द्वोने के कारण एक 
ब्यक्ति प्रपने सभी वेतों का निरीक्षण करने में असमर्थ होता है। यदि सभी खेत 
एक जगह पर हों तो नौकरों द्वारा भी निरीक्षण सम्भव हो सकता है। परन्तु खेत 
ब्िखरे होने हर प्रत्ये्त खेक के लिये अलग-अलग नौकर भी नहीं रखे जा सकते | 
उपिव निरीक्षण के श्रमाव में फसलें जगली जानवरों द्वार नष्ट हो जाती हैं और 
जित्तानों को नुऱसान उठाना पड़ता है। 

(७) वैकारी को समस्था-प्रायः किठान साल में ५ महीने बेकार रहता 
हे क्योंकि छोटी-छोटी जोदों में पूरे साल क लिये काम ही नहीं रहवा। यह अर्द 
चेकारी की सम्त्व! पूर्य वेकारी से मी अधिक दुरूद् है । 

(च) भूमि की उय॒रता का हास--जो खेत गाँव के निकट होते हैँ वे 
अत्यधिक गहरी खेदी क दारण धीरे धीरे कम उपर द्वोते जाते हैं और गाँव से दूर 
खेत अकछर पूरी तौर पर जोते द्वी नहीं जाते । जनखख्या का भूमि पर मार अधिक 
होने के मारण श्रत्यघिक गद्दरी खेती की जाती है | यहाँ तक कि भूमि की प्राकृतिक 
उत्पादन शक्ति तेजी से क्षीय होदी चली जावी है। अनार्थित जोत फ॑ कारण 
छिसानों के पास पर्यात धम नहीं होता कि थे स्खायनिक सादा का श्रयोग बर छकझे 
अथवा नतीन वेज्ञानिक साधना का उपयोग कर सके । इस पकार वे भूमि वी उर्वरा 
शक्ति के ह्वास को पूर्ण करने में असमर्थ होते हैं। 

(0) भूमि ज्षेत्र का दुरुपयोग--भ्रूमे > उपविभ्वजन फ्रे वासरण खेता 
मे मेडें बनवाना अनिवार्य हो जाता है। इस प्रकार जिवदना अधिफ उपविभाजन 

दोता है. उतनी ही अधिक सेडें होती हैं | यदि सभी खेत एक स्थान पर दो वा 
नडा के रूप में बहुत-सी भूमि व्यर्थ न जाय । पजात में की यई जाँचों से पता चला 
हूं कि इस प्रथा क फलस्वरूप ५ प्रतिशत भूमि की तो कभी छुताई ही नहीं होती । 

(70) मुकदुमेबाजी तथा अपव्यय--खेत प़खरे होने के कारण प्रत्येक 
रिसान अपने खेत को पहले रींचना चाहता है ताफि वह अन्य खेतों को भी सींच 
सके | नहरों के पानी द्वारा ही अधिकतर छिंचाई होती हे। गर्मी के दिनों में नहर 
क पानी का अ्रभाव रहता दै। परिणामस्वरूप आएस में फौजदारो होती है और 
मुकदमेदाजी में वेक़ार स्पया खर्च होवा है। इसके अतिरिक्त नेड़ों के मामले मे 

भी बहुत से ऋगड़े होते रहते हैं और सुद्दचाजी दोती रहती है । 


श्श्र्द भारत की आर्थिक प्रयवि 


(9) सहयोग की भावना का अन्त-खेतों के उपविभाजन ऊे कारण 
लोगों मे, यहाँ तक कि एक ही कुद्ुम्बर के सदस्यों में एकता एव सहयोग वो भावना 
नहीं रहती | वऋाज मार में कोई भी ऐसा याँव नहीं है. जहाँ पर पार्टीबन्दी एव 
आपसी मनम्ुठाव न हो। उपसइन के कारण ही एक उद्धम्त्र के प्रत्येक सदस्य 
अत्येक भूमि पर ब्रेंटवारा माँगते हैं और वेँटवारे के लिये झगड़ा करते हैं। 
मि० जी० एन० एन्टरसन के शब्दों मे-- 
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उपयुक्त मावना का प्रादुर्भाय केबल उपसडन एच उपविभाजन के कारण ही 
हुआ है। 

(४) कृपकी की निधनता एवं ऋणम्रस्तता--वास्तव में भारत की अना 
'थिंक जोतें ही भारतीय कृपक की दरिद्रता का मुख्य कारण है। इन छोटे छोटे एव 
बिप़रे हुए. खेतो पर उत्पादन तो कम द्वोता ही है, इसके साथ ही उनको पूरे वर्ष 
तऊ काम देने के लिए ये जोतें अपर्याप्त होती हैं | इसके कारण उनकी श्यार्थिक दशा 
रात रहती है। उत्पादन कम होने के कारण क्सान अपनी फल को स्वयं बाजार 
ले जाकर बेचने में असमर्थ दाता है | प्राय जिसान अपनी उपय फो गाँव में ही 
बनिए या महाजन को रुस्ते दामों पर मैच देता हे। आर्थिक दशा एरातर होने क 
कारण महाजन से ऋण लेना पड़ता है जिस पर व्याज की दर बहुत अधिक होती 

| ऋणग्रस्त होने का मुख्य कारण कपकों की निर्धनता ही है और उनकी श्रार्थिक 
उन्नति भें उपविभाजन एवं उपसडन एक बहुत बड़ी बाधा है | 

(४!) जानवरों के पालने मे कठिनाई-ोडे-छोटे खेतों से पशुओं के 
लिये चरागाह प्र बाइ बनाने में बाथा होती है। डा० मुऊर्जी का कथन है-- 
“अत्यधिक भूमिस डन से केवल कृपि का दी हास नही होता वल्कि एक बहुत 
बड़ी हानि यह होती है कि पर्याप्त जानवरों को नहीं पाला जा सकता ।? 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ठ है कि भारतीय कृषि की कार्यक्षमता पर भूमि के 
उपयिमाजन एवं उपसडन का बहुत बुरा प्माव पढ़ा | बात्तव में उपविभाजन एव 
उपसडन मासतीय कृपि मे उसी मी प्रकार के सुधार के लिए चुनौती है। डा० मैन 
के शब्दों मे-- 

८“उपविभाजन एबं उपयटन खाइंस की भावना नष्ट कर देता है, भ्रम वी 
अपार हानि करता है, मेड़ों के छारुए बहुत सी भूमि नष्ठ कर देता है, जोतों की गददरी 


कृषि-भूमि उपविमाजन एवं उपखटन श्श्द 


कमाई जितनी होती चाहिये नहीं हो पाती, और बिन लोगों के पास अधिऊ पूँजी दे 
अच्छी कृषि सथति छरीद कर कृपक बनने से रोकता हे (? 

वास्तव में यह समत्या भारतीय कप्रि क्री एक गम्भीर समस्या है जिस 
सुलकावे बिना देश का आर्थिक विकास सम्भव नहों हो सकता । किसानों की 
आयिक सम्पल्नता एवं देश का उत्पादन घटाने के लिए. इस समस्या का डचित 
समाधान थावश्यऊ है । मि० बान रेल ( ]०/ रए55८ी। ) के शब्दों मे-- 
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करा 





उपविभाजन एवं उपखडन को दूर करने के उपाय 

खेतों का पअन्तर्विमाजन एस दूर दूर उसरे होना भारतीय कुपि की एक गहन 
एव दुरूद्द समस्या है जिसका शीघ्रातिशीघ्र हल होना आरावश्यक दै। ऊपर मे सुघार 
एव कृपओों की श्राथिक उन्‍वि के लिए आयिऊक जोतों (80णाणा८ लिए/धा 5) 
का होना आवश्यक है | इस समस्या को हल करने के लिए निम्माकित दो प्रतार 
के उपाय हैं-- 

(१) प्रतिबन्धक ( 272५ ८0६ ४ ) उपाय जिससे और अधिक उपविभाजन 
एब उपखडन न हो । 

(२) चर्अन्दी एवं सहकरी कृपि प्रणाली जिसमें भौजुदा अनार्थिक जोतों को 
खत्म किया जा सफे। 
प्रतिवन्‍्धक उपाय ( ऐः८एटग05 6 रच ट5प्पाट९) 

(क) वटवारे की रोक थाम--बटवारे बन्द कर देने पर सयुक्त परियार के 
सदस्प कृपि भूमि का बैंटबारा नहों करा सकेंगे जिससे श्रौर अधिक उपविभाजन 
सम्भव नहीं हो सकेगा । 

(लव) उत्तराधिकार के नियमों में परिवतेन--यदि यह ऊानूत बना दिया 
जाय कि पैतृक भूमि क्वल परिद्रार क संसे चड़ पुरुष सदस्य को हो प्राप्त हो सकेगी 
ओर दूसरे पुदुषां का अधिकार नहीं रहेगा तो भी ठप्रविमाजन थी सम्रस्था हल थी 
जा उज्वी हे । 

(ग) आर्थिक जोदों का कानून छारा निर्वास्ण--सरफार द्वारा विभिन्‍न 
मार्गों में स्थानीय दशाओं के अष्ययन के पश्चात्‌ आर्थिक जोतों त्रा निर्धारण कर 
देना चाहिये। जिन व्यक्तितियों को अनार्थिक डोतें हों उनको वे सुविधाएँ न देनो 


श्द० भारत की झारयिक य्रगति 


चाहिये दो उन लोगों को हों जिनकी जोदें कादूनन आर्थिक हा | इससे आ्िक 
बातों को प्रोप्ताहन मिलेगा | इस साय ही लाथ प्रत्येक व्यक्ति के लिए थूमि वी 
अधिकतम मात्रा भी निश्चित कर देनी चाहिये । 


(घ) सयुक्त अयन्ध ( [ण7८ ऊेक्किग्ठुट्यालय: )--बदि कुछ किसान 
आपस में एक निश्चित भू[म पर एवं साथ मिलकर कार्य करें और बाद में बमि क 
ब्वेत्रफन्न के अनुसार कुल उपज याँट लें तो मी उप-विभाजन की समस्या हल हो 
सकती है । परन्तु सयुस्त परन्‍्ध भाखवप म जहाँ «यक्तिगव स्वार्थ दी भायनरा दूद 
रूट कर भरी हुई है अरुम्भव सा ग्रतीव हाता है | 

(दा) भूमि ज्ञा राष्ट्रीककरए--भूमे का राष्ट्रीवकस्ण भी उपबिमाजन 
एवं उपलएडन थी समस्‍््या को हल कर सकता है। यदि सरकार भूमि का राष्ट्रीय 
करण करक उसका वितरण पजिमिन्‍्न कृपक्ों म आर्थिक जात के आधार पर कर दे 
तो समस्या शुलक सकती है। पर तु यह उपाय भी भाख में सम्भव नहीं दै 
क्प्रोंकि विभेन्‍न व्यक्तियों की भूमि लने पर उनको भूमि का मूल्य देना पड़गा और 
राष्ट्र के पास इस समय इतने साधन नहीं हैं कि उनरू भुगवान भी समस्या छुलकांई 
जा से । 


चकवन्दी ( (0-६गातथ्राठत ० 09785 ) 


वात्तव मे भविष्य म और अधिक उप विभाजन एवं उय-खडन + रोहइने के 
ड्पायों + अलावा, सत्रस प्रमुख समस्या तो यह है ऊि मौजूदा छोटे छोटे एवं जिसरे 
हुए खेतों को ब्रार्थिक जोतों में परिझणित क्या जाये । इसके लिए, सेपल एकमाज 
उपाय भूमि का चक्बन्दी हैं। रायल ऋषि कमीशन के शब्दां मै-- 

“कपको के सेतो के उपसण्डन होने से उत्पन्न बुराइयों से राहत दिलाने 
का जो एक माय उपाय दिखाई देता है वह चक्यन्दी का तरीका ही हे, यद्यपि 
वास्तव में यह पद्धति एक प्रकार से एक व्यवस्थित सेत के स्थान पर कुत्ध अन्य 
विश्ह्लल सेती को वदल लेना दी है । इस पद्धात के द्वारा, एक किसान की सारी 
भूमि का या तो एक ही चक यना दिया जाता हैँ अथवा प्रिभिन्न प्रकार की मिट्टी 
के कुछ चक बना दिखे जाते हें ।”* 

चक्त्रनदी क अ्रन्तर्गठ दूर दूर बिखरे हुए खेतों के टुकड़ों को जिन पर एक 
ही एखिर का अधिकार हांवा है, उन्हें इकट्ठा कर दिया जाता है अर्थात्‌ एक 
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>िगुब (एएफपपाड207 ०परऔडएप्पीप्पए--पिसूशणा६ (7929) 


कृषि भूमि उपदिमाजन एवं उस्सडन १४१ 


परिबरार के पार कुल जितनी नूमि द्योती है उतनी ही मृमि एक ही त्यान पर एक चक 
में दे दी जाती है। इस प्रकार सभी जोतें एक-एक चऊ के रूप में एक द्वी स्थान पर हां 
जाती हैं और उप-विमाजन एवं उयखडन का समत्या इल हो जाती है। चदबन्दी 
करने के निम्नलिखित तीन साधव हैं-- 

(१) व्यक्तिगत प्रयत्न द्वारा चस्यन्‍्दी । 

(२) उहरारी समिवियों दादा चत्रयन्दी । 

(३) कानूत दारा चकतन्दी । 


व्यक्तिगत प्रयत्त द्वारा चकबत्दी 


इसमें किसान स्पेच्छापूवेऊ छोटे एव पिफरे हुए खेतों जा आदान प्रदान 
कर लेते हैं और इस प्रकार एक स्थान पर एक व्यक्ति क्षा चक पैयार हो जाता है । 
परन्तु व्वक्तिगत प्रयत्न द्वारा "ऊब्न्दी भारत भ ठफ़च नहीं हो सकती है। इसक 
निम्बलिपित कारण हैं-- 

(क) भारतीय कृपक अरिक्षित दैं। उनदी विचारघाराएँ सकीण हैं| उनन 
आझन्दर वह भावना «्याप्त है कि उनके खेव य्न्‍्य खेता से जच्छे हैं । व कुछ जरा सा 
जुम्खान भी भूमि + आदान प्रदान में नह बदाशत करना चाहते हैं। उनको चफयन्‍्दी 
से कोई लाभ नहीं प्रतात होता है । 

(स) कृषि अविकारों की विभिन्नता ब' वारण भी यह योजना रफ़्ल नहीं 
हो सकती है। भारत में कइ प्रकार ऊ काण्तकार पाये जाते हैं जैसे शिकमी, मौरूसी, 
उठाईदार, भूमिधर इत्यादि । परिणामसखवल्य भूमि का आदान प्रदान आएस में नदी 
सम्भव हो सकता है। 

(ग) पेढऊ भूमि के प्रति ममता भी एज वारण हे जिससे यह योजना काम 
याय नहीं हो उज्ती हे | म'स्तीय कहृपझ की यह घारणा रहता है ऊि पेतुक खेव 
अन्य खेतों दी अपक्षा अच्छा है और इसालए भूमि का आदान प्रदान सम्भव नहीं 
डवा है। 

(घ) सिधाई के साधनों की अमुकूलदा सी क्सिन बो अपने खेत मदेन 
व लिए सप्लाबित करती हे | सिंचाई के सप्घन अपपपत होने के चास्ण कुछ लेता 
पर सिंचाई क साथन होत हैं और अन्य खेतों पर नदों। यही वारशण है कि क्सिन 

ऐसे खेतों को जहाँ पर खिचाई क॑ साधन निकठ उपलब्ध है दूसरे खेतों से नहीं बद 
लना चाहते हैं। अव. यह योजना उफ़्ल नहीं होती है। 

श्री कीटिंज के शब्दों मे-- 

“ज्यक्तियत प्रयत्न से चझरन्दी करने बा उरीझा जर्मनी, ऋास, डेनमार्के 


श्ड्र्‌ भारत वी आयिछ प्रगति 


तथा जापान आदि ठेशों में असफल रहा हे । ऐसी स्थिति में भारत जैसे देश में 
जहाँ किसानों में घोर अज्ञानता हे, यह आशा करना कि बह उद्ारता ब बुद्धि- 
मानीपूर्यक व्यक्तिगत रूप से अपनी जडता छोड़ कर चकवन्दी करने के लिए 
वयार हो जायेंगे, केवल हठ मात्र हे ।” 


सहकारिता द्वारा चकबन्दी 


इसके अन्तर्गत जो क्सिन अपने खेता की चक्बन्दी करना चाहते हैं, वे एक 
सहकारी सम्रिति का निर्माण करते हैं और अपने सभी खेतों को सम्रहीत कर लेते हैं | 
प्रत्येक क्सिन को उसकी भूमि ऊ क्षेत्रफल के अनुपात म कुल उत्पादन में उसका भाग 
निर्धारित +र दिया आता है। दस प्रकार सी याजना म सदस्थों का शिक्षित होना एवं 
उनमें परस्पर प्रेम एवं सट्भावना होना अत्यन्त ग्रवश्यक है।इस प्रकार चकबन्‍दी 
में भी वही कठिनाइयाँ हैं जो व्यक्तिगत प्रयत्न द्वारा चक्रन्‍न्दी में हें। मि० डालिब् 
के शब्दों मे-- 

“सहकारिता छाया चकबन्दी करने के लाभो को लिखना सरल हे अपेक्षा- 
कृत उन्हे प्राप्त करने के, क्योकि इसमे प्रत्येक को सन्तुष्ट सपना और सभी 
प्रतिदन्द्दी अधिकारियों को शान्त करना होता है। अज्ञानियों को बुद्धिमान 
बनाना तथा हृठधमियों को समम्धना पडता है! निर्धेनों, दु्बेलो तथा मूक 
त्यक्तियो का उतना ही ध्यान रखना पडता हैं जितना कि घनी, शक्तिवान तथा 
शोर मचाने वालो का | एक मात्र शस्त्र, जिसऊा प्रयोग किया जा सकता है 
चह है 'जिहा? ओर एस्मान साधन हैं सममाना बुझाना ।? 


कानून द्वारा चकबन्दी 

कानून द्वार चकबनन्‍्दी वा अभिप्राय सरवार द्वारा चकयन्‍्दी डी योजना वो 
अनिवार्य उन देना है । सहकारी चरुपन्दी समितियों को कानूतन अनिवार्य किया जा 
सकता है और प्रत्येक इपक्र को अनिवाय रूप से इन सहकारी समितियों का सदस्य बनने 
के लिए कानून द्वारा मजदूर क्या था सकता है। कानून द्वारा उत्तराधिकार नियम में 
प्र ख्वतन करके भी चक्‍्त्रन्दी की योजना सफ़्ल बनाई जा सकती है। इसमें कोई सन्देह 
नहीं है कि मारत के लोग अपने वर्तमान बौद्धिफ एव नैतिक स्तर पर कानती अनि- 
वार्यता के अभ्यस्त हैं । बिना कानून्ती अनिवार्यता के कोई भी योजना मारव मं सफल 
नहीं हो सज्ती | जनतन्न के सिद्धान्वों के आघार पर वो यह उचित नहीं मालूम पड़ता, 
परन्तु यह नग्न सत्य है जिसे बिना उपविभाजन एवं उपसडन को दूर नहीं क्या जा 
सकता | इतना अवश्प है कि झनिवायता का ग्रयोग सोच-समकक ही कर करना चाहिप्य 


कषि भूमि उपविमाजन एवं उपलडन श्डर 


वयोंकि बिना अत्येक व्यक्ति की मर्जी के कोई भी वोजया सफल नहीं होः सकती । सयलल 
कमीशन का संत है-- 

“बकवनदी के पक्ष में राज्य का प्रबल, जहाँ कही मी इसे कानून्त आरा 
प्रारम्भ किया जा रहा हो, सावधानी से आरम्भ करना चाहिए। अनिवायेता 
का सिद्धान्त लागू फरने के पहले विशेष ज्षेत्री को चुन छेत्ा चाहिये | राज्य को 
प्रचार करना चाहिए, वस्तुस्थिति का ज्ञान कर लेना चाहिए और प्लार्रस्मिक 
अवस्थाओ मे व्यय भी उठाना चाहिए।”? 

कृषि के रायल कमीशन न॑ यह सुझाव भी दिया दे कि जन चकब्न्दी के अन्य 
साधन नाकामवात्र हो जायें तभी कानन का सहारा लेना उचित होगा जैसा कि निम्न 
लिफित शब्दों से त्नष्ठ हो जाता है-- 
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सहकारी-कृषि 


भूमि के ठगविभाजन एवं उपखडन की सम्त्या का समाधान सहकारी कृषि 
पद्धति पर भी परहुत कुछ निर्भर है । रहकारिता जिसका आधार आपसी प्रेम, सद्मावना 
एब श्रद्धा है, एक मात अख्तर है बिउऊे द्वारा कृषि एवं भूमिसुधार में स्थायी क्रान्विकारी 
परिवरतंन लाया जा सकता है | सहकारी कृषि पद्वति द्वारा भूमि पर व्यक्तिगत सम्पक्ति 
का बिना तलिदान क्ये बड़े पैमाने वी खेती ऊ लामों को धम्मव यउनाया जा सक्त्ता 
है । मद्दात्मा गाघी का क्थन है-- 

#सहकारिता की असफलता भारत की स्र्शिम आशा पर तुपारपात 
होगा ।? 

जहाँ तक चकबनदी का प्रश्न है, यह अनार्थिक इकाइयों की औषधि तो अवश्व 
है, पर उसका प्रभाव थोड़े समय पश्चात समाध्ष हो जाता है क्योंकि एक या दो पीदी 
के बीतने पर भूमि पुनः विभाजित और +िखरित (507-काशतेट्व करते स्रबछपथा- 
€0) हो जावी है। स्थायी समाधान वो वास्तव में झहकारी खेदी में ही निहित है 
जिसका ग्रथ॑ है गाँव की सम्पूर्ण मृमि को एक इकाई मानकर खेती करना | इस प्रकार 
चूमि की उपविमाजन एवं उपखडन की सम्रस्या का छमाथान स्वय ही हो जाता है| 


२८४ मास्त की आर्थिक प्रगति 


सहवारी खेती के कारण आज साम्यवादी चीन भी दृषि क्षेत्र में आशातीत सफलता 
प्राप्त कर सका है जैठा कि सररारी कृषि मंडल जो श्री थापर वे समापतित्व में चीन 
जया था, की निम्न रिपोर्ट से श्पष्ठ होता है-- 
#ऊुपि और आर्थिक विकास के क्षेत्र मे चीन द्वारा इतने थोंडे समय में 
'किये गए प्रयत सराहनीय हैं । पर उनकी कृपिफ सफचताओं का मूल आधार 
सहयारी सेवा है, जिसने प्रति एकड उपज में उत्साहवर्धक वृद्धि की है ।? 
परन्तु भारत में प्रर्न॒यह है कि क्‍या सहकारी हृषिं प्रणाली मारतीय परि 
स्थितियों क अनुबूल है ? जहाँ तक भारतवर्ष का प्रश्न है यहाँ क इपरों के विचारों 
एय भावनाओं म भूमि का विशेष स्थान है। भारतीय क्सिन का अपनी सूमि से 
विशेष प्रेम है और उनको अपनी थोड़ी बहुत जितनी मी भूमि है उतक स्वाप्ती कदने 
भ सर्व वा अनुभव होता है | इसलिए कोई भी सहजारी खेनी जिरुमें उनके स्वामित्व 
का अपहरण होगा कदापि सफल नहीं हो सकती | सहकारी इृप प्रणाली मे च्यक्ति 
अपने व्यक्तिव को पूर्णत एक विशाल सुमूह में विल्लीन कर देने के लिये बाध्य हो 
जाता है और इसलिये वद्द अपनी स्त्रवजवा को खो देना ठीक नहीं समता । सामूहिक 
संगठन मे, जहाँ हर ऊिसी की जिम्मदारी झिसी वी भी निम्मेदारी नहीं रह जाती काम में 
दिलाई और लापरवाही वी सम्भाववा बनी रहवी है और उत्पादन नेढ़ाने में विशेष 
यत्साहन नही मिल पाता | वास्तव में यह कथन सत्य है कि व्यक्तिगत प्रयत्न में घूल 
को भी धन भ परिणित कर देने वी क्षमता है। मारतीय हृषक इस प्रणाली के प्रति 
डचि इसलिए भी नहां रखता कि वद्ध अपनी भ्रूमि से बचित होकर सहकारी समिति 
का रुदस्थ मात्र अर्थात्‌ भूमिहीन मजदूर बन जायगा। यही कारण है कि भारत मे 
सहयोग का अ्नुमव उत्छाहवर्द्क नहीं रहा हे | रूस, फिलस्तीन, एवं डेनमाक आ्रादि 
देशों में सहजारी सेती का उदाहरण उपस्थित करना ही केवल भारत में सहकारी 
हि प्रयाली की उपयुक्तता पर प्रमाव नहीं डालता । मारत वी. समस्या अन्य देशों की 
अपेत्षा मौलिक रूप से मित्र है यदी कास्ण है कि ब्िटेन के मनदूर दल क प्रमुस 
सदस्य श्री वेविन ने, जि होने चीन रूस्कार के निमत्रण पर वहाँ का भ्रमण किया, 
९ अप्रैल १६५७ को दिल्‍ली वी सावजनिक रुभा म बहा था-- 
“भार को रूस और चीन जैसी गलती नहीं करनी चाहिये ।”? 
इस सम्म-थ में प्र।० रगा क, जो इस ज्षेत्र में काफी जानकार हैं, इन शब्दों 
को उद्धुत करना ठीक ही होगा-- 
५शोपणहीन कृपिदीय अथे व्यवस्था के विरुद्ध किसी भी प्रकार का 
आन्दीलन खतरनाक दे । यह ता समाजवादी आदर्श या सहकारी फामनवेल्थ 
के विपरीत होगा । इस आन्दोलन से किसानो की बचत को कृषि उन्नति से 


३० ऋषि-भूमि उपविमाजन एवं उपखडन श्डप 


लगाने से निरत्साहित किया जा रहा है। इससे कृषि में अधिक रुपया लगाने 
में बाधा पड़ेगी और चतुर, शिक्षित और साइसी किसान कृषि कार्य छोड़ने को 
विवश द्वो जायेंगे। इससे जो द्वोगा वद्द यह कि आम, प्रामीण जीवन तथा 
पाखिरिक अथव्यवस्था मे अज्यवस्था उत्तन्‍्न दो जायगी।” 

इसलिए यह सत्य नहीं कि समाजवादी आदर्शों को लाने के लिए जमीन बी 
मिह्कियत को समाप्त किया जाना चाहिए । इस रुम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के माल मन्‍्त्री 
के यह शब्द विचास्णीय हैं-- 


“मनुष्य स्वभाव ही ऐसा दै कि अक्सर पिता के मरने पर या अन्य 
किसी कारण से एफ ही मां से जन्मे दो भाई एक परिवार से अलग हो जाते 
हैं। तब इस स्थिति मे ऐसा सोचना अव्यावद्दारिक होगा कि एक औसत 
प्रहस्थ श्रचानक अपने दवितो को उन अनेक अपरिचित व्यक्तियों से मिता 
लेगा, जिनके बिपय से उसने सुता तक नहीं |? 

श्रतः कीन-सी सहकारी कृषि प्रशाली अपनाई जाय, इसमा उत्तर किशानों 
की मनोपैज्ञानिक मायनाओं एवं कृषि की वर्तमान स्थितियों को देखकर ही देना होगा । 
इस प्रकार कोई भी सहकारी खेती जिसमें उनके स्वामित्व अपहरण बा अश होगा, 
ऊंदावि सफल नहीं हो उक्तती । ञ्रति प्राचीनक्नल्न से मारतीय किसान फसल बाटने, बाँध 
बनाने, कुएँ खोदने, यत्रों के अयोग करने आदि कार्यों में सामूद्विक रूप से कार्य करने 
चले आ रहे हैं, अ्रतः थे राहझारिता के इस व्यापक स्वरूप को भी शीघ्र श्रपना सकते 
हैं । इसके अतिरिक्त उनके पास गत ५० वर्षों का सहकारिता का अनुभव है जिसे उह- 
कारिदा का आधुनिक रूप कहा जाता है। देन्द्रीय और राज्य सरकारों का रकान भी 
इस श्रोर है। तात्पर्य यह है कि सहकारी खेती ऊे सफ्लतायूर्यफ़ सचालन के सभी लक्ष्य 
आन अयय अस्त भारत में विधान हैं। मास्तीय झृपक को यह दृष्टियोण अपनाने 

के लिए शिक्षित ररने वी आवश्यकता है एवं उसे इस तथ्य से पूर्यृतः अवगत म्राना 
है कि श्रायोजन का वर्तमाव युग उर्वमान्य है और सामाजिक हितों वी तुलना मे 
व्यक्तिगत हियों को गौण स्थान देना ही पड़ेगा । पोलेएड के भी गोमुज़्क ने १० वर्षों 
के परीक्षणों के याद कहा है कि किसान णो सहकारी समितियों में भेजने के लिए. 
उत्ऊे मन और छदिल्तनन-तम को बदलना होगा 

इस सम्पन्ध में सरकार छाया प्रयास (50एथाप्रपथाय )(टव्वशाग25) 

सन्‌ १६४६ में भारत सरकार ने एक शिष्ट मझ्डल सहकारी खेती के व्यापक 
अध्ययन करने क लिए फिलिस्तीन भेजा या श्रौर उ0की रिपोर्ट के पश्चात्‌ ही इस 
दिशा मे कार्य प्रारम्म हुआ । वास्तव में १६४४ क पूर्व यद्ाँ कमी इसका डल्लेप़ ही 


१४६ भास्व की आयिक प्रगति 


नहीं हुआ | सर्वप्रथम बम्सई में द्रुवगति से इस ओर कार्य श्रारम्म हुआ और ३० जून 
१६५४ वर २६४ सहसरारी खेती समितियों ओ स्थापना हुई । 

दिल्ली राप्य में मास्तीय सहफारी सघ लिमिटेड की देस-रेफ में छुतरपुर में 
३७ परिवारों की एक शरयणार्था बस्ती यखावी गयी है। एक बहुपन्धी हृपि सहवारी 
समिति फे अमस्तर्गत इस योजना में ४०० एड सूमि पर सयुक्त कृषि या कार्यक्रम 
बनाथ गया है । भारव सरार ने भूमि जोनने के लिये अपने द्रेक्‍्टर दिये हैं । 

उत्तर प्रदेश में एक अपेक्षाज्त अधिक महत्यात्राह्गी योजना कार्यान्ित की 
जा चुरी है । बह गगा खादिर उपनिवेशस्रण योजना है | वराई क्षेत्र में ४७,००० 
एकड़ का एक चक सेती के लिए नये सिरे से सैयार किया गया है | हर जोठ १० एकड़ 
भूमि की है और इस ग्रक्नार १,००० एकड़ भूमि के १०० फोम एक सहसारी समिति वी 
इकाई माने जाते है । इन समितियों के द्वारा सहकारिता के आधार पर भूमि वी छुताई, 
बीज, ग्रौजार और ढोरों की खरीद, सहकारी दौर पर उपज वी पिक्की, प्रबन्ध, देख 
रेख तथा पशुपालन आदि कार्यों का सगठन होता है । 

मध्य प्रदेश की सरकार ने भी माजय रीठ ( बरोरा तहसील ) में १,१०० एकड़ 
नव निर्शिव भू[म पर सूमिद्दीन खेतिद्वर मजदूरों की एक सहकारी उपनिवेश योजना वैयार 
वी है। योजना के अन्तर्गद १० वप तक खयुक्त इृपि यी व्यवस्था वी गई हे, किन्तु इस 
अवधि में सहकारी उस्था स कोई सम्बन्ब-विच्छेद नहीं कर सकता | 

मद्रास, विद्वार, उड़ीसा, आशाम, मेयूर, ट्रावनवोर फोचीन में भी प्रगति हुई 
है, पर कोई उत्साहवर्धक काय नहीं हुआ है। भारत में प्रथम पचवर्षीय योजना में 
६१५ सहकारी सेवी समितियों का लूचुध रछा गया था जो पूर्य हो यय्रा है । बन्‌ १६४५८ 
तक्र देश भर में २,०२० सहकारी हृषपरि वस्याएँ २४४ लास एक्ड भूमि पर वार्वशीज् 
थीं | किर भी सहजारी खेती को हमें भारत में शैशव अवस्या में ही मानना पड़ेगा, 
क्योंकि कुल शूमि का काठनता से एरू प्रतिशत माय इसके झन्तगंद होगा | 

सन्‌ १६४५८ में देश भर मे २६० नई समप्रितियाँ बधाई गई बिनया राज्यवार 
ब्यारा इस प्रकार है-- 





कृष्ि-ममि उपविमाजब एवं उपपडन रे४ड७ 
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द्वितीय योजना में सहकारी कपि सम्बन्धी मुख्य सुझाव यह रफ़ा गया है कि 
सहवारिता वी नींथ दृढ़ की जाय जिससे अगले १० बषों में देश की कूपि योग्य भूमि 
का काप्री माग सहजारी कृषि को परिधि में गा जाय | इस योजना क कार्य क्रम को 
देखकर रुहयारी खेती क उप्प्बल भविष्य की ऋ्लाँवी श्राँपी जा सकती है। 


चकबन्दी में प्रयास ((०75०॥ठ॥००० 6 निणयआ995) 

सहकारी समितियों छा पयक्न 

परजाय में--श्ख साथन को सर्वप्रथम पद्ाब में उम्‌ १६२० ई० में अपनाया 
सया | इसके अन्‍्तर्गत सखन्धित लोसें को रुपभा ुमातर ज्रापदी संगठन के लिए 
राजी क्या जाता था। ये काम चक्तन्दी अफसर के नीचे पटवारी एवं कानृतगो किया 
करते थे । माल विभाग एवं सहकारिता विभाग इसमें सहायता देते हैं। गुरदासपुर, 
जालधर और होशियारपुर जिलों में इस कार्य में कापी सफचता मिली है। सद १६३५ 
तक ११६७ रुहकारी समितियों ने करीब ६ लाप एकड़ भूमि की चकबन्दी की। 
१६१८ धक करीत ८ जास एकड़ भूमि की चझुबन्दी हुईं | उन २६४३ तक समितियों 


श्ध् भारत को आार्यिक प्रगति - 


वी सख्या १८०७ हो गई और लगभग १४३ लाख एकड़ सूमि की चफबन्दी हो गईं। 
विभाजन के पश्चात्‌ १६४८ में समितियों की सख्यः १५७३ रह गई, परन्तु इनकी 
प्रगति म बावा नहीं पढ़ी और सत्र करीब १६,२०० सहकारी समितियाँ कार्य बर रही 
हैं | परिणामस्वरूप भूमि का लगान और उत्पादन बढ़ गया है। बहुत थी उजर भूमि 
कृषि येश्य बन गईँ है। धिचाई के लिए उआां का निर्माण हुआ है और मेढ़ों के 
कारण भाग़े कम हो गये हैं ) किसानों का जीवन स्वर भी ऊँचा हो गया है। 


ऊत्तर प्ररेश--इस राज्य में सन्‌ १६१२ में थी मोसलैंड ने भूमि चक्न्‍्दी 
वी सिफारिश की थी, परन्तु माल विभाग ने इसका विरोध क्या। १६२१ में श्री 
प्रिश्रा ने फि. चम्बन्दरी की ठिकारिश वी, लेम्िनि फिर भी रररार ने नहीं माना। 
सहकारी समितियों दवा चरंबन्‍दी का कार्य सहारनपुर, बिजनौर और मुरादाबाद जिलों 
में १६२५, १६२८ और १६३३ में क्रमरा, शुरू हुआ। सन्‌ १६६८ में उूल १फर 
सहकारी समितियाँ थीं जिन द्वारा क्‍्रीत्र८ लास एजड़ भूमि वी चफ्बन्दी हुई | 
१६४७ में इन समितियों की सख्या २८३ हो गई । मूमि की विभिन्नता, सूमि व्यवस्था 
की जठिलता और योग्य ब्धिकारियों क अभाव के कारण यह योजना सफ़्ल नहीं हो 
सकी और सन्‌ १६:४७ में इसतो भज्ञ करना पड़ा | 

मद्रास एवम्‌ मध्य प्रदेश-मद्राख में १६४७ ४८ भ २२ सटकारी उमि 
तिया थीं परन्तु यह योजना सफच न हो सवी। मध्य प्रदेश में भी यह आन्दोलन 
प्रारम्म ही गया है| बड़ौदा, फरल, तथा काश्मीर राज्यों में मी चकबन्दी सहकारी- 
समितियाँ काय कर रही हैं । 


कानून द्वारा चक्रव॒त्दो 


मध्य प्रदेश--सब्ठे पहले उावूत द्वारा चकत्र दी की व्यवस्था मध्य प्रदेश 
सरबाए द्वारा वी गई। उन १६०८ म यहाँ पर “मध्य प्रात बषि चकक्‍्यादी अधिनियम! 
(776 (६ 7 (०ा5णरीतआ0ा ए प०णे१एाए५ ८0 पस किया गया। इस 
अधिनियम के अन्यगंत श्रगर किसी गाव के आधे कृपक जिनके पास गाँव की ३ भूमि 
है चक+-दी की इच्छा प्रकट बरते हैं, तो एक विशेष सरकारी अधियारी द्वारा पच्रायत 
की सहायता से इस सामरत्थ में एज योजना तैयार क्री वाययी जिसका पुष्टिकरण बन्दों 
बेल कमिश्नर करेगा | इसके बाद यह बोजना अनिवार्य रूप से लागू कर दी जायगी। 
इस यांजना के प्रगति सतेषजनर रही। है | 
पजञाब--पड्ाब में १६३६ ई० में कपि चर्न-न्‍दी अधिनियम पास जिया गया 
था | इस अधिमियम क अन्तर्गत अ्रगर कली गाँव क हे किसान जिसे पाथ गाँव 


कृषि भूमि उपधिमावन एवं उपखडन शड६ 


की है मूमि हो और वे चकवन्दी के लिए तैयार हों ठो यह योजना उस याँव में 
अनिवाये ल्‍य से लागू कर दी जावगो | 

उत्तर प्रदेश--उत्तर श्रदेश में “वहछवन्दी अधिनियम! ( एं. 70, (0०0950- 
॥वशा05 ०६ 40!602$ ४८) सन्‌ १६४१ में पास किया गया। इस अधि- 
नियम के अनुसार सरकार द्वारा चक्यन्दी अफसर नियुक्त किये गए।। इन अफसरों को उन 
भ्राममों मे चकबन्दी की व्यवस्था करने का ऋधिकार दिया गया जिनमें ड कप मूमि के 
अयवा उछसे श्रथिक के स्वामियों द्वारा प्रार्यवापत्र प्रेषित किया जाय | इसको ८ जिलों 
में लागू किया गया था, लेडिन उुछ शासन सम्बन्धी बटिनाइयों के कारण इस कानून 
को यापस ले लिया गया | पुनः सन्‌ १६५२ में अनिवाय॑ चफ्बन्दी के लिए उत्तर प्रदेश 
सरकार में एक बिल प्रस्तुत क्या जो कि १६५३ में पास कर दिया गया। प्रारम्भ में 
यह अधिनियम सुजफ्फस्नगर तथा सुल्तानपुर में लागू किया गया । अब इसके अनुसार 
राज्य के २७ जिलों में चक्र्दी का कार्य किया जा रहा है | क्रमशः इसे सम्पूर्य राप्य 
म लागू. कर दिया डायगा | शासन सम्बन्धी कठिनाइयों एवं आमीण जनता के 
अशिक्षित होने के कारण श्रमी तक अधिऊ सफलता नहीं मिल सऊी है | 

बम्पई--7+ई राप्प्र में भी सनू १६४७ में “वम्बई क्रपि उपविभाजन 
तथा उपसंडन निरोधक अधिनियम! ( गधर८ फझठणवए ाल्एथ्यरतम 0६ 
फडाएणष्यांगाता 6६ (075णोेएशातणा ० सता 4८६ ) पास किया 
गया | इसके अनुसार प्रत्येक किखान के पास स्टेंडड क्षेत्र कर दिया जावगा । 

उपयुक्त राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों में चच्चछन्दी के लिए. कोई उल्लेखनीय 
कार्य नहीं हुआ । 


पंचवर्षीय योजनाएँ एवं भूमि सुघार 


अथम पचवर्षीय योजना में भूमि सम्बन्धी रुमस्‍्याओ्ों का अध्ययन करने के 
बाद आयोग ने सहकारी कृषि! एवं सहकारी ग्राम्व प्रबन्ध! वी सिफारिश छो है 
और मृमि सुधारों के लिए, 'ेन्‍्द्रीय संगठन? के निर्माय करने का उल्लेस किया है। 
योजना आयोग के विचार में उहकारी कृषि समितियों की स्थापना होनी चाहिए, और 
उनके श्रन्दर्गंत एक दिखे हुए न्यूनवम क्षेत्र से कम क्षेतन होना चाहिए। न्यूनतम 
चैन कितना हो यह परिस्थितियों पर निर्मर होगा | 

सदह्ृकारी प्राम्य प्चनन्‍्च ( (००एघाब्पए८ भी22 #एए)72ुध्याट्ण: ) 
योजना द्वारा भी भूमि के उपविभाजय एवं उपखशडन की समत्वा हल हो सकती है । 
इस थो बना के अन्तर्गत किसी गाँव वी खारी भूमि एक इकाई मानमा पढ़ेया जिसका 
अचन्ध ग्राप् पचायत के सुपु्दं होगा। उमी क्सानों को उनकी भूमि के चेहफल्ल के 


१४० मारत को आधिक प्रगति 


अनुपात से लाभ में माग निर्धारित हो जाता है । योजना आयोग क मृत में पह योजना 
डी गाव म लागू करना चादिए जहाँ पर हु कुप्छ भूमि क अधिरारों योचना के 
पक्ष म हों। वास्तव में यह योजना भा सहकारिता क सिद्धा व का ही एक रूप है। 
इस योजना को काय रूप म परिणित करने क लिए यह आवश्यक है कि आम पचा 
यहों को सरकार की और से पथ प्रदशन, सहायता एब प्रोत्साहन मिले। योजना 
आयोग के शब्द म-- 

#इस भ्रकार गाँव की सम्पूर्ण भूमि छा सगठन सहकारिता के आधार 
पर होने से गाँग एक शक्तिशाली प्रगतिशील तथा अविकाश म राप्टीय योचना 
का स्रथ शासित आधार बन सकेगा ओर वर्तमान सामाजिक वया झआार्थिक 
असमानतायें जो कि सम्पत्ति, ज्ञाति प्रथा एवं रूढियो से उत्पन्न हुई हें, समाप्त 
हो सकती हैं।” 


द्वितीय पचवर्षाय योजमा में कृषि उत्पादन बढ़ाने कफ हेतु रुहकारों खेती को 
महत्वपूर्ण स्थान प्रदाव किया गया है। इस विषय में आवुतिक्तम तथ्य प्रात 
हो रुके, इसक लिये भारत सर॒जार ने एऊ सात सदस्यीय दल भरी आर० क पादिल बी 
अध्यक्षता में चीन और जाप्रान भेजा । दल वी रिपोर्ट अभी हाल में ही जूत १६५७ म 
प्रकाशित हुई है | इस दल ने निम्न शब्दों में सहकारी क्षि का समर्थन किया है-- 

“सहकारी सेती न केयल छोटे किसानो के हविता को सुरक्षित 
करेगी, वरन्‌ उ्मादन बृद्धि भी करेगी।? 

दल का कहना हे कि सहरारी खेती ने चीन की मं सवल एक आत्मनिभर 
देश बना दिया है, वरन्‌ उसे पत्र एक निर्यात करने वाले देशों में भी प्रमुख स्थान 
रफ़्ने का गारप पाप्त हो सका है| दल ने थ गे चार वा में १०,००० सहकारी कृषि 
समितियों क निर्माण की भी सिफारिश की है| 


मदान यज्ञ 

आया वियोग् भावे दारा सचालित 'भूदान आन्दोलन! भी भूमि ज्यमस्था 
ए भूमि सुधार सम्रधी समस्थाद्रों क हल करने छ लिये उचित दिशा मप्रथम 
कदम है | आचार्य भायरे की घारणा है कि अ्ठिंसखा ण्वप्रेम से बढ़े किसाना को 
सम्रकमा कर उनका दवृदय परिवतन करऊ उनसे भूमि दान म लेकर भृमिदीनों को बाट 
दी जाय | इस था दोलन द्वारा भी भूमि करा उपविभाचन एवं उपसण्डन कुछ सीमा 
तऊ रोका जा सरता है | दान में मिली हुई भूमि के छोटे छोटे डुकड़ों के पुनर्विवर्य 
में प्रत्येक व्यक्ति को भूमि यदि आधिर जोत के अनुसार दी जाव तो उपविभाजन 
एब उपखण्डन वी समस्या सुलक सकती है| 


कुद्दि भूमि उपविमाजन एवं उपछडन र्भः 


उपसू्हार 

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सरकार द्वारा क्‍्यि गए प्रयत्न उचित ही हैं । 
इस समस्या को पूर्य रूप से हृत करने के लिए सरकार द्वारा चह्उन्‍्दी का अबत्त 
सराहनीय है, परन्तु केयल चक्तन्दी ही आनाथिक इकाइयों की औषधि नहीं हे क्यों 
कि थोड़े समय के बाद भूमि पुन विभाजित एवं खडित होने लगेगी। स्थायी समा 
आन तो वास्तव से सहकारी खेवी मही निहित है। कुछ दिनों पहले एक सरकारी 
कृषि मडल श्री थापर वी अध्यक्षता में चौन गया था जिलमे लिखा है-- 

क्रृपि ओर आधिक विकस के क्षेत्र मे चीन द्वारा इतने थोढ़े समय मे 
किये गये करन सराहनीय हें । एर उत्तकी कृपिक सफलताओ का मूल आधार 
सहकारो खेती है जिसमे श्रति एक्ड उपज में उत्साहपूयेक वृद्धि की है. । 

यह निश्चित है कि कानून द्वार किसी सुधार को भी जनता के ऊपर नहीं 
थोपा ज्ञा सकता | कानून तो फ्वल सद्बायक के *ूप में हे । उपविभाजन एवं उपजटन 
की समस्या मी बायून द्वारा हल नहीं की जा सकती। सहकारिता, बिसय्रा आघार 
आपसी प्रेम, सदूमावना एवं भरद्ा है, एक मात्र अख्र है जिसके द्वारा हृषि एवं भूमि- 
सुघार में स्थायी क्रान्तिकारी पारवर्तैंच लाया जा सकता है। सहकारी एवं सम्मिलित 
खेती भूमि में व्यचिगत सम्पत्ति का ज्िना बलिदान किये उठ्ढे पेमाने की खेदी के लामों 
यो सभव जनाती है । विभिन्न राज्यों में इस दिशा सें किये गयेग्रवत्यों में असफलता 
का मुख्य कारण इपको की अशिक्ष॒तवा एवं रुढ़िवादिता रद्दा है। श्रावश्यकता इस 
जात वी है कि किसानों को शिद्धित बना कर एव प्रचार द्वारा सहकारिता के लामों 
को बतलावा जाय । गाँव उमाज एव पचायव इस दिशा में बहुत कुछ कार्य कर सकते 
हैं। किसानों का दुदय परिवर्तन करके ही उनमें नवीन चेतना एवं जाते वा जन्‍म 
दिया जा सकता है । प्रपर्पीव योजनाओं में सहकारी एवं सम्मिलित खेती के कार्य 
कम के होने के कारण पूर्ण आशा है कि आज क शेशवाबस्या के सहकारिता आन्दो 
ज्ञव? का भविष्य उज्ज्वल है और खाथ ही साथ इंपि नृमे की उपविभाजन एवं उप- 
खडत वी समव्या का समाधान | 


दे 
कृषि पदार्थों का विक्रय 
(40, ला ठ 380 ०णाएओं 27०4८) 








कृषकों की आर्थिक सम्पत्न॒ता कुशल उत्पादन के अतिरिक्त इस बात पर भी 
बहुत कुछ निः'र है कि उनको कृषि पदार्थों के विक्रय में उचित लाम्म प्राप्त हो । वास्तव 
में मारतीय वृषक विक्रेठा के रूप म बिलकुल द्वी अकुशल है जिसके परिणामस्वरूप 
उसको अपने परिक्रम का उचित पुरस्कार नहीं मिल पावा है। ऐस अनुमान 
लगाया गया है कि किखान को एक रुय्ये में केवल ६३ श्राने ही प्राप्त हो पाता है 
और बारी सव मध्यस्यों मे बैंठ जाता है । भारतीय इृषक की दरिद्रता एवं निर्धनवा 
मा मुख्य कारण उसवा अउुशल विक्रेता होना ही दे । भारतीय कृषि आयोग ने ठीऊ 
हो लिपा है-- 

“जब तक खेत की उपज की विक्री को समस्या को पूर्णतया हल नहीं 
किया जावा, तब तक कृषि समस्या का हल अधूरा ही हे।?* 

यह कहना बिल्कुल ठीके ही होगा कि एक कुशल कृषऊ वही बन सकता है नो 
अपनी एक आँख दल दी ओर रखता है और दूसरी बाजार पर। कृषि पदार्थों की 
विक्रय वी समस्या मारत मे कृषि की प्रमुपत समस्या है। इस समस्प्रा के सुलक जाने 
पर कृषरों की थार्थिक उपन्नता एवं कृषि विकाव सभव है। इृषक धोर परिश्रम वरने 
के बाद जो दुछ उत्पादन करता है उसके बेचने के समय तमाम मध्यस्थ अधरार में 
छिंपे हुये घातक जन्तुश्नों की भाँति उस पर टूट पढ़ते हैं. और इषरु के पास बेबल 
जर्भर दद्डियों का टाँचा ही रद्द जाता है | भारतीय कृषक अशिद्धित होने के वारण 
जीवन क॑ प्रत्येक पथ पर ठगा जाता है। वह अपने दैनिक जीवन के उपभोग का 
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रुषि पदायों का विक्रव द्फ्रे 


वस्दुएँ श्रधिक मूल्य पर खरीदता है और अपने कृषि पदार्थ रास्ते मूल्य पर बेचवा है 
और इत प्रक्नार उसको दोनों ही ओर से हामि उठानी पढ़ती है। भारप्रीय कृपक 
अशिद्ा एव दरिदवा के गहन अधफार में रने के कास्ण और यातायात की पूर्ण' 
एप ड्चिव मुविधाशों के अमाय में किस प्रकार त दुशल विक्रेता वन सकता है, 
सोचने बाल्ली बात है । उदित रूप में लाभप्रद कृषे पदायों के विक्तर पर ही भारतीय 
कृपक का भाग्ल निभर है । इतक्ष बिना कृषि विकास में ऋ्ान्तिकारी परिदर्तन लाता 
जबल एक छुखद क्ल्सना ही रहेगी । 
कृपको के अ्रकुशल बिक्रेता होने के कास्ण अथवा विपणन के दोप 
॥ 


|] 
(१) कृपकी की (२) अध्यपरिथ 








अकुशलदा बिपणन प्रणात्वी 
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| | | | 
(क) प्रशिक्ञषा. (छ) ऋण. (ग) झनाधथिर (घ) उचित (ड) झपसें 
अलता एवं... बोतें संगठन का क्या विवशवा 
निर्धनता अभाव 


॥ । | ] ई । 
(क) माल (ज) मप्पस्थों (०) (ध) खचियों (ड) पमारी (च) बाजार (छ) आंच 
की निम्न वी श्वला यातायात क्षाअभातव कसण एय सम्बन्धी 
कोटि के साधनों भ्रेणी स्स्ए चजनाओं 
बा अमाय काग्रभाव का अमाव 





डित बाजार 


झइुषि पदार्थों के विक्रय में इपसें सो उचित लाभ न मिलमे >ूदो मुख्य 
कारण ईं--प्रथम ठो मार्तीर कृपक को स्वय्र अहुझलता है और टितीय बाघ्ार 
मे डच्ित व्यवस्था का अमाव दहै। आजार में व्यवस्था ठोर न होने पे बारण उपक 
बु। तरह से ठग जाता है ओर परिणाम उसरा वह होता है कि उसको बटव कम 
ल्‍्गम मिल पाता है। विपणन के दोष निम्मलिखिव हैं-- रे 

कृपदे की अशिक्ञा--वास्तविक््वा तो बह है कि द्वपक्ों की अशिज्ञा एव 
अठानदा ही उन 5 उशल ब्याप्राण न होने कला मुज्य बारण हैं। अशिष्चित होने रू 
कारण ये जीवन क उत्वेक पग पर ठग जाते दैं। उनको बाचार में प्रचलित मूल्यों का 


550 भारत की आर्थिक प्रयति 


जान नहीं रहता और न उनझे यही मालूम रहता हे जि वस्तु को लामप्रढ मूल्य पर 
यहाँ बेचा जा सकता है। परिणामसखरूप वे गाँय में ही अपनी उप्र महाजनों या 
चनियों क हाथ बच देते हैं और चतुर बनिये या महाजन जे सुमक्ष ये भोले भाले 
किसान जिनको यह नहीं मालूम हांता ऊ्ि वस्तु का बाजार में थालविक मूल्त क्या है, 
भाव ताव करने में अस्फ़न रहते हैं । 

ऋणपस्तता--भारतीय क्ृपक अधिऊ्तर ऋशग्रस्त हैं | दर्धिता एवं सामा 
जिऊ रूढ़िया क दास हाने ऊ कारण उनको ऋण लेना पड़ता है। आमतौर पर यह 
ऋण गाँप का महाजन या बनिया देता है। यही महाजन बाद म कृषि पदार्थों का 
ऊंप करता है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि मद्ाजन ऋण देने पर किसानों 
शी फसल गिरवीं रप लैता है या ऋण की अदायगी में फसलें सस्त मूल्य पर पहले 
से द्वी सरीद नेता है। इस प्रकार ग़रीउ किसानों झा कमी मची का मुँद देखने का 
सीमा नहीं ध्राप्त होता है। ऋणी होने ऊे कारण क्सिन अपने महाजन को झस 
कट भी नहीं कर सकते और अपनी फ्सल को सस्ते मूल्य पर बेचने क लिए बाध्य हो 
जाते हैं । 

अनार्थिक जातवें--भारतीय इृपक क खेद छोडे-द्योडे एवं ब्िपरे हुए हैं। 
श्र खेती यदुत छोटे पैमाने पर करते हें। अपनी आवश्यकता से आधक इन क्सामों 
ज पास क्यल दो चार छे मन गल्‍्ता ही उच पाता है। इतने थोड़े से गल्‍ले हे लिए 
'किसान मडियों में मारा माया फिरना नहीं पस द करता है। दूसरे, मडियों में इतना 
थोड़ा माल लै जाने पर माय में व्यय अधिक पढ़ जाता है। अत कृपक यह पसन्द 
करता है कि फल वोगाव में हा बेच दे और अपना श्रम एवं समय बेकार में न 
नध्ट करे । प्रो० क्‍लाक के शब्दों में-.. 

& एज 6एकबा075 ० पा 2ए2386 शिफ ४९ 09 ६00 बयां 
3 ५८४४९ ६0 छ ब्ााबा: शिाशा8 मरणणा धर 0 परब्फलताएु ? 

कृपका मे उचित संगठन का अभाय--अशिक्तित होने + कारण फिसान 
सहकारिता के लाभों स अनभिज्ञ है। उ्रत्येज़ किसान अपनी थोड़ी थाड़ी फल को 
अलग अलग बेचता है| ट्सरी ओर सरीदार पूरी तरह उगठित दोच हैं । योड़ी सी 
फसल बेचने पर अफ्ले एक किसान उचित भाव-वाव नहीं कर पाता । यदि व सग्र- 
ठत हों तो स़रीदार को वियश होउर अधिक मूल्य देना पड़े क्‍्थाकि बह किसी दूसरे 
कपऊ से गलल्‍ला नहीं प्राप्त कर सक्वा | कृषि आयोग के शब्दों में-.. 
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कृपयों फी विवशता--क्राओझों का अशिक्षा, दरिद्रता, ऋणग्रस्तता एव 
भूमि व्यवस्था उनका जिबश रुर देती हैं कि वे अपनी फसलों को यऔने-पौने मूल्य 
वर बेच | निर्धनठा के कारण छृपझ उस समय तक अपनी फल को नहीं रोक सकता 
जब वक कि वद्द उचित मूल्य प्रात्त कर सके। भूमि का लगात एवं ख्ण पर ब्याज भी 
उनरो उठी तमय देना पड़ता है जब उनकी फ़ठल तैयार हो जावी है और कटने लगती 
है | परिणामस्वरूप समी किसान फ्सल क्टते ही उसे बेचने के लिए बाध्य हो जाते 
हैं | ऐसे सम्थ म॑ अधिऊ पूर्ति होने क॒ वारश मूल्य बहुत गिर जाता है | प्राय, उनरी 
फसलें मह्ाजनों के पास पहने से ही गिरवीं होती हैं । परिणामस्वरूप उनको अपने श्रम 
मा उचित पुरस्थार नहीं मिल्न पाता | इस प्रज्यार क्सिानों दो अपनी फसल एक प्रति 
कूल सप्रय पर, प्रतिकूल्व दर पर तथा प्रतिकूल बाजार में द्वी बेचना पढ़ता है) इसक 
अतिरिक्त भारत में शादी पियाइ भी उसी सुमय होते हैं जब फ्सल फट कर तैयार द्वो 
जाती है । क्सिनों ७ो छामाजिक कार्यों क लिए. नकद रुपये वीं आयश्यकता पड़ती 
है | अतः इन पिवशताओं में फैंधा हुआ फ्सिन बलात अपनी उपज को सस्ते मूल्य 
पर बेच देता है । 

माल की निम्न कोदि--अ्रच्छे बीज एवं खाद के अमाव में ग्रनाज की 
किस्म अच्छा नहीं होती | वैज्ञानिर कृषि न होते के कारण माल की ह्स्नि अच्छी 
अहीं रहतो । फ्पलें तरद् तरह का द्रीमास्यों क कारण खराब हो जाती हैं। कमा 
कभी अधिक वर्षा क॒ कारण, थझोल पढ़ने क कारण औौर कीटाएुडों के गारण फसलें 
लगात्र हो जाती हैँ | फुचलें कटने के पश्चात्‌ सलिद्दान में दो पड़ी रहदी हैं जिसकी 
बजह से धूल और कजड़ इत्यादि मिल जाते हैं | दीमर, चुन और सीलन ग्रादि से भी 
फठउच पशाव हो जाती है । इसक अतिरिक्त क्सिन कमी सभी मिलावट भी कर देते हैं 
क्योंकि व तपज्मे हैं कि उतका उचित मूल्य तमी प्राप्त हो सक्रेया क्रय बे मिलाबट 
करेंगे। माल वी क्स्मि अच्छा न दोने के कारण उनको कम मूल्य मिलना स्वाभायिक 
ह्दी हे । 

मध्यस्थों की ऋसला--यह दोप विपणन में झुव से बटठा दोप है जिसक 
कारण कृषक दो अपनी फसल वा पहुत कम मूल्य मिल पाता है। इृपरें और अन्तिम 
उपमोक्‍्ता क्र बीच यहुत बड़ी मध्यत्यों पी >टखला है | ये समी मध्यस्थ अपना अपना 
मुनाजा लेचे हैं। परिणामस्वरूप जफिसानों को चहुत थोढ़ा सा लाम बच पावा हे 
झऔर बे अपनी फल का आधा मूल्य भो नहीं प्राप्त कर पाते हैं। बास्तव से 


१५६ मारव की आयिक्र प्रगति 


जिना परिश्रम के ही ये मध्यस्थ किठान की पसीने की कमाई का बहुत बड़ा मा 
इड़प कर जाते हैं। राधारणतया कृषक और उपभोक्ता के दौव में निम्नलिखित मध्यस्य 
पाये चाते हैं-- 
डत्यांदक कृषऊ 
|| 
साँब का बनिया 
| 
घूमता हुआ ब्यापरी 


॥ 
दलाल 
| 
अद़विया 
| 
योक व्यापारी 
॥ 
कुटकर विक्रेता 
। 
डपभोक्ता 
शौद्योगिक आयोग के शब्दों मे-- 

“गाँवों की फसलो की जो निकासी द्वोवी दे उनकी विक्री में बहुत से 
अनावश्यक मध्यस्थी का समावेश रहता दे, जो किसानो के अधिकांश लाभ को 
स्वयं हड़प जाते हैं, क्योकि किलान निर्धनता और अशिक्षितता के कारण अपनी 
फसलो को मंडी मे ले जाकर बेचने मे असमर्थ होते हैं। यह शोचनीय अचस्था 
मुश्यतः विद्दर, बंगाल एव उत्तर प्रदेश से विशेष रूप से पाई जाती है ॥” 

ब्रेन्द्रीय सरकार द्वारा री गई जॉंचों से स्पष्ट होता है कि गेहूँ वी डिछ्री में एक 
झुपये के मूल्य में से किसान पो केवल सवा आठ आने और ख्रावल की बिक्री में सथा 
नौ झाने प्राप्त होगा दे । इसी प्रसार ग्रन्य वस्ठुओं में भी किसान को बल्तु के मूल्य का 
लगभग आषा भाग ही मिल पाता है । 

चातायाव के साधनों का अभ्ाव--स्परत से रेलों एव सज्पों पी न्यवस्था 
अपर्याप्त है। झ्राज भी बहुत से ऐसे गाँव हैं जहाँ पर वर्षा ऋतु में दूसरे स्थानों 
पर आनो जाना कठिय समस्या वन जाता है | वर्षों ऋतु में कच्ची सड़यों पर ६लदल 
हो बाता है और बैलगाड़ा जो केबल माल दोने का साधन दै बेकार हो बाती 


कृषि पदायों हा विक्रय ह््छ 


है। दैने मी सढ़फों में पढ़े बढ़े गढे आदि होने के कारण मडियों में माल ले 
जाने में पड़ी अधुविधा रहती दे | रिराये पर उैलगाड़ी का माड़ा बहुन यधिक्र बैठ 
बाता है। ऐसा अनुमान लगाया गया है क्रिमालले जाने का खर्चा कुल मूल्य 
का २० प्रतिशत होता है । परिणाम स्वरूप समय एवं कष्ड को बचाने के लिये कृपऊ 
चह अच्छा एवं ल्मप्रद समझाया है कि फसल को गाँव में ही बेच दे । रायल कृषि 
आयोग के शब्दों में-- 

“यातायात के दोपपू्ं साधनों के कारण हवा चहुन से मध्यस्थों का 
अस्तित्व हो गया है जो किसानों को अपनी उपज का ठीक मूल्य नहीं 
मिलने देते |” 

भारतीय उपऊ द्रकों द्वारा मडियों तक प्रपनों थोह़ी-री फल पहुँचाने छी 
कहना तक नहीं कर पाता है ओर गाँव में ही सस्ते मूल्य पर बेच देता है। 

सत्तिया का अभाय--भारतीय कृपजों को अपनी फ्सल को काटने के उप 
रान्त तुरन्त सस्ते मूल्य पर बेच देने क लिये इसलिये भी विउश दोना पढ़ता दे क्योंकि 
उनके पास ऐसा काई स्थान नहीं होता है जहाँपर फ्उल सुरक्षित रूप से रक्ती या 
सक | प्राय ज़ितानों के मकान कच्चे होते हैं जिनम रीलन होता स्वामाविक द्वी 
है । बषा ऋठ से तो यौर भी अधिक सीन का डर रहता हे | प्राय ऊिस न कोठियों 
(छोटी कोठरी) में भूठा अथवा नीम वी पत्तिया पर अनाज इकट्ठा करते हैं। इन 
कीठियों में श्रन्धकार एबं चूट्दों था साम्राज्य रहता है। इन कोठियों में अ्रनाज 
सालन क कारण खरात हो जाता है और चूहों तथा बुन और दीमक द्वारा श्रलग 
चर्जद हीता है। ऐसी दया में भारतीय कृषक ठ॒रन्‍च पाल बेच देना हिंतकर रामझता 
है । ऐसा अनुमान लगाया गया है कि खत्तियों वे ग्रभाय में सीलन और कौड़ों दवा 
भारत में प्रति वषष ३२ लाख टन गेहू गाँव म ही नष्ट हो जाटा है । 
अमाएीकरणख एय श्रेणीक्स्ण का अभाव 
( /फ$णा८० ए 5्रापेक्नवादबाता 6. (घ्बकेधाएा ) 

पिक्रय की कुशलता ऊ लिए बह प्रावश्यक है ऊडि मात यो विभिन श्रेणियों 
भ क्स्मि > अनुसार याटा जाय ओर प्रामाएव जिस्म निधारिय तरी जाय। सारतीय 
पक परमाणीऊरण एव भेखीरस्ण से अननिज्ञ होने 7 कारण अपनी सारी फ्नल 
बो, जिसम अच्छी और बुरी दोनों द्वी छर्ले शामिल होती हैं, एक ही ढेर में बेचता 
है। बिना श्रेणीयरण के फच का मूल्य कम मिलना स्वाभाविक ही हे क्योंकि माल 
को किस्म अच्छी नहों हो पाती है। इसऊक अतिरिक्त उन किसानों को मी जिनयी 
फल में किसी प्रकार की मिलायट नहीं होती है वही मूल्य मिलता है जो ख़राब 


र्भ८ मांख वी थार्थिक प्रगति 


फक्‍ल वाले कृषबों को । ग्रमायीक्रण से मूल्य निर्धारण में मी बड़ी सुविधा होती है 
क्योंकि प्रत्येक किस्म का अलग अलग मूल्य होता है। विदेशों में भी विभिन्न शिस्म 
के नमूने भेजकर एक ही निर्धारित ऊिस्म का माल भेजा जा सकता है। अन्तर्रा्रीय 
बाजार में मारत क माल की साख न होने का कारण यही है कि यहाँ पर श्रेयोकरण 
क अभाय में मिलवा माल भेजा जाता है। यही कारण है कि समी उन्नतिशील राष्ट्रा 
ने प्रमाणीररण एवं श्रेणीर्स्ण को अपनाया है । 

बाजार सम्नस्वी सूचनाओं का अभाव 

किखानों की अक्ञानता ही गाँग के व्यापारी द्वार उनकः ठगे जाने का मूल 
कारण है| क्सातनां को देश की [वमिक्ष मणिडियो के प्रचलित मूल्य नहीं मालूम रहते । 
नो भी बाचार सम्बन्धी सूचना उनको आप्त होती है बह गाँव का व्यापारी जो खुद 
माल खरीदता है देता है । अशिक्तिव होते के कारण समाचार पत्र भी उनक लिए 
उपयोगी नहीं होते | देसी दशा में जो बुछ भी गाँव का थ्यापारी कह देता है वह 
किसानों को मान्य होता हे | गाव का व्यापारी चालाक होने के कारण ऐसा व्यवहार 
करता है जिसस यह प्रतीत द्ोता हे कि वस्तुओं का मूल्य बहुत गिर गया है और वह 
फरीदने में असमर्थ है और इस प्रसार कृपफ उसके जाल में पँस पर फसल वो सरते 
मूल्य पर नेच देता है। 

'असगठिव बाजार 

असगरठित बाजार ये बाजार कहलाते हैं जिनमें दिसी प्रकार का सरकारी या 
छ्य नियन्त्रण नहीं रखता है | ऐसे बानारों में न्यापारी अपनी इच्छानुछार भाव-ताथ 
एवं तौल इत्यादि की बातचीत करता है। बेईमानी करने में रोक की बोईं व्यवस्था 
नहीं द्ोती है| यदि कभी रिखान बाजार में माल बेचने ले भी जाता है तो वहाँ पर 
बुरी तरह ठगा जाता है । भारत में नियल्नित बाबारों का अश्रभाव है जिसके कारण 
बाजारों में प्राय निम्नलिप़ित दोष पाय जाते हैं. जिनसे क्सानों को मण्डी में माल 
चेचने पर बहुत ही हानि उठानी पड़ती है जिसके कास्ण वह गाव में ही माल बेचना 
पसद करता है। 

(क) वीज एप बाँटा की विनिन्‍नता--बाजारों में तौल एवं बाँटों की 
बहुन अधिक विभिन्नता पाई जाती है। इृपि श्रायोग क अनुसार पूर्वी सानदेश के 
२६ जिलों में से १३ जिलों में १ मव की तौल २१३ सेर से लगाकर ८० सेर तक 
की है । केन्रीय कपास समिति ने जाँच करके पता लगाया था कि सानदेश में गेह 
ठौलने और चीनी तौलने के मन विभिन्न वजन के थे । इसक अतिरिक्त बाज्ञारों में 
कय के लिए अलय और विक्रय के लिए अ्रलग बाँट रक्‍खे जाते हैं ) यद्दी नहीं बाँट 
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लकड़ी, पत्थर, लोहे आदि के उस्ड़ों क होते हैं। ? मन ४० सेर से लैकर +४ सेर 
तऊ पाया जाता है। इषक इन तौलों जी विमन्नवा के कारण ठगा जाता है। 

(सर) कम तौल्न एय डडी सारले की प्रथा--वौलने वाले लोग ब्यापा 
रियों के यहाँ रहते हैं। ऋत वे उहीं का पक्ष लेते हैं और गलला तौलते समय डडी 
मारकर श्रंषिक गल्‍ला ठौछते हैं ॥ कमी कभी ये तगनू के पलड़े क मीचे घुम्भक या 
गोंद लगा देते हैं बिस्से हर बार उ'हें गल्‍ला अधिऊ मिल जाता हे और भोला भाला 
किसान दमसे अ्नभिन्न रहता है। परीदने बाले बाँट भी ध्यापारियों के यहाँ अधिक 
वजन के रहते हैं | परिणामस्वरूप कृपत्र ब॒री तरद्द ठगा जाता है। 

(गो बलाल एप अढतिया-दलाल लोय किसानों को लालच देकर 
फसाते हैं और ये लॉग अद्वातयों से मिले रहते हैं। दलाल एवं अढ़तियों का पार 
स्परिक सम्बाध होता है क्योंकि उनको बाजार में प्रत्येक दिन रहना पड़ता है। दलाल 
लोग फल मा मल्प्र कृषकों से कपड़े की आड़ में पै करते हैं। प्राय मूल्य तो दलाल 
और अ्रद़ुतियों क व्ीच तै होता है चितका शान किसान को इिनुल ही नहीं हो पाता । 
दलाल सदेव अढ़तिया का पक्ष लेता है और इसलिए, किसान को उदित मूल्य 
नहीं मिल पाता । इसके अतिरिक्त दलाली के रूप में और रुपया भी क्सिान को देना' 
पढता है। 

(घ) घ जार के प्रचलित रीति रित्राज़-न्राजारों में बहुत से रीति रिवाज 
बना खखे गये हैँ जिनसे किसानों को और भी नुवसान उठामा पड़ता है। ये रिवाज 
निम्नलिखित हैं-- 

() नमूना-नधूने क़ लिए क्सिानों को गल्ना देना पड़ता है जो कई 
लोगों क दिखाने क बहाने दलाल काफ़ी मात्रा में ले लेता है। इसका छुछ भी मूल्य 
डिसान को नहीं पिलता है । 

(ए) करदा--श्रनान ठल्न जाने के बाद में कुल वजन में से कुछ वजन 
र्सानों को इसलिए फम करना पडता है क्लि उनक अनाज में मिलावट है और गर्द 
या कहुड हैं । यह एक रिव्रात है चाहे मिलावट हो या न हो दृषक दो करदा के 
खूप मे छूट दनी ही पड़ेगा | अनाज्ञ तुल जाने क शद यदि दृपक इन्कार भी कर 
दे तो उसकी माल के पुन लद॒वाने में मी और व्यप्र करना पड़े । इतल्एि वह वरदा 
देना ही पसन्द कर लेता है और नाहर पादा उठावा है। 

(8) पिभिन्‍न कर--मर्वी थाने पर किसान को बहुत स कर भी देने पड़ते 
हैं ज्ञिकका रिब्राज हे | सबसे पहले शहर में घुसने पर चुगी ही देनी पड़वी है । फ़िर 
बाजार में आने पर बेचने ऊरूथान का किर/वा, पल्लेदारी, तुलाइ, दस्वूरी, प्याक 
इत्यादि को मी छुदद न बुछु देवा पढ़ता है। शइसक आतरिक्त भर्मादा के नाम परु 
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मच्िर, गोशाला, श्रवाधालय, पाठशाला आदि के लिए भी चन्दा देना पढ़ता है | 
अगर, मुनीम, चौरीदार, मिसारी इत्यादि के लिए भी करौती की जाती है। क्सान 
जे अकेला और भोला भाला होने के कारण थ्रत्येरु व्यक्ति मण्डी में कुछ न दुछ लेने 
फा प्रयत्न करता है और किसान ठगा जता है) इस प्रवार खरीदार के पर्चे किसानों 
पर लाद दिये जाते हैं श्रीर किसानों को उन बातों रे लिए भी रुग्या देना पढ़ता है 
'जिससे बह कुछ भी लाभ नहीं उठाता है। इृषि आयोग ने ठीऊ ही लिपा है-- 
“बाजारों मे प्रचलित वहुत से सित्राज तो खुली चोरी से कम नहीं हें ।” 


दोषा के दूर करने के उपाय 


यस्तुश्रों का विक्रम एक बला हे | कृषक इस कला में तभी प्रवीण हो सऊते 
हैं जब उनयो उचत शिक्षा पी बन्यअस्था री जञाय। वास्तव में अशिक्षा दी किसानों 
वी अ्रकुशलता का मुख्य कारए है। अ्रत शिक्षा वा प्रधार अत्यन्त आवश्यक है। 
शन्‍्य उपाय निम्नलिसिव हैं-- « 

(१) यातायात के साधनों मे विस्तार 

(२) भमाणीररण एप श्रेणाकरण की सुविधाएँ 

(३) उचित साख की उ्यवस्था-बाग्तव में किसान के द्वारा मद्ियों में 
फसल न बेचने का कारण यह है कि क़जदार होने ऊ कारय वह महाजन एथब अरत्ियों 
का दास बना रहता है। इस श्रतिरिक्त घनामाव क कारण उसको अपनी फसल 
पाटने के बाद तुरन्त दी कप मूज्य पर बेच देना पड़ता है। ऐसे समय में पूर्ति 
अ्रधिक होने के कारण मूल्य तो कम रहता ही हे, महाजन या गाँव का बनिया व्यापारी 
फिसानों क गरजमनद होन का और भी लाम उठावा है। सास की उचित व्यवस्था 
से किसान महाजनों के चुगल से मिकल सकता हे और फसल वो कुछ समय तब 
रोरने वी च्ञमवा प्राप्त कर सस्ता है जिससे उसे अधिक मूल्य प्राप्त द्ोने की सम्भावना 
रहनी है। 

(9) मध्यस्था का अन्त 

(८) सगठित चाज़ारों की स्थापना--इसके लिए सरकार द्वारा नियंत्रण 
बी आपश्यक्रता है। वे सभी रीति रिश्ज जो आचार में प्रचलित हैं, नियत्रित बाजार 
में सत्म हो जायगे । कम तौनाई, याठों में उमिन्नवा एवं डडी मारने श्रादि की घले 
चाज़ी भां सत्म हो वायगी। इस प्रकार बाजारों में फैली हुई अन्धेरगर्दा एवं अनिय 
पमिवता झा अन्त हो छायगा । 

६) चाँद एप तोलो का सरझार छाय श्रमाणीसरण एय बाजारों में 
खामू,करन की व्ययस्था ओर निवन्यण | 
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(७) बाज़ार सम्बन्धी सूचनाओ की व्यवस्था--सरकारा दाश रेडियो 
से अयवा समाचारप्रों द्वारा यह व्यवस्था वी जा सकती हैं। ५" 

(८) साल की किस्म में उन्नति की व्यवस्था-यह अच्छे बीज एवं बैडा- 
मऊ कृषि वी व्यवस्था द्वारा पूर्ण क्या जा सकता है। 

(६) अन्न भंडारों तथा गोदामो की व्यवस्था--मास्त में संग्रह वी दुरव्य 
वध्या के कार्य आज भी जिसान अपने झोपड़ों में, कोठियों में, खादरों और कनातों 
आदि पुराने सप्रह् करने के तरीकों को अपनाये हुए हैं । उचित मूल्य ग्रात्त करने के 
लिए यह श्रावश्य॒र हे कि कृषक अपनी फ्रसल को शीघता छे विक्रय न बरके अच्छे 

मभावों की प्रतीक्षा करे | उसके लिए सत्रह एय भडार की न्यवस्था वाछनीय है | अनाज 
सप्ह करने क सुधरे हुए मैज्ञानिक तरीकों द्वारा उस राष्ट्रीय हानि वो रोका जा सकता 
है जो सम्रह के निकृष्ड तरीकों के कारण मारत में प्रटिवर्ष लगभग ३२ लाख ५ हजार 
डन अनाज के रुप में होती है। वास्तव में गोदामों से अन्य लाम भी होगे जो 
निम्नलिखित हैं-- 

(+) फसल के सग्रहय की व्यवस्था वस्के बाजार भावों के होने बाले हवस को 
रोका जा सत्ता है। 

(जज) उग्रढीव माल पर ऋण प्राप्त करने में सुविधा रहती है। गोदाम रसीद 
के द्वारा कृषक अपनी साख का विश्वार कर सकते हैं । 

(ग) व्यापारी लोग गोदाम में ही कुष्रे पदार्थी बा क्रय बर लेते हैं. जिससे 
चातायाव ब्यय व उठा-घरी व्यय में मितव्ययता होती है । 

(4) गोदामों से उेबल उपज को नप्ठ हीने से ही नहीं बचाया जाता, अपितु 
निर्यात ऊ लिवे, शुद्योकप्ण, वर्गीरूए्ण, छुछाने थी व्यवस्था, भस्ने बी सावधा, 
परिषत रख इत्यादि की सुविधायें भी प्रात हो रुकती हैं जिठसे विपणन अच्छे मूल्यों पर 
फिया जा सत्ता है । 

(१०) सहकारी विपणन-समितियां का विकास 

श्रो एफ» फ्लब्र्ट के राब्दों में-- 

“सहकारिता एक प्रकार का सगठन है जिसमे लोग स्वेच्छा पूर्वेक, 
सजुष्य के रूप से ओर सस्णातत्य के आकार एए यपती आर्दिक ऋयशक्काओं 
की पूर्षि के लिये सहयोग फरते हैं ।? 

वास्तव में सहजारिवा ही निर्धन, हुर्बल एवं शकिहीन कृपक के पास मूल 
अब है जिषऊ द्वारा वह धनी, समसत्र एवं चर लागों पर विजय मात चर सकता 
है। 'एरवा मे चल्ल है! इसमें फोई सन्देद्द नहीं। उहकारी-कषि समितियों द्वाय 

कूपक अपनी फल को जिज्री में लग्बी मच्यद्षयों वी जला दौड़तर उपभोक्ता से 


२४२ भारत की आधिक प्रगति 


सीधा सम्पर्क स्थापित करने में सफन हो सकता है। इन समितियों द्वारा विपणन 
के बहुत से दोष दूर स्यि जा सरुते है और कृषकों को अपने परिश्रम का उचिव 
पुरुफार मिल सकता है | महाजन के प्रो से छुटकारा पाना केवल सहकारिता के 
बल पर ही निर्मर दै | सहकारी कृषि समितियों से कृपकों को निम्नलिखित लाम 
प्राप्त होंगे-- 


(क) भाव-ताब करने को क्षमता में वृद्धि--जब समो कृपकों को फ्लल 
अमितियों द्वारा बेची जाती है दो गाँव का व्यापारी केवल इन्हीं समितियाँ द्वारा ही 
अनाज खरीद सकता हे | इन समितियों के हाथ मे सत्र की सब्र पूर्ति होने के कारण 
गाँव का व्यापारी उचित मूल्य देने के लिये मजबूर हो जावा है । 


(ख्र) साख का भप्रवन्ध--इन समितियों दो बैंक से फटल के आधार पर 
ऋण झायानी से मिल जावा हे और न्याज वी दर भी उचित होती है। प्रत्येक 
किपाान जो इन समितियों का सदस्य होता है, ऋण ले रुक्‍ता है। परिणामस्वरूप 
महाजनों के पजे से छुटकारा मिल जाता है। 


(ग) कम खर्चे पर संडियों से सम्बन्ध--सहरारी समितियों के पास 
अधिक मात्र में फसल होने के कारण ट्रकों या रेलों का उचित उपयोग फसलों को 
मी तऊ ले जाने में क्रिया जा सकता है। गउ्त्येक क्रिसान अचग-भ्रलग अपने 
माल को ट्रक द्वारा नहीं मेज सकता क्योंकि थोड़ा माल भेजने भें ले जाने वा 
सर्चा अधिक बैठता है। 3मितियों के पास गल्‍ला अधिक होने के कारण यह समव हो 
जाता है कि योक व्यापायी से सीधा सम्पर्क स्थापित किया जा एके । 


(घर) प्रमाणीकरण एवं श्रेणीकरण में सुविधा--समिवियों के पात अधिक 
मा में अनाज 8 उट्‌ठा होने के कारण प्रमाणीक्रण एवं भ्रेणीकरण भी सुविधाजनक 
हो जाता हे । इस सुविधा के कारण मात्र का उचित मूल्य तो प्राप्त होता ही है, 
और साथ ही साथ करदा इत्यादि जो कटौतियाँ होती हैं वे भी समाप्त हो जाती हैं । 
इसके अलावा दूर की मद्डियों में नमूने के अनुसार डिक्री समय होने के वारण माल 
को उस मंडी म बेचने को सहूलियत होती दै जहाँ पर वस्घु का मूल्य सबसे 
अधिक हो | 


उपयुक्त लामों के अतिरिक्त एक लाम यह भी होगा कि सहकारी समितियाँ 
फसल को सुरक्षित रलने के लिये अच्छे गोदामों का निर्माण कण सकठी है जो एकाकी 
किसान नहीं करा पाता और इस प्रकार वस्तु कौ पूत पर निवन्रण खा जा सकता 
है। पूर्वि के नियंत्रण के कारण अ्रविक मूल्य भी आत्त हो जाता है। 


कृषि पदायों का विक्रय रद 


सरकार द्वारा प्रयत्न (90ए2फाशा ऊदागा८5) 


सरदार द्वारा भी विपणन वी समस्या हल करने के लिये विभिन्न उपाय किये 
गये हैं जिनका विवरण निम्नलिसित है-- 


(१) विपणन विभाग की स्थापना--भार्तीय कषि आयोग ने यह 
पिफारिश की थी कि कपि विभाग में ऊुछ विपणन अधिकारियों ()४:६०0॥8 
(0#८८:७) की नियुक्षित की जानी चाहिये, क्न्चि आर्थिक कठिनाइयों के वासण 
आस्तीय सरकारें इस पर अमन नहीं कर सर्की | परन्तु भारत सरकार ने कृषि विपणन 
के महत्व को उप्रक कर इस सिफारिश पर अमल करने का दरादा क्िया। यह 
सोचा गया कि ऐसे बोग व्यक्ति को जो अन्य देशा में कदि विपणन का अ्रनुभव 
रखता हो उुछ समय +ऊ लिये इस कार्य पर निशुक्त्र क्या जाये और उसक लिये कुछ 
सट्दायक्त अधितारियों वी भो नियुक्ति हो। पत्थामस्वरूप १ जनवरी १६८४ वो 
दिल्‍वी म भारत सरजार व कृषि विपणन सलाहकार झ कार्यालय वी स्पापना हुई | 
इस दुफतर में अ्रन कू प विषणन सलाहस्ार, सहायक काप विपणन सलाद्कार, तीत 
छीनिपर विस्सन सलाहडार, चार विपणन श्रधिकार, एक सुपरवाइबर और सोलह 
सहायक विपणन अधिकारी हैं। विभिन्न सात्पों में शल्य अलग विपणन विभाग हैं । 
जिन राज्यों में उन्‍्च विषणन अधिकारी नहीं होता वहाँ उधर कार्य कृषि सचालक 
करता है। 


विपणन विभाग क निम्नलिखित कार्य हैं--- 

(के ) विपणन स-बन्ची रिराक्षय ऊरके रिपोर्ट श्रकाशित फकाना-- 
बिपएन दिणाण स्लादन को खण्स्पाओं, डिठझएए, आफ आपछाय, निष्क(छन, 
एकजीकरयण, मूल्य एवं क्रिमों क बारे में निरीक्षण बरता है और रिपोर्ट प्रशाशित 
करता है । के द्वाय विभाग मे १६३७ तर लगमग ३६० स्थानीय विपणन निरीक्षण 
कए लिये थे | रून्‌ ६६४३ मर मठर, मेधी, गाभा वा फूल, व्माठर, दालें, हड्डियों 
ओऔर उछ अन्य वस्तुओं के पिपणन के निरीक्षण फ्ये गये परमु उनत्री रिपोर्ट 
प्रकाशित नहीं हुई । 

( सर ) वस्तुओं का प्रसाखीकरण--इस विभाग का दूरूरा कार्य जिमिन्न 
बहतुओं के नमूने इफ्ड्ा करफ उनका विश्लेषण करना है। १६३८ में शक्‍कर, 
लाफ और मदखन ऊ विश्लेषण पर अधिक जोर दिया गया था। १६३७ में बस्तु के 
ओड, प्रकार और क्त्म के प्रमाप को निश्चित करने के लिये ॥87८णपपा! 
ए+०वए८०८ (जाबपेणाह ठ: िगए!ं दफा ८: बना। इस झधिनियम के 
अन्तर्गत कृषि विषणन सल्वाइकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसे व्यक्तियों 


१६४ मास वी ध्रार्थिक प्रगति 


को स्वामित्व ऊ सर्टीफिकेट प्रदान करे जो अपनी वस्तुश्रों के ्रममधन के लिये तैयार 
हों । इस कानूत द्वारा अब फुल, सब्जियाँ, चमड़ा, दूध, दही, थी, तम्ब्राकू, काफ़ी, 
आदा, तिलद्दन, वनस्पति तेल, यइ, चावल, गेहू, लाख, गुढ़, हर्र बहेड़ा, ऊन, 
इत्यादि बसतुओं का श्रेणीऋरय एवं प्रमाणीक्रण रिया जांवा है। ग्रत्येर भ्रेणीक्॒त 
चल्तु पर आग मार्स मुहर लगा दी जाती है | अनुमान लगाया थया है क्लि धति बंप 
लगमग १२ करोढ़ रुपयों वी वस्तुओं का रठायनिक विश्लेषण एप भ्रेसीउस्ण और 
प्रमाणीक्रणु किया जाता है) 

(ग) वाज़ार सम्बन्धी सूचनाआ को प्रसारित करने वी व्यवस्था-- 
आजक्च दिएल। रियो स्टेशन से यराजार वी खाप्ताहिक सबरें प्रखारिव की जाती हैं 
जो हापुड़ मए्ढी म विभिन्न वस्ुओ्रों क॒ मूल्य उताती हैं। फ्लकत्ता डे भी रेडियो 
द्वारा भाव सम्बन्धी सूचना प्रसारित वी जाती है । यम्बइ से सोना, चादी, गेहू, अलसी 
मूँगफ़नी आदि क भाव बवाये जाते हैं | यह वार्य कन्द्रीय सरमार का बनी विभाग 
द्वारा द्वोता दे । 


(घ) कृषि एप औद्योगिक प्रदशोनिया का आयोज्नन--इन ग्रदशनियों में 
यह विभाग श्रपमा काय पिवरय अ्रस्तुत करता रहता है | प्रमाणीत्रण एवं श्रेणकरण 
कोभी प्रदर्शित जया जाता हे। 


( २ ) वौल और वाँठा मे सुधार--गाँढों और तौलों म ।बमित स्थानों 
पर रामानता लाने क लिय भारत रुरकार ने सन्‌ १६३६ म श्रमाणित तौल विधान 
( कथातेध05 एशछ्ञा। 8० ) पास किया । यह अधिनियम १ जुलाइ १६४२ 
से समूूण भारत में लागू कर दिया गया। बम्म्इ, गिहार, मध्यप्रदेश, हैदराबाद, 
मैसूर एवं पटियाला राज्य में काजून द्वारा परमाखित तौलो को यनिवार्य वर दिया गया 
है | योजना आयोग का नुझाव है कि ग्रन्त राज्यों में मी इस्यी अनिवार्य रूप से लागू 
कर देना चाहिये। मेटरिफ प्रणाली € ऐ(६६छछ८ 95 ८० ) जो भारत में लागू घी 
जा रही है तौल के लिये अ्त्यन्व लाभनारयी छिद्ध होगी। 

(३) नियत्रित सण्डियां की स्थापना 

मियक्रित बाजारों वी घ्यापना सर्वप्रथम बरार सम श्य६७ ई० में वी गई थी। 
इसके याद म'यप्रदेश, मद्रास, हैदराबाद, मैसूर, स्यालियर, बड़ौदा आदि राज्यों में की 
गई | मध्यप्रदेश में कई क लिये नियद्धित बाजारों की सख्या १६४६ में ३६ थी | 
उच्चर प्रदेश, पजाय और बम्यइ में भी बाबारों ता नियमित सचालत क्रिया जा रहा 
है । पूर्वी पचराउ में ५६, हैदराबाद म ४२ और स्पालियर म ३६ नियत्रित मडियाँ हैं । 
इस समय दआशभ्न प्रदेश, चम्मइ, सैयर मध्यप्रदेश, उड़ी और पात्र में ५२२ मडियाँ 


कृषि पदार्थों का विक्रय दर 


काम कर रही हैं | कुछ प्रड्ियों में तो किसानों के ठद्रने के लिये विश्वामघर और खाने- 


पीने की चीजों की दूरानें भी बवायी गयी हैं | इन मडियों की मुख्य विशेषताएँ विम्न 
लिखित हैं-.. 


(:) इन मड़ियां झा प्रबन्ध क्रेताओं यर विक्रेताओं के प्रतिनिधियों की 
एक समिति द्वारा होता है | ये छमितियाँ तौल, माप तथा कदौतियों पर नियनण रखती 
हैं श्रौर कपकों की दलालों से रचा करती हैं । 

( ) प्रत्पेऊ मध्यस्थ, दलाल, वौलने वाले को समिति दारा अपना पंजीयन 
( 8९७७०००४०॥ ) क्सकर अनुज्ञा पत्र ( /06702 ) प्राप्व करना आवश्यक होता 
है | यमुचित जर्ववाही पर दण्ड की व्यवस्था होती है । 

( ।॥ ) क्रेताश्रों और विक्रेताश्रों के बीच ऋगड़ों का निवटारा भी समिति ही 
करती है] 

(।ए ) तीलाई, चुगी एवं बाजार के अन्य कर मडी समिति द्वाश निर्धारित 
क्ये जाते हैं। अन्य प्रकार के अनिर्धारित व्यय कृषकों ले कोई भी नहीं ले 
सकता । 

डपरयंक्त सुविधाओं के कारण कपक इस मडियों की ओर स्वय श्राकृष्ट होकर 
अपना माल बेचने आते हैं । पहले केवल १० प्रतिशत किसान ही श्रपया माल खुद 
बेचने जाते थे, अब मढियों में आने वालों में ६० प्रतिशत ऐसे होते हैं. जो अपना 
माल लाकर वहाँ बेचते हैं । मडी खर्च में भी र८ से ६६ प्रतिशत तक कमी हो गई 
है। फलस्वरूप क्सानों को यहाँ माल बेचने से प्रति सैऊ़डा ३ द० से ५ रु० तक 
ओर मुनाफा द्वोने लगा है | 


(४) गौदामो की सुविधाएँ 


केन्द्रोय सरकार ने सन्‌ १६४४ में गोदाम रुचालक विभाग कौ स्थापना को 
थी निसका वार्य सम्रह करने की वर्तमान अबस्थाओं और भविष्य के लिये सुक्ताव 
देने, झुआह करने की पद्धतियों की यूज़ना देने, प्रान्वीय सम्रह अधिकारियों वो शिक्षा 
देने आदि का है । इस विभाग द्वारा कई लाख टन अनाज सप्रह करने के लिये 
वम्बई, पिजगाउद्धय, कोयमबेहर तथा मध्यप्रदेश और उद़ीसा में बड़े-बढ़े गोदाम 
अनवाये गये हैं । 

सरकार द्वारा नियुक्त ग्रामीण ऋण सर्वेच्ण समिति द्वारा दी गई प्रतिवेद्ना 
में गोदामरों के विषय में बहुव छुकाव रखे गये थे, जिन्हें सरदार से मान्यता प्रदान 
की और श्राज देश में उसी क अनुसार कार्य किया जा रहा है। समिति ऊ सुकाव 
क॑ अनुसार सरकार ने /कृषि उपज ( विकास और गोदास ) निग्रम अधिनियम 


श्द्६ भारत वी आर्थिक घग्रठि 


सन्‌ १६५६” पारिव किया जिसके अन्तर्गत उेद्धीय गोदाम निगम व राष्ट्रीय सहकारी 
विक्रात और गोदाम बोर्ड को स्थापना की गई। इस अधिनियम की रुख्य घाययें 
निम्न एैँ-- 

(१ ) राष्ट्रीय उरसारी पिक्षास और गोदाम छोड की स्थापना की जाय, जिसरो 
यह अधिकार होगा कि यहब्यर्थ पढ़ी सूमि पर अविफार करे और गोदाों की 
>स्जला देश म झोलने में सहयोग दें । 

(४ ) इस बोड के १० सदस्य दें, जिसमें केस्रीय सरज्तार के अतिनिषि, 
चायदा विपणन आयोग के समाप्ति, रिज्र उैंक के प्रतिनिदि, राप्य चेंक के 
प्रतिनिधि व जेन्‍्द्री4 सरकार द्वारा अस्त अविरृव अधिकारी गण उसके 
सदर हींगे | 

( ॥0 ) योई के कार्यों में सहकारी विपणन समितियों के साथ ही गोदार्मो 
ची ना ननाना, उत्पादित माल का पारष्करण, विज्ञय ब्यवस्या का भी भार सौंपा 
गया है| 

(५४ ) कन्द्रीय सरयार ४५ करोड़ ८७ की (पिठा-नणश्णण्छाह) 
रुह्यपता देगी द ५ करोड़ र० वी (८८७८७) रुद्ययठा ५ बंप तक देती रदेगी। 
बोई ऊ दो कोप हागे ( श्र) राष्ट्रीय रहसारी तिक्रस बोष और (आ ) राष्ध्रीय 
शोदाप्त विकास बोष । पहले में ३ करोढ़ व दूसरे में २ करोड़ झुपयों का 


कोष होगा | 
(४ ) कन्द्रीय गोदाम निगम की स्यापना २ मार्च सन्‌ १६५७ को हो 
गई है। इस निगम वी अधिरूतम पूँजी २० करोड़ दफये वो होगी और १ हजार 
रुपयों झे २ लाख अश होगे | निगम क १४ सचालक होंगे। निगम के अनेद कार्यों 
में से एक दूसथे पंचवर्षीय योजना में देश मर में १०० गोदामों वी एक खुला 
स्थापित करना व प्रत्येक यब्र में राजकीय गोदाम निगम खोलमे में सह्ययता 
देनी होगी। राप्य निगम राज्यों मं २४० गोदामों ही स्थापना बरेंगे। निगरमों 
के उत्तरदापित्व में गोदामों क लिये भवन निर्माण, कृषि उत्यादन क लिये व्यवस्या 
करना, खाद, औजार व बीज के भमण्दार वी व्यवस्था करमा व आमीणों वो झण 
इत्याद प ते फराने में सहायता करना इत्वदि कार्य सम्मिलित हैं । राप्य गोदाम 
निगम रेखद्रीय निगम छे निर्देशन के अनुठार कार्य करेंगे | राज्य नियमों वी अ्रधिरृत 
एूँजी २ करोड़ र० से अधिक नहीं होगी । राज्य गोदाप्र निगम सम्मन्धिव राज्यों म 
सहकारी समितियों के प्रिरात कार्य के साथ ही गोदापोों के विक्नास कारें को भी 
सम्मिलित रूप से विक्रसित करेंगे | उचर प्रदेश वी राज्य सरकार ने श्रमी हाल में ही 
ऐसे निगम की स्थापवा की है | 


ऋषि पदायों का विक्रप १६७ 


द्विवीय पद्च यर्षीय योजना मे कार्यक्रम 

वर्तमान समय में देश में गोदामों की व्यवस्पा बहुत ही शोचनीम है, 
परन्तु फिर भी सरकार क प्रयत्नों से २ लाख १० हजार उन अन्न उुग्रह करने के लिये 
ओदाम बनाये जा चुके हैं परन्तु ग्रोदामों ब्य विस्तार गाँवों में करना अत्यन्त 
आवश्यक है | यह बार्य सरकार ब जमता दोनों के सहयोग से ही सम्पन्न हो सकता 
है। योजना आयोग ने गोदामों की व्यवस्था के लिये द्वितीय पचवर्धीय योजता में 
निम्न लक्ष्य रखे हैं-- 

(3) १०० गोदामों का निर्माण, जिनकी कुमता १० से २० हजार टन तक 

की होगी | ये केद्रीय निगम द्वारा स्थापित किये जायेंगे | 

(॥) २५० ग्रोदाम, राज्य भ्रोदाम निगमों द्वारा, जिनमें प्रत्येक वी 

सम्रहण छुमता २ हजार से १० हजार टन तक की होगी, स्थापित जिये जायेंगे | 

( ॥। ) १४०० उिपणन रुमितियों के गोदाम व ४ हजार बड़ी समितियों के 
गोदाम मी स्थापित किये जायेंगे । 

इस प्रकार उपर्युक्त योजना के अबुठार देश की उम्रहणय उुमवा ४० लाख इन 
तक हो जायगी । केन्द्रीय गोदाम निगम की ग्रयम सचालक सभा श्री पी० एन 
चापर की अध्यक्ठडा मे २१ मा १६४७ वो हुई थी | इस समा ने इस बष के लिये 
<२ गोदामों की व्ययध्था मी तैयार कर ली है। 

(४) सरकार दास सदकारी विपणन समितियों को श्रोत्साहम--विभिन्‍न 
शाथ्यों में इस प्रकार की सहकारी समितियों की स्थापना थी गई है। बम्पई राज्य में 
१६३९ ३० फे पश्चात्‌ तहजारी-विपणन समितियों ने काफ़ी प्रगति की दे | सन्‌ १६३६ 
में इननी सख्या ६४ थी परन्तु १६०६ ५४० में ३४४ हो गई । सन्‌ १६४६-५७ में इन 
चमितयों ने २०३२ ०५, लाप रुपयों की विक्रो की | गुजरात व खानदेश में कपास 
की बिख्े रु लिये इनकी स्थापना हुई है। 

उत्तर प्रदेश और ब्रिह्ार राज्यों में गन्ने की बिक्ली के लिए सहकारी समितियाँ 
सतोपजमक कार्य उर रही हैं । उत्तर प्रदेश में पिद्चेचे १० वर्षों में लगभग १६,००० 
गन्ना सहुजारी समितियाँ स्थारित बी जा चुकी हैं। दीनो केकारखानो वो जितना 
यन्ना मिलता है उसका ८४ से ६० ग्रविशत भाय इन समितियों द्वास ही दिया चाता 
है| इन समितियों द्वारा दिये गये १६४८ ४६ से १६५१ ५२ ई० तक ५० लाख टन 
गगने का मूल्य २६ करेड़ रुपये था | यह रुफलता '5पशटथ फालणएर एक 
>ए में दी गई छुद्रिघाओं के कारण हो सकी है । इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश म 
सन्‌ १६४२ में गेहूँ, ठिलहन, दालें, तम्बाकू आ्रादि के विपणन के लिये ११६ 


श्श्८ माख को आर्थिक प्रगति 


समिविश थी दौर दी के विख्य के लिये ७२७ दमितियाँ थीं। दन्‌ १६४६-३० नें 
६३० थी समितियों ने .७२ लाख उपचे का लाम कमाया | 

मद्ाढ में १६३६ में विक्रय समितियों क्यो संख्या केवल २३८ पी किन्तु १६४६३- 
४० में बढ़कर र७६ हो गई जिन्होंने सच मिलाकर ३६४ ४५८ लाल झरवे का माल 
देखा | इसके अतिरिक्त वड्ाँ पर केन्द्रीय विक्रम संघ भी है। मद्राउ की ये उमितियाँ 
चावल, मूँगफुची, तम्बादू, मिचे, नारियल, विलहन, झई और छुगारी इत्यादि का 
बिक्रप ऋरती हैं । 

उपयुक्त राप्वों के अ्रठिश्क्ति मैदूर, दुर्ग, मध्यप्रदेश, हैदराबाद तया पेप्सू में 
नो इसी प्रसार की समितियाँ पाई डाठी हैं । 

सरेैया (सहकारी) समिवि--उन्ू १६४६ में मारव उरकार ने थी आर० 
बी० तरेया की अध्यकृवा ने एक उहक्याये खोबना समिति क्यो स्थापना कौो। इछ 
अमित ने छुदार क लिये निम्न छुम्हार दिये-- 

(५) १० 5र्ष के श्वम्दर उधो च्पि परदार्धों का २४% नाग उहकारी विक्रय 
समितियों के द्वारा खरीदा बेचा जाये। इसके लिए २,००० विक्रम समिवियाँ, १९ 
आस्वीय विछेय उघ तथा एफ फेल्द्रीय विकय उघ की स्थारना फ्ी दाये । 

(४) उदस्वों के लिये अपना उद्दादन इन समितियों के हाथ बेचना अनि- 
बार्च होना चाहिये । 

(७) प्रयेक २ हजार मडियों अगवा २० गाँवों के लिये एक विक्रय उनिवि 
होनी चाहिये । 

(४) श्रखिल मारतीय दिकूर उध को स्थारना जो ग्रान्दीय दम्रिवियों में 
सामचत्व स्पारित कर रुके । 
गोखाला कमेटी 

सन्‌ १६५२-३३ में गोरदाला कमटो ने अपनी रिपोर्ट में विछब उम्रेति बनाने 
का सुझाव दिया है। इस कनेगी के अनुदार-- 

(१) प्रत्ये रुण्डी में एक दिक्रर समिति छ स्थारना हो, डिस्कों सफल 
बनाने का नरसक प्रदत्त किया जाय ) 

(२) इस उमिति क उंदत्व ऋूपकों के अठिस्कि सरकार थ्रीद्लोगी। समिति 
हऔ पूँजी के लिये जहाँ उद॒स्तरों को उन्‍्दा देवा अनिवाद है बहा बह भी बढूरी है।कि 
संस्कार नी इठमें भागी हो । 

(३) उमिदि को उछुतवाएूवंक चले के देव रु [द्विव एवं झुथधल ऋ्वाये 
देना सरकार की जिम्मेदार होगी । 





कृषि पदापयों का विक्रय श्द्दू 


(४) इठ समिति का यद्यपि मुख्य काये रुदस्पों के उत्पादन का विक्रय करमा 
होगा, विन्तु इसके अलावा यह समितथ्ेेणियन तथा सपग्रह करने वा भी कार्य कर 
सकती है । 


(७) शेष स्थानों में जहाँ विक्रम समिति खोली जाय वहाँ किसी सहसारी बैंक 
की शाखा अथवा कोई इडत-स्वर वाली साल्ल समिति ग्रवश्य होनी चादिये बिधसे 
विपणन ठथा साल में सदा सर्वोचित सम्बन्ध रहे । 

अक्तूबर सन्‌ १६४३ ३० में नई दिल्ली म विभिन्न राज्यों के बाजारों के 
अधिकारियों का सम्मेलन हुआ | इस सम्मेलन में इृषि पदार्थों के विपषएन के सम्बन्ध 
मे अत्यन्त महत्वपूर्ण ठिफारिशें की गई | 
पचरर्पाय योजना में कृपि विषणन 


पंचवर्षीय योजना में कृषि वस्तुओं के विक्रय के लिए. सहकारी समितियों के 
विका8, प्रखार तथा उत्पादन दी पूँजी समस्या एवं विक्रथ समस्या, दोनों के पार- 
स्परिक सम्पर्क पर बहुत जोर दिया गया है। इसके विशेष अध्ययन के लिये चार 
विशेषज्ञों वी एक के द्रीय समिति स्थापित करने की सिफारिश वी गई है। नियस्स्वि 
मड़ियों के विसास, मडियों सें शक सहकारी समितियों के अधिक प्रतिनिधिल्र तथा 
प्रमाशिक तौल विधान को उचित रूप से लागू करने की बोजगा भी बनाई गई है। 
ऊन, लास, चमड़ा तथा विलद्न आदि वस्ठुओ्नों के श्रेणियन के लिये योजना में 
८६ ४, लास रुपए का आयोजन है | श्रेणीक्स्ण के कारण यह आशा वी जाती है 
कि देश में इन वस्घ॒ुओं के मूल्य में १०% से १५% तक इंद्धि हो जायगी, जिससे 
किसान की श्रार्थिक स्थिति म सुधार होगा । 
वोल-माप की मीदरिक प्रणाली की व्ययस्था 


नाप और तौल म भारत ने मीटर प्रश्याली का शुभारम्भ गत वर्ष क्या है । 
बैठे वो छुलाई १, १६५४८ से ही इस्का श्री गणेश जूह़ उद्योग में कर दिया गया था, 
क्योंकि जूट व्यवसाय का आर्थिक वर्ष पहली जुलाई से प्रासमम्म होता है रिन्तु इसका 
वास्तविक आरम्म अक्तूबर २,१६५४८ से किया ग्रवा है। यह प्रणाली सम्रप््त देश में 
७ साय लाणू नहीं बी नई है चएन यह ऑीरेज्यरि ९० चेंज साणू को पारी ५ 
नपीन प्रणाली के श्रपनाने का आधार उसवी सरलता वथा व्याउम्ता है। हमारे यहाँ 
इस सम्रय लगम॒ग १४३ प्रणालियों का प्रयोग होता है। इन नाना प्रकार के बाठों 
ओर पेमानों के चलने से नाना प्रकार की कठिनाइयाँ, उलभनें और गड़बड़ियाँ 
उत्पम्न द्वोती रहदी हैं । बेइमानी, ठगी, घोखेडाजी, लूट, अपेर चाहे जैसी भी सज्ञा दें, 
चाँटों की विवधता के कारण सकी सब उपयुक्त ही होंगी। एक राज्य के बाँठ और 


७० भारत की आर्थिक द्रगवि 


पैमाने दूवरे राज्य के चाँठ और दैमानों से मित्र प्रचार के हों यह बाद कुछ सांमा तकमी 
ज्यायसगत नहीं जचती है | देश मर में मीटरिक नाप तौल पर आधारित एक समान 
प्रणाली ग्रारम्म हो जाने से पर्याध छुविधा हो जायगी और सारे देश छा व्यापार एक 
आधार पर आ जाने से उसमें पर्याप्त वृद्धि की आशा है। 

उपयुंक्त विवेचन से स्पष्ड है कि कृषि विपणन में सरबार द्वारा क्ये गये 
अयत्न सराहनीय हैं, परन्तु उरज्ार ही सात बुछ नहीं कर सकती। जम्र तक कृषक 
स्वय मी इस योग्य न होगा शि वह सरकारी बोचनाओं से लाम उठा सक्के तत्र तक 
इस दिशा में पूर्ण उफलता नहीं प्राप्त हां सकती | हष का जिपय है कि अपनी राष्ट्रीय 
सरकार ह्पतों की शिक्षा वी ओर ग्धिऊ ध्यान दे रही है। अशनता दूर होने क 
उपरान्त सहकारिता का स्वय ही विक्राध समव हो सक्गा और कृषत कुशल क्क्रेता 
के रूप में अयमने परिश्रम का उचित पुरस्कार प्रात >रके अपनी तथा झाप ही उन्नत 
कक पथ पर अग्रहर हो उछक्गा। 


१० 
भूमि-व्यवस्था 
(शाप एद्णप्राढ 5ए:च्) 

















देन्योर (८४००८) शब्द जी उत्पत्ति लैंदिन शब्द ८०० से हुई है जिउरू 
अर्थ होता है (अधिकार! । अत. भूमि व्यवस्था से आशय यह है कि भूमि पर किंसक 
स्था अधिकार हैं, कृषक और भू-स्वामी का परत्पर क्‍या सम्बन्ध है और इधक किन 
दशाओं मे भूमि पर कृषि करता है । वास्तव में भूमि पर कृषक के क्‍या अधिकार हैं 
और बढ छिन दशाओं में कृषि करता है इसका प्रमाव कृषि विकास एव इषकों क्यो 
आर्थिक उन्नति पर श्रत्यघिक पड़ता है । जिसी मे ठीऊ ही लिखा है-- 


कक ये दया धन बा नल को सा अर अक्रपि की देन है ।/ अत. सभा मनुष्यों को इसका उपयोग करने का 

अधिकार है। यदि लोगों को यह अधिकार नहीं प्रदात कया जाता तो यह एक 
साम्राजिक अन्याय हे । वही कारण है कि नूमि-व्यवत्या में उत्तादन एवं सामाजिक 
न्याथ का भी समावेश हो जाता है। भारत हृपिप्रधान देश दे और यहाँ की 
लगभग ८२ प्रतिशत जनसंख्या कृपे पर ही निर्भर हे | हिनतर उचित भूमि व्यवस्पा 
न होने क ऋासण जज भी हमारी इृषि अन्य उ नवशील राष्ट्रों से पिछड़ी हुई है 
और कपक दरिद्रता के दलदल में फँसा हुआ है। किसी मी देश वी आर्थिक 
या गाया महा थी यम होली है) भूमि के डचित वितरण एव भूमि 
वर कृपकी के अधिकारों पर हो वहाँ जे कृपकों को द्रार्थिक सम्पगता निर्भर होती है । 
भारतीय भूमि व्यवस्था वी मुख्य ।बशेपताएँ अबत्र तक यह रही हैं--दमि पर कृषकों 
का स्थायी अधिसार न होना, मध्यस्थों का आडिक्य, श्रत्यघिक लगान, ग्रतुपल्थित 
जमींदारों तथा न स्वामियों वी वृद्धि एव उनकी रूच्छायारिता एवं शोषण | इस 
प्रदार भास्तीय भूमम-व्यवस्था द॑संकाल से दोपों से परिपूर्ण है । बनसमूह की सम्पन्नता 
एज पैमत्र॒ पर भूमि अधिकारों का बड़ा प्रभाव पढ़ता है। आज्ञ किसान दरिद्र 
है क्योंकि भूमि पर स्थावी अधिकार न होने के कास्ख भूमि पर सुधार नहीं दर उक्त 
और शोपण के कारण अपने परिश्रम का उचित पुरस्कार नहीं प्राप्त कर सका | यद्दी 
हास्य है कि व्वतन्तवा प्रात करने के उपरान्व देश की रास्ट्रोय सरहार ने बिन विमिद्न 


श्जर मारत की आर्थिक प्रगति 


वमत्वाओं का विश्लेषण किया तथा खुघार का कदम उठाया उनमें से भूमि व्यवस्था 
अमु्त है। वास्तव में देश में कृषि सम्बन्धी सुधार अथवा आम-सुघार वी कोई भी 
योजना उस समय तक सफल नहीं डो सकती जत्र तक कि भूमि व्यवस्था उचित न हो। 
देश के लगमग ८० प्रतिशत ग्रामीणों के जीवन में सुधार तभी क्या जा सकता है जब 
एक सकुशल भूमि व्यवस्था का निर्माण हो उऊ्रे। देश की कुशल भूमि-व्यवस्था के 
निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए-- 

(0) इससे प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व बे. विकास का पूर्य अवसर प्रा 
ही उऊ्*े । 

(॥) किसी व्यक्ति अथयाय वर्ग के शोपण का अन्त हो सके | 

(77) उत्मादन के ढग इस प्रकार से हों जिससे उत्पादन में इद्धि हो सके | 

(४४) यथारुम्मव सम्पत्ति तथा आब के वितरण की विषमता दूर हो उके | 

अनुचित थूमि व्यवस्था जन-समूह में अ्रसन्तोष का मूल वास्ण है और शरस- 
न्वोप ही क्रान्ति दी जननी है । देश में शान्ति तथा व्यवस्था स्थापित बरने के लिए 
तथा समाजवादी अर्थ यवस्था का स्वप्न पूरा करने के लिए उचित भूमि-व्यवस्था 
मिवान्त आवश्यक हे | श्री राधावमल मुक्जी के शब्दों में-- 

“हमारी भूमि-व्ययस्था बड़ी दोपपूर्ण है और इसमें सुधार के ै 
वैज्ञानिक क्ृपि अयबा सहझारिता झिसी से भी कुछ लाभ नहीं दोगा ।7 

आर० एम० ठानी के शब्दों में-- 

“ब्वेत्रो के तरीऊोी में सुधार निःसन्देद् अनिवाये हे, प९न्‍्तु जोकों द्वारा 
चूसे गये दरिद्रि सेतिहरों को इसके लिए शिक्षा देना निरथेक है क्योकि उनके 
पास इसके लिए साथनों का अभाव है। उन्नीसवीं शताऋी के यारोप में भूमि- 
व्यवस्था के कानून में परिषरतेन, उत्पादन विधियों और कृषि पिषणन के आधु- 
नीकरण के पूर्य ही दो चुझा था। पहिली बातों के अभाव में अन्तिम दो बातें 
सम्मव नहीं थी।”? 
भारदीय भूमि व्यवस्था का ऐतिहासिक सिद्दावलोकन 


प्रादीन काल म॑ भारतीय राजा दी सारी भूमि का मालिक होता था और क्विनों 
से करया लगान के हूप में कुल फसल मे से द्विस्छा लिया करता था। राजा का भाग 
धन! के अनुसार साधास्णतया है और विपत्तिकाल में ३ तक होता था। लगान वी 
यह प्रया अच्छी थी क्योकि फल के आनुपाव में ही लगान होता था। गाँव का 
मुद्षिया याँव से लगान वसूल करके राज्य के अधिकारी को दे दिया करता या। 
अकबर बादशाह ने थ्ूमि पर उवैस्दा के अनुखर लगान की दरें निर्धारित वीं | सिसान 


सूमि व्यवस्था श्र 


को द्रव्य या अनाज के रूप में लगान देने दी सुविधा थी। लगान वसल करने का 
वरीका मुखिया द्वाश ही होता रहा | इसका परिणाम “नानावती तथा अच्नारिया” 
के शब्दों में निम्नलिखित हुआ-- 

“तगान बसूल करने वालों के दास खेत जोतने बालों का शोषण हुआ 
- «ऐसी घटनाएँ भी हुईं कि लगान न दे सकने धाले किघानों को अपनी 

स्वी व चच्चे तक दासो के रूप मे बेचने पड़ते थे ।? 

यह प्रथा सुंगनों क शातनक्ात्व तक् चलती रहो परन्तु ऑग्रेजों का राज्य 
अथापित हो जाने के बाद नई भूमि-य्रस्थाओं का जन्म हुआ जिनका विवरण निम्न 
लिखित है-- 

(१) सेयतयाड़ी प्रथा--यह प्रथा मद्रास, बम्दई तथा आराम में लागू वी गई । 
इस प्रथा में क्ृयक ही भूमि का स्वाम द्ोवा है। कृपक तथा ठरकार में प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
रहता है | क्खिन सरकार से भूमि लेता है। तिछान अडने खेव को दूखरे व्यक्ति को 
दे सऊवा है, उ-पक रुप सकता है परन्तु उसी भी हालत में उसे वेच नहीं खकता। 
या वह खेदी नहीं करना चाहता है तो सरजार भूमि बापस ले ऐेदी है और अन्य 
किसानों वो दे दद। है | किसाव अपनी भूमि को रुूमी तरह के प्रशेगों में ला सकता 
है। किसान और छररार क्र बच बोई रन्ववता नहा ७हुता। जय तक किसान भूमि 
का लगान देता रहवा हूं उसे वेदसल नहीं किया जा सकता । लगान का निर्धास्य २० 
ख्रप छे लेकर ४० धर्ष तक के लिए. किया जाता है। भूमि कर निर्धारण ग्रधिकारी ही 
लगान निर्धारित करता हैँ | इस प्रथा रा सपसे नह्य दोष यह रहा कि किसान के रूप मं 
पूँजीयतियों ने काफी भूष्प हथिया ली और बड़े उड़े जमीनदारों को तरह एक दीप 
रहूना खेटिहर मजदूया क्री कर ली बिनका शोषण होता रहा | इस प्रकार वास्तविक 
फ़िछनों और तरक्षार फचीच +३ चड़े किसान मध्यस्थों फे रूप में आ गये । जन 
खाधारण जो खेती करते हैं उनका भूमि पर कोइ अधिकार नहीं रहा ओर मे निर्धन 
चथा शोषित ही रहे । 

(२) मद्ालयाडी प्रधा--इत प्रथा का भन्‍्म सन्‌ १८३३ में रेगूवेशन ऐक्ट 
के अन्य्यंव आगरा और जबध म हुआ | यढ प्रथा पजात्र और मध्यप्रदेश में भी पाई 
जापी हे | देश का ८ प्रतिशत नान पर रस जियम ऊ अनुजप, खेती, उ५ जारी, है. ५ 
सरकार प्रत्यक कृपरु को अलग अलूग भूमि देने क करड़ में नहीं पहती है, परन्तु आम 
ऊ उुछ शक्तियों को सामू हेक रूप में देती हे । इछ दल का एक व्यक्ति मुसवा होवा 
है और वद भूति को कृषक के मध्य विमक्त कर देवा है। उसे सरकार को लगान देने 
बचा अधिकार रहता है। लगान से एक निश्चित मात्रा रखकर यावी सरकार वो दे देता 
है। मद्ालवाड़ी प्रथा में यदि एक कृपक लगाने देने में अस्मर्थ रहा, वड भी सह- 








अूमि न्यवस्था श्छ्र 


पर परिंवतन झिया जाता या । यह्द प्रया मध्य अदेश, उचर प्रदेश तथा पञ्ाब में प्रच- 
लत या । 

अंग्रेजों ने जमींदारी प्रथा का श्रीगशेश अपने स्वार्थ लिद्धि क लिए किया- 
या | बालव म बह प्रया ब्रिटश शासन वी नींव दृढ़ फरने के लिए एक प्रमुख साधन 
थी | इस प्रथा क द्वारा अंग्रेज सरकार अ्रपनी द्राव नाशचत करना चाहता था। इसक 
अिस्कि राजनेदिक दृष्ठि से एफ ऐसे दर्य वा निर्माण वरना चाहती थी जो राजभक्त 
हो और अपने आधीन इपरों को अग्रेज शासन क विरुद्ध पडूयम्व रोकने में कार्य 
कर। ये प्रध्पस्थ ही वालब मे अँग्रज शासन काल में देश ऊ गद्दारों करूप में 
काय करते रहे और मारत की स्वतस्त्रता म एक उड़ी बाघा ऊ रूप म जम रहे । 
भारतीय स्र॒वाञ्ता समप्माम मं शियिलता का मुख्य कारण इन्हीं की बृटनीति <ही है। 
यही नहीं इन्होंने निधन किसानों का शोषण बरके भारत वी अधिताश जनता को 
जनरित कर दिया और दइृषि जैसे भारत के मुख्य उदोग +' भी अ्रवनति ऊ॑ पथ पर 
डाल दिया। जमींदारी प्रथा का इतिहास वास्तव में इषकों के ऊपर स्थि गये नुशछ 
अत्याचार का इतिद्वास है | झृपकों से प्नमाना लगात लेना, वेरशार लेना और उनके 
खेतों को इच्दानुटार वेदज़न कर लेना थ्राम तौर पर श्रचलित हो गवा। हृूषकों के 
भूमि पर स्थायी अधिरार ने होने क बारण मूमि पर स्थायी विक्रास भी रुक गया और 
भारतीय हृषि का भावी उन्नति झूझ गई । 


जर्मीदारी प्रथा के दीप 


कृषि-बयोग वी अबनति--जमींदायी अथ्य का सबसे बढ़ा दोष यह रदा कि. 
हृपकों के भूमि पर स्थायी द्ाधकार न होने द कारण सिच्ची प्रतार का सुधार भूमि पर 
नहीं हुआ | इुषऊक इस चात स क्देव डरता रहता या रि खेत उध्से किसी भा समय 
लिया जा सकता था और इसलिए वह उन खेतों पर ज़िछी प्रकार स्थायी छुघार भी 
हिपकर नहीं समभता था| उपच का उड़ा अश ज़मींदार हा ले लेता था और इस 
लिए हृपकों में आवक उत्पादन का चाव नहों रहता था । परियामस्व॒रूप भूम को डरा 
शाक्त क्रमश कम होती चज्णी गइ और साथ हां साथ उत्पादन भा घटता ग्रया | ऋूषि 
उद्योग मे भ्रवनदि आना इन दशा्श्रा न स्वामावक ही था। 

किसानों का शोषण - जमींदारों को भूमि पर पूजी लगाने के बदले में सदेक 
अधिक से अधिक लाम कमाने वी लालसा लगा रहती थी। दूसये ओर क्खिन निर्घन 
एब नि सद्दाय था | भूमि वी माँग तो भारत मं अधिक थी ही | परिणामत्वरूप विखन 
जमींदारों पर पूर्ण रूर से अवलग्बित ये | जमीदारों ने इस स्थिति क्ष पूर्य लाभ उठाया 
और किसानों से अधिक से श्रधिक लयान लेने लगे । लगान इतना अपिक था कि 


4७६ मार को आर्थिक श्रगवि 


गरात्र किसानों वी अपनी उपज छा बड़ा मास जर्मीदारों को दे देना पढ़ता था क्योंकि 
वे विवश थे । निर्धनवा ऊे कारण जर्मीदार लोग किसानों को ऋण देवे थे. और ठठ 
पर बहत ग्रविक ब्याज लेते ये | श्रापः किसानों की उपज को ऋण ऊे सुगवान में 
अहत सस्व दामों पर खर्यद लेते थे । परियामलरूप डहिसनों जी आर्थि्र स्थिति बहु 
है दयनीय द्वीवी चली गई शरीर ऋयग््ववा का ताम्नास्य स्थापित हो गया विलय 
खमाबान अ्रमी ठतऋ समय नहीं दो सका है । 

(३) भूमि का अकुरल व्ययस्था--जर्मीदारों को उमी सुत्र एवं लुविवाएँ 
ग्रात थी श्रीर इसलिए उन्होंने ऐस्पर्यपूर्य जीयन शिवाने के लिए अपने आलीक्षान 
सरझाव शदरसां में बनाने श्रारम्म कर दिये और जर्मादारी जी देख माल करमे हे लिए 
बारां की नियुक्ति की | ये कारिने मां जर्मीदाय को अनुपरिथिति का फायदा उठाते 
ये | डिसाना क रूरर चुह्म करते ये और अपने लिए भी टनसे रुपया वसत्त करते 
ये। इन कारिदों ऋ& कपड़ों छेप्ाव छोई मींदसुदानुमति नहीं थी क्योंद्धि उनडी तो 
अआरने मित्रों को खुश रखना था चाड डिखानों वो तकलीफ ही था आम | जमीन 
दार रा भी छोई सख्ब्प दुपवों से नहीं रहता था और इसलिए उनको भी कुछ रुद्दा- 
सुमृवि किस्मनां खे नहीं थी । छल ऊ म़राप दो दाने पर किसानों के कार दशा दिख- 
लाना दो दूर रद्दा ऊपर सु लगान बतूल करन में और ऊड़ाई की थाती थी। पिरार्ना 
जो लगान न देन पर उनकी धूठ में खड़ा स्वना, मारना, स्री ठथा इल्चों की बेइबती 
करना इन्पराद़ि मामूना सी बात थी । 

बनादारी उतपध्या प्रास्म्म ऋरते झमते सरकार का झप़ाल था कि जर्मदार 





इंग्लैंड की ताइ यहाँ एक ऐड़ा पर्ग तैयार ऊररेंग भो छिठाना की मुरक्षा, मृमिवी 
उत्वि, एप हइुपि उिराठ ऊ विए आर्थिक् सहायता प्रदान फरेंगे जिससे सार शत्द 
थी उन्नति हवागा ओर दृषि व्रिज्ा मो सम्मय हो सकगा। परन्तु थे समा ग्राशाएँ 
ज्यर्थ रहा 


(४) ऊंपझो से वेगार एपं नज़रात्र की प्रधा--उर्मीदार लोग कपड़ों ते मूति 
देने के पदले मे बेगार लेते थे | छानों वी जमदारों ऊे ण्हाँ रुफा में काम करना 
पढ़ता था । दियादी इल्णदि रपोद्वा्में पर किसानो को सलामी के रूप में नगना 
देना पढ़ता या । मकान बनाने पर सू मन झू लिए. नजराना देना पड़ता था। जानगरों 
फ्े मॉघन 7 लिए. नतसाना देना पड़वा था। दमीदार ऊ पहाँ शादी इत्याद ग्रयू 
सर्स पर मुक्त म दूध, था, तरतारी इत्यादि देता ठो किसानो के लिए अनियार्ब-छा 
भा। ज्ीदार द्वाथ मृमि को, आआधक नजगना लकर एक दार्वजार से दूसरे क। देना 
वो द्रामवीर पर प्रचालत था। परस्यामलरूप किछानांछी आर्थिक ल्थिठ और मी 
डॉजॉडाल हावी चला गई । 


श्र भूमि व्यवस्या १७७ 


(४) मुझदमेवाजी--किणानों वी मूमि वेदख़ल ऊराने के कारण एवं बकाया 
लगाव, बिठको कृपक्त अपनी दरिता के कास्स नहीं दे सकता था, जमींदारों और 
डिठानों में मुकदमेश्ज्ी होना स्वाभाविक ही था । नुकदमेबाजी में किसानों का बहुत रा 
उपया बकीलों की फीस इत्यादि में खचे हो जाता था। इसके कारण क्सानों में और 
भी निर्भनवा फैलने लगी। 

(६) गाष्ट्रीय धन का अपव्यय--जर्मी दार अपने ऐेझ्वर्य एव वैभव में अत्य 
बिक दयवा व्यय करते ये | एक ओर किसान, जो वास्तव में अयक परिश्रम करता या, 
दोनों समय सरपेट भोजन पाने में असमर्थ था कर उसका परिवार आर्थिक छक्ठ 
ऋ सागर में डबता था, और दूसरी ओर जमींदार ब्रिना परिभ्रम के द्वी स्ग रेलियाँ 
मनाया करते थे | बढ़िया ते यद़िया खाना, कपड़ा, मरान और शरात्र यही ज्मीदारों 
ज बीवन का उद्देश्य रहा हे । यह उमी द्रव्य यदि कहीं किसानों के कल्वाण पर खर्च 
किया जाता तो किसानों पी आधिक समस्या एवं राष्ट्रीय विकास बहुत कुछ समव 
हो जाता । 

(७) देश की आशिक गिक्स दी गधि मन्द द्योना-हकृषि द्वारा ही 
सभी कच्चे माल की प्राति समय हो सकती है और कच्चे माल की पर्या्न पूर्ति होने पर 
ही देश का औद्योगिक विकास सभव हो सकता है। झोई मी राष्ट्र अपना आर्थिक 
विजस उस समय तक नहां कर सकता जब तक वहाँ पर औद्योगिक एवं इृषि का 
जिडास न हो | जहींदारी प्रथा क जास्ण ही देश में कृषि विकाउ नहीं द्वी धका और 
उधक साथ ही साथ औद्योगिक विकास भी नहीं उमव हुआ । परिणामस्वरूप शा 
आ मार्त आधिक दृष्ठिजोण से एक विछुड़ा हुआ देश है | 

(-) सरकार का आाब में घाटा--जमादारी प्रथा में धस्कार को बमीदारों 
से मालथुबारी क रूप भें क्वल एक निशिचिव आय मिलती रहती है | भूमि पर लगान 
चढ़ाने क छचल्लरूप जो मा आमदनी होती थी वह रुच जमींदारों क पास चत्री जावी 
थआा। बमदारी के अन्तर्गत खानों, नदियों, तालाबों आदि की आमदनी में भी 
सरकार का जुय मां माग नहों रहता या। 

(६) सरकार एप कृपझो के चीच अभेय दीवआर-चरक्षार का सम्बन्ध 
कपल र्मीदारों से था और हृपतं से नहाँ। परिणामस्वरूप सरकार किसानों की 
दा से बिल्कुल अनभिद रहती थी और किदी भी श्रतार कु नुघार के लिय वदम 
नहीं उठा सकती थी। इस अमेद्य दीवार के कास्य क्सिनों का हित सरकार को आँखों 
उ ओम हो गया ] 

(१०) समाज से असन्‍्तोपष दी भायना--जमीदारों के छल्ला और शोपण 
स॒ पीड़ित ज़्दान छो नि्धेनवा एप शोप्य से छुटकारा पाने का केवल एक टी 


श्ष्प भारत की आर्थिक प्रगति 


मार्ग था जिसको ज्ान्ति के नाम से पुकारा जाता है। अख्तोप की भी एक सीमा होती 
हे । जमांदारी प्रथा में किसानों के अतन्वोप के कारण ही क्रान्ति के कीड़ों का जम 
हो रहा था और यह असतोष की चिनगारी झिसी भी सम्रथ भीषण अग्नि का रूप 
घारुण कर सकती थी जिससे सारे सम्राज वी शान्ति भज्ञ होने की शक्कर थी। यही 
कारण था कि राष्ट्र के क्णंधार महात्मा गाँधी ने जमींदाये खत्म होने पर जमीदारों के 
लिये कहा था-- 
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बास्तव में जमींदारी प्रथा भारतीय कृषि की मुख्य अभिशाप रही है जिसने न 
कथल किसानों को निर्धन एव दरिद्र बनाया है, वस्न्‌ सारे राष्ट्र की आ्रभिक विकास 
की प्रगति को मन्द कर दिया। जरमादारों ने अपने कतंव्य को नहों नियराहा और थे 
सर्दव भूमि को अरनी वासुना तृत्ति का साधत रुमकते रहे। परिणाम स्वरूप ढूपि में 
"रक्ती प्रकार का विकास समव न हो सर । किसान को जजरित एवं अकुशल बनाकर 
जमीदारों ने भारत के आर्थिक विकास की रीद ही तोड़ दी | महात्मा गादी ने ठीक 
ही कद्दा है-- 

गढ़ दब्घागाप0405 पार एशब5ा2४ बाते गाए ॥906 भ्थांल्वे 
ग्राध्टाय]ए 45 पप्श्ञट९5 ्ण पाल आभाणा पगलए ॥906 बट्हुबवेध्त 
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सरकार द्वारा प्रयत्न (88९३४घ्ा६५ ६४४८७ ७४ पी६ (5०६ शाफऊआध्ण) 


श्ध्वां शताब्दी के मध्य तक तो हमारी गोरी सरकार का एक्मान उद्देश्य भूमि 
से अपनी आमदनी को सुरक्षित बनाये रखना था। सरकार को फिसानों एवं जर्मी 
दारों व पारस्परिक सम्बन्धों से बोई सरोकार नहीं था | सरबवारी कोप म रुपया जमा 
करने एवं सरजार की जोहुन्री करने वाले तो जमींदार थे, अत उन्हीं के लिये 
सरसार सदैव ध्यान रखती रही और क्रमश हपकों की स्थिवि दयनीय होती चली 
गयो। जमींदार्स ने अपनी स्थिति का लाम उठाया और परिशाप्रस्वरूप खेतों का 
लगान और बेदखलियाँ बढ़ने लगों । इषकों को दशा शोचनीय दो गई और क्रमश 
भूपि वी उर्बवशा शक्ति क्षीण होने के कारण उत्पादन भी घटने लगा। विटिश 
सरकार का मुख्य उद्देश्य तो भारत से घन थान्य लेकर अपने देश को सम्पन्न करना 
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था | उसकी पूर्ति क्सिनां की दयनीय स्थिति और कम उपज होने के कारण नहीं 
सम्भव हो सकती थी। घररारी कोष में रुस्या तो इषकों की सम्पन्नता पर ही निर्भर 
था क्योंकि इस देश ऊे करदातातओं मे उन्हीं क्री अधिकाश सख्या थी। इसके अति 
स्कि ब्रिटिश सरकार यह भी जानती थी कि इषकों में अत्यधिक अउन्तोष हो जाने 
पर शाउत की नींव दृढ़ नहाँ हो सकती। परिणामस्वरूप कृषकों के लिये उचित 
भू व्यवस्य५ करन सुख्कप् ऊ लिए, अनियर्ण हो या और सरकार ने विसित्न 
ग्रन्तों मे कारतकारी अधिनियप्र पात क्‍्यि और कुपकों की दशा में सुघार करने के 
अपत्न किये गये । 
वग्राल--बगाल दृषि अधिनियम” जो १८५४६ ई० म पास किया गया, कपकों 
के हितों वी रक्षा करने के उद्देश्य से सरकार का सर्वप्रथम प्रयास था। इस आअधि 
नियम्र के अनुसार जो किसान किछी खेत को १९ वर्षों से लगातार ज्ञोत रद्धा या 
उसको पौरूसी अधिवा९ प्रदात कर दिए. गए. अर्थात्‌ उस कृषक से भूमि वेदखल नहीं 
कराई जा सकती थी। कसी मी प्रकार से लगान ता उठाना अथवा अवेधानिक रूप 
से उुछ रुपया लेना गैरसनूती करार दिया गया। यही नियम पुनः सन्‌ १६२८ ई० 
में सशोधित हुआ जिसके द्वारा किसिनों को खेतों पर मकान तथा कु ग्रादि के 
निर्भाश वा अधिकार प्रदान क्या गया। इसका सशोधत श्ध्रे६ह तथा १६४०६० 
मे भी हुआ | इस अधिनियम से क्सानों को कुछ लाम तो अवश्य हुआ परन्तु 
जमींदार लोग कसी भी एक किसान को भूमि १२ वर्ष के लिए ग देने लगे और 
इस प्रकार कुछ थोड़े से हं' किसानों को मौल्‍्सी अधिकार मिल सक्त और परिस्थिति 
यों की त्योंरही। 
उत्तर भ्रदेश--अ्रत्रध क १८८६ ई० के गान अधिनियम के अनुसार फानतती 
बाश्तकांयें (5:80०६०८ए (८७४7/७) कय जन्म हुआ जिनको ७ वष वक खेत जोतने 
का झधिकार मिल गया । जो मौरूसीदार अपना हक खो जुके थे उन्हें मौरूसी हक 
प्रदान क्या गया सन्‌ १६२१ मे कानूनी काश्वकारों को आजीवन कृषि अधिकार 
प्रदान क्या ययवा | इन कुपकों के मर जाने के बाद उनके उत्तराधिकारियों को ५. बपष 
लक खेद जोतये वा अधिकार था । 
बंगाल का श्य४६ मा अधिमियम आगरा यान्‍्त मं भी छागू कर दिया 
गया। सन्‌ १८०१ के आगरा काश्वकारी कानून (0८ 8879 पृद्ाश्म०्ए 
2० 79०7) के अन्तर्गत जिखानों के सूमि अधिकारों को अधिक सुरक्षित कर 
दिया गया और ७ वर्ष या इससे अधिक के पट्े मौरूुसी कर दिये गये। सन्‌ 
र्८र६  इ० में अवेच्छ द्राइवकारों को कानूनी काश्तकार उना दिया गया और 
उसे भूमि में आजीवन अधिकार एय उसकी सृत्यु ऊे उपरान्त उसके उत्तराधिकारी को 
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५ वर्ष तक भूमि पर अधिकार प्रदान किया गया। परतु जमादारों वी चालाक्ियों 
के कारण इस अधिनियम से कूपकोों की रक्षा नहीं हो सकी) परिणामत्वरूप सन्‌ 
१६३६ ई० में “उत्तर प्रदेश काश्तकारी कानून! पाउ किया गया जो सार प्रान्त में 
लागू होता था । इव अधिनियम से कपकों को निम्नलिखित अधिकार एवं सहलियतें 
प्राप्त हुई-- 

(|) कृपका के लिये पैढ़क अधिकार--कुपक की सुरक्षा की दृष्टि से उसे 
भूमि पर स्थाया पेतृक अधिकार प्रदान उ्या गया | सभी कानती काश्वकार तथा उनक 
उतच्तपषिकारी बशानुकूल (सुशरफंधाए ६६७७०४$) बन गये | सीर जोतने वाले 
क्सानों को भी ५ वर्ष रा स्थायी अधिकार दे दिया गया । 

(?) जमींद्ार के सार अधिकारी में क्म्ी--इछ अधिनियम मे जि चमीन 
पर जमींदार खुद काश्त करठा था सी२ की जमीन कहलावा थी। उन श्षटर१श के 
नियमों के अनुसार जमींदार को यह भी अधिकार मिल गया था झक्ति १० बष 
वी खुदुपाश्त की जमीन फो यह सीर म परिवर्तित कर ले शर्तें कि वह भूमि गाव 
मे अर्मीदार री कुल जुती हुईं भूमि की १० प्रतिशत से अ्रधिरत ने हो। पर १६३६ 
के अधिनितम के अनुसार सौर की जमीन की अधिकतम सामा ४० एकड़ निधारत 
कर दी गई । 

३) काश्तकारिया का उत्तराधिकार हस्तान्तरण तथा शिकमी क्यिया 
खोरी--शिक्मी काशतरारों य सीर वी भूमि पर काम करने बाले विसानों को छोड़सर 
और बाका सभी प्रकार क कपक कुछ बघनों एवं शर्तों क अन्तगंव अपनी भूमि को 
फिराबे पर उठा सकते थे । गेरमारूसी किसान अपना भूमि को एक वप्र क लिये उठा 
सफ्ते थ और उसक एक बष बाद फ़िर उठा सकते थ्रे। ये प्राव+घ स्रियों, नावा 
लिगों, पागलों, ञ्र वों तथा अपाहिजों पर लागू नहीं हात | साथ ही तहसीलदारों क 
द्वारा भूम चुधार अथवा मब्यनों रु निर्माण क ल्‍लये अनिदाय रूप से भूमि का आदाव 
प्रदान श्प्रा जा सकता था । 

(४) सुधार करने का अधिकार--शिकमी काश्वकारों को छोड़कर बाकी सब 
प्रकार क क्खिन अपनी मूमि पर ता चर्मादार से आज्ञा लिये मकान, पशुशाला 
अनाज का भझ्डार आदि का निर्माण कर सज़्ते थे पर भूमि वी बदखली पर ऐसी 
।<सी इमारत या स्थायी लुधार पर उन्हें मुआवजा नहीं मिल सकता । 

(४) नातायच रकमा की वसूली का आत-इस निवम क अन्वर्गंत 
किसी अकार॒का नजयानां, अववाब अथवा वेगार लेना निषिद्ध है। बदि कोई 
व्यक्ति सन श्राज्ञार्ओ का डल्लघन करक जान बूक कर जिछने तकाये लगाव ले 
अधिक बदल करेगा ऋथवा उच्र वर ६ड़े प्रविशत से अधिक ब्याज लेया ग्रयवा 
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छूट दिये यये लगान को वसूल करगा अथवा स्पग्रित लगान को स्पगन की मियाद 

पूर्व बसल फरेया तो कृषक वो अधिकार हांगा कि बह २०० रु० तक जर्मदार 
पे मुश्रावजा उस फल अथवा रकम के अतिरिंक वयूल कर ले जो उससे ली 
गइ हो । 

(5) वेदललियाँ--यदि कृषफ जान बूक कर लगान न देव का आदी न 
होगा तो उसे न्गान वसली क लिय वेदसल नहीं किया जा रुका | कृषक अगर 
अवैधानिक रूर से अपनी जमीन दूवर क्सिन को किराये पर उठा देगा तो जरमीदार 
उसे बेदराच कर सकरेगा। 

(७) लगान के आुगवान ब निर्धारण में सशोधन--बमीदार क लये यह 
आवश्यक है कि वह लगान प्राप्ति की रसीद सरक्तार से मिल्ले हुए छपे फामों पर दे । 
यम क अन्तर्गत लगाने निर्धाएण की मो व्यवस्था है। पेतुछ अधिकार याले कपकों का 
लगान निश्चित करते समय लगान के अफसर दूसरी बातों फू साथ साथ यह मी ध्यान 
रक़्खेंगे कि लगान की रकम फसल क मूल्य क १|३ से अधिऊ न हो | 

सनू १६२६ कफ काश्व सारी विधान क पास होने के ६ वर्षों क आदर जप्रींदारों 
ने उस बिधान क १७१ वा व १७५ वों घाराशों क बल पर लाएं ।करसातों शो बेद 
खल कर दिया था। इन धाराद्यों क अनुठार क्सिनों को शिक्रमी पर उठाने या 
जरया छूगान उ आधार पर तत्काल वेदखल क्या जा सकता या। गत १६४७ म 
इस कानून करा सशोधन कर दिया ग्या | क्सानों छो यह अ्रधिकार दे दिया भया 
कि बह अपना लगान चाहें वो सीधा मनीआड्डर ज द्वारा भेज सकते है अथव्रा राध्य 
कोष में भी जमा कर सकते हैं । साथ ही यह भी व्यवध्या कर दी गई कि यदि कोई 
कुपर खूणान न देने के कण वेदछूल हो गए है दो १ महीते के आदर बकाया 
लगान अदा करन पर अपने अधिफारों को बापठ पा सकता है। 

पिदहार-सन्‌ श८३े४ म “हिहार क्राप कानत! रे अन्तर्गत थूमि वो कीमत 
पर ज्मीदार को १० प्रतिशत देने पर किसानों को हृस्तान्दरण का अधिवार मिल गया 
और गैरवानूती स्कमा का वसूल करना निषघ कर दिया गया । इस बादून मे १६३८ 
मे सशाघन क अनुसार जिस के लगान की अदायगा बन्द कर दी गई, १५ वर्षों तक 
क लिए लगान में क्षिद्ती मी प्रकार पी इद्धि अवेध घोषित उर दी गई । सिवा जमींदारों 
द्वारा छुघार काय में व्यय के सारण लगात में इंद्धि क और हर प्रकार की बृद्धि समाप्त 
कर दी गई और लगान की आऊी रकमों पर ब्याज वी दर कमर करक ६३ मतिशव कर 

। गई। इस निउम के अन्दर्गत यह मी व्यवस्था यो कि क्सिानों को सूमि का हस्ता 
“रूप का पूर्ण आधकार हो, बेंदखली नाजायत हो, आधकारी दृषवों का स्वामत्व 
पंतृक् हो तथा उर्े मछान कुआँ आदि बनवाने का अधिकार हो | इस प्रकार जमींदार 
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आअधिकार स्वामित्वपूर्ण क्सिनों को मास्यवा दी गइ। पूर्स स्वामित्व के झ्वान 
तथा अधिकार स्वामित्व के किसान | प्रथम वर्ग क किसान मालगुनार को रुपया देने 
क॑ उपरान्त अपनी मूमि का विक्रम अयवा वधक कर सकते ये, पर दूसरी प्रसार क 
किसान क्वल ऊुछ उत्तराधिकारियों तथा साकीदारों को ही भूमि का हस्तातरण कर 
सकते ये य्यापि उनरी म्‌मि लगान की वसूली क लिए विक्रय अथवा कर्म नहा की 
जा समता परन्तु उन्हें बकाया लगान हू लिए बेदसल किया जा सबता था। 
१६३८ ई० में कृषकों को रेहन अथवा ५ व तक शिक्रम्ती पर उठाने का अधिकार 
मी दे दिया गया | यदि कोई शिक्मी काश्तकार निरन्तर रूप से किसी आसानी को 
ओत रहा हे, वो उसे उप्तमें मौरूसी ग्रधिकार देने वी व्यवस्था कर दी गई । 

पजाव--पजाब म्‌ यटाईं प्रधा का समसे आधिक्थ था। परिणामस्वरूप इस 
प्रा-्व में यथेच्छु कृपयों (]००१०/७ ४0 ७०!) की खख्या अधिक थी। इस प्रान्त ग 
अधिकतर जमींदार स्त्रय ही खेत जोतते थे और इसलिये बटाइ वाले काशतकारों यो 
सुरक्षा प्रदान करना कानून द्वारा सम्भव नहीं हो सका। स्वतन्त्रता प्राप्त बरने के पहले 
ऐा कोई भी अधिनियम नहीं था जिससे बटाई याल्ले काश्वकारों को कुछ राहत मिल्ल 
सफ्रे । सर १६५० म॑ पजात्र सरवार ने एक अधिनियम द्वारा इपकों के भूमि ग्रधिकारा 
को अधिक स्थायी उना दिया है। परन्तु यमच्छ काश्तकारों (प९००॥8 ६ ७१) 
को कोई भी सुविधा नहीं प्रदान की गई। 


जमीदारी उन्मूलन एवं मथ्यस्था का श्रन्त 


उपयुक्त विवचन से सष्ट है | उिमिन्न श्रान्तों म काइवकारी अधिनियर्मा के 
पास हो जाने पर इुछ $पतों क हितों वी रच्छा ठो अवश्य हुई परस्त अधिकाश हृपकों 
को भूम पर अधिकार प्राप्प न हो सर और उनको लगान भी अधिक दना पढ़ा। इन 
काश्तकारी अधिनियर्मा से कृषका को छुसत्वा तो कम मिली, मुरदमेबाजी ग्रधिक, 
दससे और अधिक रुपया वरीलों एवं अदालतों में व्यव होने लगा। फ्लाउड जाउ 
समिति क शब्दों म-- 

“यह सत्य है कि इस कानूनो से फाश्वकास का भूमि पर अविकार हो 
गया है किन्तु ज्यादा सरया में ऐसे भी काश्तकार हैं. जिन्हे छुछ ज्यशों सेमी 
अमि पर स्वामित्त नहीं सिला हे । उन्हे लगान के ज्यादा बढ़ने और काश्तकारी 
से ह॒टाये जाने के लिए सरक्षण नहीं मिला 7? 

स्वतन्तता प्राप्त क्सने के उपर न्‍त ही जत्र देश बी राष्ट्रीय सरकार ने शासन 
का बागडोर अपने हाथ में ली, तत्र सर्वप्रथम इृषि समस्याद्यों का रुमाघान देश की 
आर्थिक नव हृढ करने के लिये नितान्त आयश्यक हो गया | कृषि उद्योग भारत का 


श्प्ड मार की झआार्थिक प्रगति 


मुख्य उद्योग है और राष्ट्र की अधिकाश जनवा गाँवों में ही निवास करती है। बिना 
झदि की उन्नति के देश का औद्योगिक विकास भी पूर्ण नहीं हो सकता। अतः कृषि 
मे सुधार करने के लिये यह आवश्यक हो गया कि इृषक को भूमि पर स्थायी अ्रधि- 
कार दिये जायेँ जिससे वह भूमि एर स्थावी सुधार कर सके और उनके लगान भी 
चाजिय हों । इस उद्देश्य वी पूर्ति उस समय तक नहीं सम्भव हो सकती थी जच तक 
कृषकों और सरकार के बीच मध्यस्थों का अंत न कर दिया जाय। परिणामस्वरूप 
स्वतन्सता प्राप्त करने के उपरान्त भूमि व्यवस्था में सुधार करने की दिशा में राष्ट्रीय 
सरकार का सर्वप्रथम कदम मध्यस्थों का अन्त करना था । विभिन्न य्ान्‍्तों में जमीं- 
दारी उन्मूलन करफे सस्कार ने मध्यश्थों का अन्त कर दिया। वास्तव में जमीदारी 
उन्मूलन करोड़ों निरीह एवं निर्धव कृषकों के जीवन भे आर्थिक मोक्ष दिलाने का 
अयम प्रयात गा और इसके उपरान्त मारतीय भूमि व्यवस्था में एक नये अध्याय 
का प्रारम्भ हुआ क्योंकि मध्यस्थों के हट बाने से कृपशों वी वर्षों क्री आर्थिक दासता 
की श्लाएँ हट गई और उनझो उन्नति के पथ पर प्रथम चरण रखने का सौमाग्प 
प्रा हो सका | 


बिहार राज्य में जमीदारी उन्मूलन 


बिहार राज्य सरकार ने सर्वप्रथम जर्मीदारी उत्मूलन को व्यावहारिक रूप 
अदान किया । सन्‌ १६५० में बिहार भूमि सुधार ब्रिल (8097 भव िशक्ताए$ 
98]) स्वीकृव हो गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यवस्था 
बी गई-- 

(१) सभी जमींदारियाँ ८ महीने के अन्दर ले ली जायेगी और भूमि पर सर- 
कार का स्वामित्व होगा। कंषफों वा सरवार से सीधा सम्पर्क रहेगा । 

(२) जिन जमींदारों की ग्राय ५००० रुपये तक होगी उनको उनवी शुद्ध आय 
कय १६ से २० गुना तक मुआवजा दिया जायगा। आधक आय होने पर क्मशः 
मुआवजे वी दर घटती जायगी ) 


मद्रास राज्य में 
मद्वात राज्य में कुछ क्षेत्र तो जमींदारी में थे और उछ रैयतवाड़ी भे । जमीदारी 
कषत्र के लिए दो अधिनियम बनाये गये। पहला तो सन्‌ १६४७ वा भूसस्पत्ति 
(लगान घटाओ) अधिनियम रीडिछघ८5-फट्तेपटपणा व ३६९०-6८) और 
दूसश सन्‌ १६-४८ का भू सम्पत्ति उन्मूलन ठथा रैबतवाड़ी परिवर्तन एक्ट (83025 
#एणीत्तछा 6: (एजाएटप्डाठप पत्ता रिएएछथाए 0८८) था । इन अधिनियमों 


भूमि व्यवस्था श्ष््बे 


का उद्देश्य लगान में कमी करना एवं जर्मीदारी प्रथा का अन्त करना था | र८०० 
जमींदारी तथा २५१०० इनाम जाग्रारों का १२०५ करोड़ रुपये का मुआवजो देकर 
जर्मीदारो ए.र्व इनाम थू-सम्पत्ति का अन्त कर दिया गया | इसऊ द्वारा श्राप्त नो गई 
भूमि को रैयतवाड़ी पश्टों पर क्सानों को दिया गया । 
बम्बई राज्य मे 

बम्बई राज्य मे भी सन्‌ १६४८ मे भू चास्ण तथा इषि भूमि एकड (वे 
प्ृल्णण्यनए घण्ते 287८पॉफश व.ाते$ 2८0) पास किया गया। इसक 
परचात सन्‌ १६४६ में ५800॥ए भिशा।व पृद्याफाटइ क्‍79णाधएला ह८? 
और “/['४एकुऐश:। [टाएा८ शैएजाधता ८९! पास फ्यि गये। सन्‌ १६४५० 
में “8077४ एथएग075 गएते  [रपीआाा। एच >एजापणा 3०९7 
और ४+800र४ए ६॥#6७ ##णाए०5 4००? प्रा जिये गये। इन अधि 
नियमों के अन्तर्गत मध्यस्थों का अन्त दो गया और क्डानों को सूप्रि पर स्थाया 
अधिकार प्राप्त हो गये। झकृपरू वर्गों को मूमि के हस्तान्दरण पर निषेघ लगा 
दिया गया । 
मध्य भारत 

२५ जून सन्‌ १६५९ को मध्य भारत का जागीरदारी एवं जमींदारी उन्मूलन 
अधिनियम राज्य में लागू किया यया । इसका प्रभाव राज्य ऊ १२१६६३ जरमीदारों पर 
पढ़ा । सस्कार ८६०० जमीदारियाँ अमी तू ले चुकी है। प्रत्येक क्सिन जो जागीर- 
दारी श्रयवा जमींदारी भूमि पर खेती करता हे तथा शिकमी काश्वकार उस भूमिस 
जिसमें बह सू्ं खेती करता है, पक्के भू घारी अधिकार ग्राप्त बर लेगा । चागीरेदारी 
को सरकार द्वारा प्राप्त कर लेने क बाद बिस भूमि पर जायीरदार स्त्रय खेती करता है 
जागीरदार को पक्के म्‌ घारी के अधिकार प्राप्त हो जायेंगे । 
राजस्थान 


रु 


राजस्थान से भी जागीरदारी तथा मम सुधार अधिनियम सन्‌ १६५१ मे 
पाक हो चुका है। इसके अन्तर्गत सरकार ने सभी जागीरदारियों को ले लिया। 
है की दर शुद्ध आध का ७ गुना निर्धारित की गई है। जागीर क्षेत्र वा 
विम्रान सत्ेदारों को भू घारी अधिकार प्राप्त हो यये। गर खातेदार स्सिनों 
तथा अकृषको को मूघारी आपक्ार प्राप्त करने क लिये तहसीरूदार के पाक 
पार्यना पत्र मेजने पड़ेंगे। जागीरदार अपनी खुदकाश्व भूमि प्र भू धारी प्न 
जावेंगे | 

अन्य शज्यों मे--मैसर, उड़ीसा, जन्मू फाश्मीर, हिमाचल प्रदेश आ्राढि 


ईद भारत की आर्थिक प्रगति 


अन्य राज्यों में मी जमींदारी उन्मूलन एल भूमि सुधार के व्यापक दिधाद बनाये 
गये हैं । 
उत्तर प्रदेश 

उच्तर प्रदेश धारा समा ने १० जनवरी सन्‌ १६५१ को “उत्तर प्रदेश जमींदारी 
उन्मूलन तथा भूमिपुधार ग्रमिनियम! (79८ ए 7. 7व्ग्राहतेतता 400णीधठा 
&. 4 भाव ए८ए०यया5$ 4८) पास किया जो सन्‌ १६५२ में लागू किया गया | इस 
अधिनियम के श्रनुसार जमींदारी अ्रया का अन्त हो गया और कृषक का सरकार से 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हो गया | कृषक अब भूमि का लगाने सीवे सरकार वो ही 
देता है | जर्मीदारों को मुआवजे डी मी व्यवस्था की गई हे जो शुद्ध आप का आठ 
गुना है । इसके अलावा ५००० रुपया या इससे कम मालगुजारी देने वाले जमींदारों 
वो पुनर्वात श्रनुदान (7ट०ए)।द्व000 (0772८752007) मी दिया गया है 
जो कि २ गुना से लेकर २० गुना तऊ हे । जमींदारों को श्रपणी सीर श्रौर खुदकाश्त 
पर बिना कुछ दिये टुये ही भूमिधर बना दिया गया है।इस अधिनियम के अ्रन्वगंत 
शज्य फी सारी थूमि कासूती रूप से राज्य वी होगी । गाँव वी ऐसी भूमि जिस पर 
पक््सी व्यक्ति विशेष का अधिवार नहीं है जैसे तालाब, जगल, रास्ते, रास्ते के चृक्ष, 
हाट तथा बाजार, आजादी आदि सभी गाँय समाज वी सम्पत्ति माने जायेंगे | गाँव 
सप्ताज को ही इनके प्रयन्‍्ध तथा रक्षा का उत्तरदायित्व है । 

ग्र भूमि उसी की होगी जो वास्तव में खेती करता हे। कोइ भी सिखने 
अपने खेत वो शिक्रमी काश्तकार को नहीं उठा पायेगा । यदि वह ऐसा करता है वो 
चूमि शिक्मी काश्तजार की हो जायगी । शिक्मी काइवमार रसने की छूट कुछ लोगों 
का प्रदान पी गई है जैसे भारतीय सेना में काम करने वाले, रोगी, अपाहिज, पाग्ल, 
परषयापें झलादि । 

उपयक्त अधिनियम के अनुसार निम्त प्रकार के कृपओं का जन्म हुआ-- 

(क) भूमिधर--जो कुष+ अपने लगान का १० थुना रुपया सरकार को श्रदा 
कर दगे व भूमिधर क्हलायग। भूमिधरों को अपने खेतों पर पूर्णो अधिकार होगा 
और वे अपन खंता क स्त्रथ मालिज होंगे | व उनयो बेच सतते हैं था ग्न्य किसां 
सी प्रकार से हस्‍्वातरित कर सकत हैं । ये कृपज अपने खेतों पर स्थायी सुधार या झह 
पिर्माण बसने क लिये मी स्वन्त्र हैं | ऐसे क्सिनों का लगान ५० प्रतिशत कम बर 
एया जाता है। 

(ख) सीरदार--वे कितान जो १० ग़ुता रुपया नहीं अदा करेंगे सीरदार 
कहलायेंगे | य ह्बक भी अपनी भूमि रु स्वय मालिक होंग परन्तु इनको खेतों क 
बचने या अन्य व्यक्ति रो हस्दातरित करने वा अधिकार नहा होगा। इसरू अतिरिक्त 


चूमि व्यवत्धा श्द् 


इनऊो वे समी यधिरार प्रा व होगे जो भूमिषरों को मिले हुए हें। इनक चगाव से 
कमी न होगी । 

(ग) अधिवासी-से क्सिन जिनके पाठ भूमि ऊ पढ़े नहीं हें ओर ना 
खेत को शिक्मी की भाँति जोव रहे थ, उनको ग्र घबासी कहा जायगा। ग्रभां व+ 
ये किसान खेत स हूटाये ना सकत ये | इस अधिनियम क अन्तर्गत ऐसे फ्सिनों का 
सतों से नहीं हटाया ज्ञा सउता । ये किसान लगान का १५ गुना जमा करऊ भूमिषर 
+ने सफ्ते हैं | अब सभी आधवासियों को सीरदार मान लिया गया है | 

(घ) असासी--ब किसान जो रेहन को मूमि, बन भूमि, अथवा आम ध्रमाव 
थी थूमि पर खेदी कस्त आ रह हैं असामी माने जाये 

जा दपया ।कसानों से नूमिधर उनने क लिए. लिया जाता है उसको जमादारा 
उन्मूलन कोप में जमा जिया जाता है ओर इसका उपयोग जमींदारों को मुश्रावना देने 
चलिए जिया जाता है | 

इंस आधिनयम म झय इस वात की आा व्यवस्था कर दा गई है कि कोई भा 
क्धान ६६ एक्ड स क्‍प्त एव ३० एउड़ से अधिक जी श्रासत्री नहीं प्राप्त कर सकता 
है | जिन लोगों क पास पहले ऐे ही ३० एकड़ स अधित्र भूमि है उनके पास वह 
भूमि नथायत्‌ बनी रहेगी | 

उप्युक्त विवचन से सट दैक़ि मव्यस्थोंक अन्त होजाने के कारण कृपक 

अपनी मृमि वा झन स्तय मालिद हो गया हे और वह भूमि पर जिसी मौ प्रकार का 
सुधार उसने फ लिए स्वताय है। सासरठाय इघक अन आपने भार जा स्वयं तिमाण 
करने वाला है प्रौर उसफी आर्थिक दासवा की शरद्वलाए छिलन्न मित्र हो गद हैं और व 
अब्न सम्मानित नागरिक हैं | म'रत की भूमि ब्यबत्या क सुधार मं, जो एफ भयकर 
रूप घारण कर जुरी था और निसफ कारण दशा र अधिकाश किसानों का शोपण 
हो रहा था और कृपक स्थायी य्राघक्षारा स बचिव थ, तमादारी ड मूलन एय मध्यस्धों 
का अत पहला कदम है ।चसक जना दस सन्स्या या समधान भारत भ 
असम्भव था। 


आराजिया पर अधिक्तम सीमा 


पहली पच्चकर्षाय योजना म॒ यह सिद्धान्त स्वीकार कर जया गया था।क 
आरावी पर आधकतम सामा नियत का जानी चाहए | यह सुकाव [दया गया था + 
अधिकतम समा क निर्धारण करने स सम्बान्धत आफ प्राप्त करने क लए भूमिका 
आराजियों और क्ष +। गणना जग काम क्या जाना चाहिए। आधकतर राप्या म 
गणना बा काम क्या गया है । दूसरी पच्दर्षीय योजना म इस सिफ्तारश को फिर 


श्द८ भार की आर्थिक ध्रगदि 


पे डुहराया गया है कि तीन पारिवारिक आराजियों तक अधिकतम सीमा नियत वी 
जानी चाहिए। पास्वारिर आराजी जो धारणा पर योजना में सोच विचार क्या 
गया था और इसक कार्वरस्ण में आने वाली कठिनाइयों को सामने रखते हुए यह 
सुझाव दिया गया था कि इस विषय पर और अधिक अध्ययन करने के लिए विश 
बच्चों का एक छोटा सा दल नियुक्त किया जाय | इस ठिफ़ारिश क अनुसार पाद्य और 
इषि मन्त्रालय ने एक सम्रिति नियुक्त कर दी थी जिसने कि नवम्बर १६५७ में अपनी 
(सपोर्ट पेश कर दी । 

निम्नलिखित राज्यों म मकिष्य में अर्जित वी गई मृत्ति पर झविकतम समा 
लागू कर दी गई है-- 


(। ) आसाम ४० एकड़ 
(॥2) सौराष्धू ( अग वम्बइ मे ) ६० से १२० एकल तक 
( ॥॥ ) भूतपूव हैदराबाद राज्य 3२स १८० एकड़ तक 
(79 ) जम्मू और काश्मीर ररहे एस 
(१) मच्य भारत (अत मस्त प्रदश मे) ५० श्क्ड़ 
(४3) पप्यू ३० थामाणिक्त एकड़ 
(विस्थापपत व्यक्ति ४० प्रामाणिक एफ्ड्) 
(१३) उत्तर प्रदेश २० एकड़ 
( ४७ ) पश्चिमी उगाल २५ एकड़ 
(७) दिल्‍नी २० आपधराणित एकड़ 


नम्नलिखित राज्यों में वतमान श्राराजियों पर अधिकतम सीमा के सम्बन्ध म 
कानूत नना दिया सया है-- 


आज प्रदेश तठेलगाना क्षेत्र श्८ से २७० एकड़ 
आयाम ४० एकड़ 
भूदपूव हेदराबाद राज्य ४३ पारिवारक्त आरानया 
सपुर--कनाटज कृत १२ स २७० एकड 
जम्मू आर काश्मीर रर२३ एकड़ 
पष्छू ( ऋब पात्र में ) ३० एकड़ य्रामाखिक 
(विस्थापित व्याक्त, ४० ब्रामा० एकड़) 
परिचमी बगाल ४९ एकड़ 
हिमाचल प्रदेश चम्त्रा जिले में २० एक्ड्र और अन्य क्षंत्रों म 


निर्धारत १९४ स्पए भूमि कर की नमीन । 
बसतरई ३८ से २७० एक्ड् 


भूमि-व्यवस्था रद 


कानून के मातहत पजाब्र सरझार को भ्स्वामियों से म्‌मि ले लेने के अधिकार 
दे दिए गए हैँ जिनके पात ३० एकड़ ( विस्थापित व्याक्त ५० एफ़्ड) से अधिक 
भूमि हे | बह भूमि उन काइतकारों के बखाने के लिए ली जायगी जिन्हें येदखल किए. 
जाने को सम्मावना है । 

जम्मू और काइमीर मे वर्तमान आराजियों पर अ्रधिरुतम ठीमा लागू करने का 
कायून कार्यास्वित किया जा चुबा है। भूतपूर्व हेंद॒यायराद राज्य के निम्नलिखित देयों 
में यह काम हाथ में लिया जा घुसा है। 

(0) पमाम जिला ओर वार मल जिले के कुछ भाग ( अब आन्य प्रदेश में ) 

(7) औरमाबाद जिला ( अर मैचूर से ) 

(00) वादगिर जिचे क कुछ माग 

इन क्षेत्रों म अतिरिक्त भूमि की सीमा उन्‍्दी के लिए कदम उठाए जा रहे हैं | 

इस कानून में वानूत् को घाया देने के लिए स्पामिल इस्तान्तरित बरने के 
सउजत्ध में पर्याप्त व्ययस्थाएँ नहीं वी गई है । शुरू में जितना अनुमान लगाया गरा 
था उससे ग्रतिरिक्त चूमि श्रत्र बहुत कम प्रात हुइ है। 

पर्चिमी यगाल में भी श्रधिकतम सीमा लागू चर दी गई है। भूमि अजित 
करने के लिए और कार्यवाहियाँ वी जा रही हैं । 

केरल म जद्धा भूमिहुषार त्रिल २६५७ भभा ग्रवर रुनिति के समक्ष विचारा- 
घीन है, १५ से ३० एकड़ भूमि की भावी बंदी थी व्ययस्था वी गई है।अस्प 
शाज्यां में अमी तऊ इस सम्बन्ध में ।बधान नहीं यनाए गए हैं । 


किसानों के लिए मिलकियत के हक 


अथम पचवर्षीय योजना में ग्रामतौर से यह नीति यपनाई गई थी कि क्साना 
को उस मूत्र बा मालिज वना दिया जाब, जिसे वेदसल नहीं क्या जा सकता। इख 
दिशा में जो प्रगति सी गई, बह बहुत्त धीमी थी | इसलिए दूसरी योजना में बह 
मिफास्शि की गई कि जो उरीनें वैटयल उरने योग्य नहीं हैं, उनके किसानों यो रास्य 
ऊ रीघे उन्पर्क में अवितम्त लाया जाय और ग्रत्येकत राज्य दस भ्रात का तुरन्त प्रन्‍ध 
यरे कि पपरादा उिसान भूमिघर अधिजार प्राप्त कर लें, जिससे किसान जमींदार के 
परम्परायत सम्तन्धों सा शन्त विया जा सऊे | 
नागपुर अधिवेशन से यह एक आवश्वक्त प्रस्ताव था, जिसमें कहागया 
था “भूमि सुधारों के बारे मे अनिश्वितता दूर फरने के और किसानों छी 
जिन्दगी मे पायेदारी कायम करने की दृष्टि से, आल की ओर वाद की थी जोदो 
की अधिकतम सीएा निर्धारित कर देना चाहिए ।” यह कार्य १६५४६ के अन्त तक 


१६० भारत दी आर्थिक ग्रगति 


पूरा करने का सर्रप क्यिाए गया है क्योंकि अधिक दिलम्ब न्यायोचित नहीं। जो मूमि 
अधिक होगी वह ग्राम पचायवों का साय दी जाबगी और उसका वितरण मम्रिहीन 
कृपकों मं कर दिया जायगा | 

इन सुधारों के फलस्वरूप दम ऐसे चक्र वो गतिप्तान कर देंगे जो घुणा और 
हसा के स्थान पर ग्रेम और शान्ति के द्वार पर ले जायगा । मारत के भाम्यनिर्माताओं 
ने सत्य वी मल्ली माँति छोज करने के पश्चात्‌ यह भमि छुधार का शखनाद बजाया 
है, जिसने सुपुप्त आामबासियों म धामिक उमाद की एक श्रस्नि प्रःज्वलित कर 
दी है और यदि यह आग स्वार्य एय संघर्ष वी चाह को भध््म करती रही वो हमारे 
जीयन म श्रातृत्व तथा एकता का रुमावश स्पामाबिक ही है । 


भूदान एवं ग्रामदान झा दोलन 


इसम कोई सन्देद्द नहीं कि सूमि समस्या का अ्मी तक पूर्ण समाधान नहीं 
हो पाया है। थरमी तक जो कुछ हुआ हे उसके लिए. अधिक से अधिक इतना ही 
कहा जा सकता है कि समस्या म हल की ओर दो दीन कदम बढे हैं। भूख एबं 
सगापन अभी भी हमारे देश मे व्यापक है । हमारे मानवां का जीवन स्तर भी अक्थ 
नीय निम्न कोटि का है । हमारे ममति नुधारों ने जमींदारी, मालगुजारी, जागीरदारी 
जैसी कुछ मव्यस्थ प्रथाओं को सत्म म्ग्रा और निश्चय ही इन मध्वस्थों के उन्मूलन 
से हमारे कृषकों को अप हरी, बेगार, नजराना, मोठराना, ध्ादि तरह तरह दी पैशा 
खिक बयूजयावियों को नहीं देना पड़ता । यह कुल रकम क्या होती थी इसबी तो कमी 
गणना भी नहीं हुई पर यह ।नश्चय है।क यह रकम अरबां रुपये के बराबर हुआ 
करवी थी । यह छूट तो हमारे किखानों वो मिली पर इसक जाद बावी सभी बातें पुरानी 
ही हैं। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन केबल हमारे द्वाप सुधारों को पूरा करने के लिए 
दरवाजा ही खोलता है पर स्वयं पेचीषा भूमि प्रश्न का हल नहों हे । 

वास्तव में भारत की ममि समस्या का हल कसी और तरफ है | बनोत्रा जी 
तो यही कद्ते रहते हैं कि मारत को मुमि समस्या का हल भूमि का युनर्विवरण है, 
आर कुछ नरीं | रूच म भुमि प्रश्व पर विनोश का दृष्टिजोश बहुत ही वामण्दी है। 
वह तो सूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्य भी स्त्रीकार करते को तैयार नहीं दे । 
उनया कहना है कि हवा ओर जल फे समान भूमि भी सगयान क छारा दी सई 
आज हे और खिस प्रकार जक ओर वायु पर किसी का खामित्य नहीं हो सकता 
डसी प्रकार भूमि पर भी कसी का स्वामित्व नहीं हो सकता । 

मदान था दोलन वा थ्रीगणेश भूमिहीन खेतिहर श्रमिकों को भूमि प्रदान 
करने के ही उद्देश्य ले क्या गया है। इतर जन्मद्ावा आचार्य विनीबा भाष हैं 


बम व्यवस्था श्द्श 


जा पम पय चलकर देश फे उन असख्य प्रदइलितों वी सेवा करना चाहते हैं जो 
सदियों से दातप्स, पराधीनदा, निर्घतता, निरक्ुस्या आदि व॑ चंगुल में फेंस रदे रेड. 
रुख अप्रैल १६५४१ क पावव दिवस को इस आन्दीलन झा प्रार्रुर्माव हुआ जब कि 
हेदराबाद जले के पोचामग्बली नामक स्थान से १०० एकड़ भूमि विनोना जी को दान 
स्वरूप मिली । 

आज लगमग ६३ वर्ष हो गये हैं श्रोर इस समव से पिनोचा जी ने मद्रास, 

दराबाद, निहार, उत्तर प्रदेश, आन्म, मध्य प्रदेश आदि लगभग सभी राज्यों को 
पंदल यात्रा कर ली है| ३० जूत १६४७ तक इस आन्दोलन ऊ अन्तर्गत ४३ लाख 
एफ भूमि एकत्र जर ली गई था और इसमें से ५,१३,३३२ एकड़ ममि विवि मा 
पर दी गई है। दिसम्बर १६४८ तक ४४लाख रह ह॒थार एजड़ भुप्ति एकत्र हुई 
जिसम लगभग ८ लाफ एकड़ भूमि वितरित परी गई | 

अब भृमिदान गे आमदान भो उड़ गया तो समस्त दान का रूप ही बदल 
गया जो उसस्ी उद्गम कल्पना स विल्डुल भिन्र है। ज्वव विनोदा जी ने 
कही है-- 

“जैसे नदी विशात्र रुप चारण करती है और जो रूप उसझे उद्गम मे 
होता है, उससे जिल्कुल सिश्न रूप ही इस भूदान यज्न का हुआ हे। भूदान यज्ञ 
का जो रूप अय हवन जा रहा हे वह कुछ लोगा को उल्दा एय विपरोत मालूम 
दोता हू लेक्नि जेसे नदी के प्िशाल रूप म॒ गुण परिर्तन नहीं होता और पानी 
का स्वभात कायम रहता हे वसे ही भृद्यन चत्ष के आरम्भ मे इसका जो शुरु 
रूप था, उसा परिवतन नहीं हुआ । हमने शुरु म॒ द्वी जहा थाकि दान से 
हमाण मतल्लय समरिभाजन से हे ।? 

जूमिदान का उचतम दर्शन आमदान में मिलता है जा वचितों एब समृद्धि 
क बीच सापर्ष को उल्ात्‌ दायारों जो चक्नाचूर करफ भक्ति योग की सामुदायिक 
साधना द्वारा रामणण्य की कल्पना जो साकार ऋरते हैं। सम्मंब हे सब ग्रामीणों 
जे लिए, गावा की व्यवस्था एज ही दंग कौन हो क्खि सहवारा याम प्रणालों 
पबंतका आधार व्यक्तिगत स्वानित्व का ऐक्छिक त्याग होगा, आमदान फपीछ 
मुख्य विद्वान्त है। यही यवाथ थाम समाजवाद द्वोगमा। विनावा जी इस आमदात 
आन्दोलन को ए.र गद्दरा मदत्व स्जने वाली एक महान श्रहिंसात्मक क्राति सममते 
है। एक गाँव के सब बाश्यगार आत्म बलिदाव तथा परत्पर सहयोग की भावना से 
ग्रेरित हो अपनी सब अमन अमिदान में दे देते हैं और फिर अपने अपने परिवारों 
पी सख्या क अनुपात में वापस जमीन पाते हैं। क्या इसान ऊँ दिल और दिमाम 
को रस अद्भुत तरीक से बदलने से बढ़ कर और रोई भी ऋषि हो सऊती है १ आमदान 


श्ध्र भारत की आर्थिक प्रगति 


में प्राप्त गाँव की जमीन का एक हिस्सा कम से कम कुल जमीन का ११० भाग, 
हपि--सहकारी समिति के रूप में साथंत्रनिक सेवी के लिये सुरक्षित रहता है | इस 
सावंजनिक मूमि से प्राप्त लाम पचायव प्रशासन, आम पाठशाला, श्रचृवि चिकित्सा 
गृह, सफाई, सास्क्ृतिक गतिविधि और गाँव के मेले ध्यौहारों जैसी सामुदायिक सेवाओं 
पर पर्च क्या जाता है | सन्‌ १६५७ तक लगभग २,३४० ग्राम, दान में प्राप्त क्ये 
जा चुके थे जिनमें से १८० गाँव उड़ीसा में, २२० गाँए बम्नई और इतने ही मद्रास 
'म प्राप्त हुए हैं ) विभिन्न राज्यों म दिसम्बर १६५८ तक इन गाँवों की संख्या बढ़कर 
4८१६ हो गई है । समसे अधिक गाँव उड़ीसा में प्राप्त हुए हैं जिनकी सझ्या १६६० 
है। आप्न में ४८१ तथा तामिल्लनाद म २६८, पश्चिमी खानदेश जिले वे अक्ानी 
परगने में सभी १५३ प्रामों ने झामदान किया है। कैसे आश्चयं एवं आनन्द वी बात 
है कि फरल श्रदेश में मी आमदान हुए ईै--एक दो नहीं दस बीस नहीं ५५३ या 
इससे भी अधिक | अन्तव सहयारी गाव व्यवस्था कायम करना भृदान आदोलन 
का उद्देश्य है, जिसवी उल्पना योजना में भी वी गई है। आ्रान्दोलन ने एक सामा 
जक बातावरण भी पेदा कर दिया है. जो भाम सुधार क लिए उठाए गए वैधानिक 
चदमों क कार्यकरण वो सरल बनायेगा | वस्तुत ग्रामदान “बसुवेत कुटम्बम्म! पा 
आद्श हैं जिउम सयको जमीन मिलेगी, सबको ज्ञान मिलेगा श्रौर मिलगा एक प्रकार 
का श्राध्वात्मिक प्रेम जिसके घरावल में में या मेरे! का भौतिक जड़य समाज यो 
चेतनता भें विलीन हो जायगा | यह आछूत के पावर विटुओ्ओों के सहश्य भूमिहीनों 
"पी क्षुधा जौरपिपासा का शमन कर उहें बीउन दान देगा | यह भू क्रान्ति का शप्त 
जाद है, सवादय समाज का रहस्य है, साम्ययोग की आधार शिला है। 


उपसदहार 

उपयुक्त विषचन से स्पष्ट हे क्रि मध्यस्थों एवं जमींदारी उमूलन के 
पश्चात अब भी उचित शव न्यायपूर मुम व्यवस्था क लिए निम्नलिबित बातों की 
आवश्वक्धा है-- 

( के ) भविष्य म मुस्पाम्ियां द्वारा थुन प्राप्त वी जाने वाली भूमिऔर 
>पैनूदा आराजियों वी उच्चतम सीमा निधारित कर भूमि वा पुनर्वितरण, निर्धारिव 
उच्चतम सीमा से ऊपर वी अतिस्क्ति भूमि को हस्तगत कर भूमिविहीन खेतिहर 
मजदसे शो पुन बठाना, श्रीर लाभकर आराजियों के आ्राकार को उद़ाना | 

( | )पजिफये ए| ऋत्ियें। को, साजुर 'उतहें। मे पटाओ चरम: ओऔए- 
जमान को लाभकर आसार से बहुत ज्यादा ढुकड़ा म बैँट जाने और छोटा होने से 
चोकऊवा । 


र्ई सूमि ब्यवध्या र्ध्रे 


( ग ) रुह्कारी खेती का विकास जिठके द्वारा छोटी आराजियों को एक 
ताथ इक्ट्टी करके उस पर सम्मिलित खेती की जा सक्के जिससे खेती की क्रियात्मक 
इकाई का आकार बढ़ सके और बड़े पैमाने के संगठनों की मितव्ययिता का लाभ 
प्राप्त किया जा सझ, और जियक फतखल्‍ूप, अन्त में, सहकारी ग्राम प्रबन्ध स्थापित 
हो सके । 

भूमि नीति के उद्देश्य दोहरे हैं--छामाजिक न्याय और अधिक उत्पादन । 
भूति में दिलचस्पी रखने वाले विभिन्‍न वर्गों के अधिकारों में समन्वय स्थापित 
करने के लिये साधन भी इसमें उम्मिलित हैं | यह समन्वय सूमि फ और झभिक 
समान वितरण और हृषि दाँचे का पुनर्गठन करने क लिये आवश्यक है क्योंकि इससे 
थे सस्थाजन्य खामियाँ दूर की जा सकेगी जिनके कारण इषि के विकास म बाभाएँ 
उपस्थित द्वोती हैं। सामानिक प्रतिष्ठा, आगदनी और अवसरों की विषमताओं 
को सच्चे प्रजावात्रिक समाज के निर्माण के लिये दूर करना जरूरी टै। साथ द्वी यह भी 
आवश्यऊ है कि उन्नत उल्ादन के लिए मनोवैज्ञानिक उत्साह और उपयुक्त ससथा 
स्मक दाचा प्रदात किया जाय। 

जहा तक काश्वकारी कानूनों का सम्बन्ध है मौजूदा कानूतों की उपयुक्त 
जाँच से सष्ठ है कि विभिन्‍न राज्यों द्वारा अपनाई गई कार्यवाहियों म॑ बहुत मिनतता 
है। अधिततम लगान की दर पैदावार के १६ भाग से ५० अत्िशत तक है। इसी 
प्रकार कश्तकारों को जमीन का मालिक श्नाने क लिये की गई कार्यबाहियों में बहुत 
कक है। यद्यपि दूसरी पचरवर्धाय योजना सभी राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार की गई है, 
लक्व दरअसल पी गई कार्यवाही को देखने से नचर आता है कि बड़ा फ्के अभी 
वक मौजूद है। 

मौजदा आराजियों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की मौति व्यापक 
तीर पर स्वाकार की गई है | लेषिन इस नीति को कार्यरूप में लाने की धीमी रफ़्तार 
से जाहिर होता है कि माफी सशय और हिचकिचाहट मौद्द है। मौजूदा आराजियों 
की अधिकतम ठीमा निर्धारित करने के लिये केवल कुछ ही राज्यों म कानूत जारा 
किये गये दं लेकिन उन दुछ राज्यों में भी कादत को अ्रमल में लाने में कारी तरबवी 
नहीं हुई है। 

यद्द मी जरूरी हे कि सभी काश्वकार्यो को भूमि व्यवध्या सम्बन्धी पूरी सुरता 
देने और विमित्न प्रकार की बेदखलियाँ तरन्त बन्द करने के लिये काइतकारी सम्बन्धी 
सुधार कानूत लागू क्ये जायें । इस तरह के यूमि सुधारों को लागू करने में थोड़ी 
सी द्वेर द्वो जाने वी वजह से बहुत काश्वकारों को बेदछली का सामना करना पढ़ा 

है। नहाँ दक निनी खेती के लिये फ्रि से जमीन हस्तमत फरने का ताश्छुक है यह 


श्६४ भारत की आर्थिक ग्रमति 


जरूरी है कि बहुत साफ़ साफ शब्दों में निजी खेती की परिमाष्रा कर दी जाय। निजी 
खेती के तौर पर खेती करने के उद्देश्य से जमीन पर फिर कब्जा करने के लिये खेत पर 
एक निम्नतम मात्रा में स्वयं श्रम करना बुनियादी रूप में अनिवाय हो जाना चाहिये । 
इसके लिये छिफ़ पूँजी लगाना और सामात्यत खेती बाड़ी की देख रेख करना ही 
काफ़ी नहीं माना जाना चाहिए । चूँकि भूतकाल में निजी खेती की परिभाषा सामान्य 
तौर पर दोषपूर्ण रही है, इसलिए, बुछ राज्यों म बटाई द्वारा खेती की व्यवस्था को 
जिसमें काशतकारी की सभी विशेषताएँ पाई जाती हैं. निजी खेती नहीं माना गया और 
बढाईदार उन हकों से वचित रखे गये हैं जो काशवकार को मिले हैं | इस दोष को 
भी जहाँ तक मुमकिन हो जल्द से जल्द दूर कर देना चाहिये । 

लगान का नियमन एक अन्य भूमि सुधार है जिसके सम्बन्ध में श्रत्र देर 
करना बाछुनीय नहीं है। पहली पचवर्षीय योजना में यह कहां गया था कि अगर 
लगान दर उपज के एक चौथाई या पाँचवें हिस्से से अधिक हो तो उसके लिये विशेष 
ओऔदचित्य का आधार जरूरी होना चाहिये | लगान के नियमन की दिशा में हुई प्रगात 
अध्षमान रही है और कई राण्यों में काइत काफी पीछे पड़ गये हैं। इसलिये यह 
बाछुनीय है कि लगान फी दर को इस स्वर पर ला दिया जाय जिसका चुफाव पहली 
पचवर्धीय योजना में दिया गया है| लगान नियमन के सामान्य वरीके' के अलावा 
अधिकतम लगान को भी मालगुजारी के कुछ गुने फे रूप में निश्वित कर देना लाभ 
दायक सिद्ध होगा । 

सिफे भूमि सुधार सम्बन्धी प्रगतिशील कानून बनाना ही पर्यातत नहीं। हमारा 
अनुभव बतलाता है कि भूमि सम्बन्धी कानून बना देने से उन लोगों का लिये बहुत 
सी कठिनाइयाँ और परेशानिया पेदा हो जाती हैं जिन्हें इम कानूनों से लाम पहुँचाना 
होता है। यहाँ तक कि हाल के चुनावों क रुमय यह भी देखा गया कि उन बहुत 
से राज्यों में जहाँ पर थ्रूमि व्यवस्था सम्भस्धी अच्छे कानून बनाये गये हैं उन दोनों 
ही पक्षों ने--जिन्हें कि लाभ पहुँचा है अथवा जिनकी जमीन हस्तगत कर ली गई 
है--शासक दुल के खिलाफ मत दिया है।यह भी जरूरी है कि हप्तारा प्रशासन, 
खास तौर पर ग्रामीण स्तर पर, बहुत साफ सुथरा और ईमानदार हो, अन्यथा प्रगति 
शील भूमि सुधारों का बहुत कुछ महत्व प्रशासन की अयोग्यवा और अधष्टाचार के 
कारए नध्य हो जायगा जिउका सामना किसानों और ग्रामीयों को अपने प्रति दिन 
के बीवम में करना पड़ता है | भूमि व्यवस्था का उचित एवं न्यायपूर्ण होना अ्रत्वन्त 
आवश्यक है, इसमें कोई स-देह नहीं। इस समस्या के उमाधान होने पर द्वी मारत 
राजमैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक च्षेत्रों में विकास करने का स्वप्न साकार कर सकता 
है, अन्यया नहीं । 


भूमि व्यवस्था १६५ 


पडित जवाहर लाल नेहृरू के शब्दों में-- 

“दीन में सास्ययादी विजयी दो रहे थे पर भूमि समस्या विजय का 
पअधान फारण थी । ४० वर्ष पूर्व वहाँ के शासक निष्कासित कर दिये गये थे 
क्योकि चीन आवश्यक भूमि सुधार न कर पाया था | परिणाम यह हुआ कि 
सरकार स्वयं ही समाप्त हो गई । इतिहास वतलाता है कि जो भी सरकार 
भूमि समस्या का निशकरण नही कर पाई बही वित्ीन हो गई।” 


कृषि नियोदन र६छ 
झुपि नियोजन के उद्देश्य 

भारतवर्ष ऐसे ऋृदि प्रवान देश में कृषि नियोजन के उकुचित दद्देश्य नहीं हैं । 
निवोबन के उद्देश्य अत्वन्त उदार, न्यापपूर्स एवं उच्द हैं। कुछ लोगों की घारया है 
कि हृपे नियानन का उद्देरप पूँडावादी व्यवस्था को हुलढ़ बनाना है वथा इुछ लोगों 
डा विचार है कि नियोबन का रदेश्व साग्यवादी व्यवस्था को स्थापना करना है। ये 

दोनों ही विचार धाराएँ भ्रम पूर्ण हैं । हमारे देश क कृषि नियोजन क उद्देश्त सक्चेय में 
निम्नलिखित हैं-- 

(क) “विसाठ का अ्रमिय्राय अब जेवल भोतिक पदार्थों के उत्तादन के बढ़ाने 
से ही न्ीां है, अब इस बात का निश्चय करना आवश्यक है कि इखक साथ हो अन्य 
उरेश्यों जैसे पूर्ण उद्यम तथा आर्थिक दिपमवाश्रों छा मी निराकए्ण हो भाव 7 (ध्यतन 
पद्चर्षीव योचना) 

(छ) अधिकतम उत्नादन, जे रोबगारी छा अन्त, आदिर उमानता दथा सामा- 
जिक न्याय की उपलब्धि नियोजन के अत्यन्त उदार उद्देश्य हैं। 

(ग) जनसाघारय की शिच्वा एव उनक स्वास्थ्य को प्रात करना । 

(उ) शापण का श्रन्व कस्ना वथा वर्महीन प्राढृल्व प्रेम एव देश प्रेम ही 
छुर्दर मावनाओं से झोव ग्रोव समाज की रचना करना । 

(5) ग्रठीव कालीन उम्दा एवं सर्व ते की पृष्ठ नूमि पर समाव का चैान 
निक एव न्याय पर आपारित उगठन प्रात करमा । 

(चल) कराड़ों निरीह एवं निर्षधन किन्तु अमशील क़्सिनों का आर्थिक एव 
सानायिंक विकात करना । 

(छ) देश के अपार प्राकृतिक ठाधरना का अधिकतम विकास करना जितठे कि 
हमारा देश एक सुब्द, शक्तिशाली एवं उमृद्धियाली देश बन सक और विश्वध्यापी 
शान्ति सन्देश क शख आउुनिक अशान्तिमव विश्व को चिरकाल वक शान्विमव 
आनन्द प्रदान करने के इुमता प्रात कर रुके | 
नियोजन के प्रयत्न 


दिवाय महायुद के फ़ततरूप हमारे आयक एवं सामाजिक टढोचे से विषम- 
ठाएँ एवं अनेक समत्ताएँ उत्पक्न हो गई तथा डो पहले से थी उनमें चटिलता आा 
गई | अत, चनठा एबं सरकार दोनों छा प्यज्त नियोदन की ओर आज़र्पित हुआ | 
देश के विभिन्न अर्थशाह्िवों एव विदानों द्वारा कई एक योजनाएँ प्रस्दुत की गई। 
इनमें प्र योजनाएँ वनन्‍्चइ योदना ( 80परा2ए 959 ) याद्ी बोचना (200 
फ्राथ्य छशि%४), लोक चोचना (९६०ए०7८५४ छा4०) उिडला बोबना (छा शे:७), 


श्ह््द भाख की श्रार्थिक ग्रगति 


धरकारी योजना, राष्ट्रीय योजना समिति की योजना ( 'प्लाठ्फां एिगागगड 
(-0प्याप्रा(८९१ 0]90), कोलम्बो योचना (५०790 7]20) वा प्रयम तथा 
द्वितीय पचवर्षीय योजवाएँ हैं। उपरोक्त सभी योजनाओं में कृषि का महत्व स्वीकार 
किया गया है तथा खेती को ही भारतीय आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक विकास 


की आधारशिला माना गया है | 
प्रथम पंचवर्षीय योजना एवं कृषि 


प्रथम प्रचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता प्रदान की गई। प्रथम पंच- 
धर्षीय योजना का सम्पूर्ण अनुमानित व्यय २०६६ करोड़ रुपया था, जिसका १७४७ 
प्रतिशत कृषि एव सामूहिक विकास योजनाओं के लिए रक्खा गया था। १८४ करोड 
रुपया केवल कृषि के विकास के लिए रखा गया था। कुल मिलाकर कृषि या कृषि से 
सम्बन्धित सुधारों एवं विकास के लिए कुत्न व्यय का ६८.६ प्रतिशत व्यय क्या जाने 
का निश्चय किया गया था । प्रथम पचवर्षीय योजना के उद्देश्यों को सत्तेप में बतलाते 
हुए थोजना कमीशन ने लिखा है कि “यद्यपि पचवर्षाय योजना के मूल में कृषि 
विकास प्रधान है, तथापि इसका सम्बन्ध एक ऐसी बृहदूतर योजना से है जिसका 
उद्देश्य राष्ट्र का सर्वाज्ञीण विकास है |”? 

प्रथम पंचवर्षीय योजना सन्‌ १६५९१ में लागू को गई थी तथा १६५६ में 
सम्ात हो गई। सन्‌ १६५६ से दूधरी योजना चल रही है | प्रथम पंचवर्षीय योजना 
में बड़ी सफलता प्रात हुई । खाद्य सक्‍्ट लगभग निवारण कर दिया गया। खादात्ों 
(के उत्पादन में लगभग ३०%, कपास उत्पादन में ४५८८ तथा तिलदन में ८ प्रतिशत 
की ब्वाद्ध हुई । लगभग >+० एकड़ भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था की गई | रसायनिक 
खाद की न्यवस्था, उत्तम बीजों की व्यवस्था, कृषि में नवीन पैशानिक अनुसधान तथा 
भ्रूमि व्यवस्था गें सुधार इत्यादि अत्यन्त लाभप्रद कार्य क्ये गये । चकब-दी, सहकारी 
साख एवं विपणन समितियों का विकास इत्यादि के द्वारा खेती के सर्वाज्भीण विकास 
की ओोर ठोस कार्य किये गये | केन्द्रीय सरकर ने फेद्रीय ट्रेबढर संगठन ( (था 
वरप्बचणा (94784007) का स्थापना की जिसका प्रमुख कार्य राज्यों में ऊछर, 
अजर तथा ऊन्ड़ खात्रढ़ जमीन को पुनः खेती योग्य एवं उपजाऊ बनाना है तथा 
मशीनों द्वारा सेती करने की उचित सलाह एवं सहायता प्रदान करना है। घिंदरी, 
जिला मिर्जापुर में एक खाद बनाने वाली विशाल प्रेक्टरी स्थापित वी गई ) एशुद्नों 
वी नस्ल में सुधार, श्ूमि्वरण, सहकारिता प्रशिक्षण की व्यवस्था, तथा सहकारी कृषि 
के प्रयोग किये गये | सन्‌ १६३२ में प्रारम्भ क्ये गये टेक्निकल कोझ्ापरेशन आयो 
बन (कला (०-कृूलाबाता 27०8प्ध्यगा7८) के अन्तर्गत हजारों पावाल 


कृषि नियोजन श्द्छ्‌ 


तोड कुश्रों का निर्माण किया ग्रया | समुद्री मत्त्य के उत्पादन तथा टिद्ठी दर्लोंपर 
नियस्तण के विमिन्न उपाय प्रयोग में लाए गये। चहुधघन्धी सहदारी समितियां, 
सहकारी इषि सम्रितियों, साख सहकारी समितियों तथा क्रय विक्रय समितियों वी स्थापना 
की गई | 

उपरोक्त कार्यों के अविरिक भूमि सम्बन्धी समस्याओं फो हल करने के 
लिये वा राज्यों के तत्सम्बन्धी कार्यों के ऋ्मबद्ध करने एवं प्रोत्साहित करने के लिये 
“ेद्रीय भूमि सुधार संगठन ( (थाप्श 02 क्काटय्पणा िए वद्भात0 ह९० 
7०5) की स्थापना की गई। कृषि अमिकों की समस्या की ओर मी विशेष ध्यान 
दिया गया । 

प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के प्रोडेक्य॑ के लिये ५१८ करोड़ रुपयों 
की व्यवस्था वी गई तथा कुछ मद्दत्वपूर्य प्रोजेक्ट पूरे भी किये गये बिनसे हजारों 
एजड़ भूमि हरे भरे खेतों से परिपूर्ों हो गई | सामूहिक विवास योगनाश्रों, खेदी फ 
लिये बिच न्यवस्था तथा येह्ानिक विपणन सम्बन्धी महत्वपूर्य कार्य क्ये गये। ऋषि 
प्रणाली का सुधार, कृषि ओजारों का सुधार, इृषिं शिह्वा का प्रसार एवं हृषि अनु 
सम्धानों मे भी कारी प्रगति हुई । दुग्बशालाओं दी स्थापना, फसे एब शाक उत्पादन 
स बृद्धि की गई। 

प्रथम पचवर्षाय योज्ञना पी सबसे महत्वपूर्ण रुफ्लता यह हुई कि इसमे दीर्घ 
चाल से चुपुप्त एव गुलामी की जदीसें में जकड़े हुये किठानों में नवीन जाएति एव 
चेतना उत्पन्न कर दी है । क्खिन अब अपने महत्व, गौरव एव क्तंव्यों यो सममभने 
लग्रा है। उनमें पारत्वरित्त सहयोग की भावना का प्रादुर्माव हुआ है तथा उनके झन्त 
करण में उन्नति एव प्रगति की प्रतल इच्छा उत्रन्न हो गई है । प्रथम पचवर्षांय योजना 
ने ग्रामीण क्षेत्रों को अपने नव निर्माण सन्देश के द्वारा जागरूक कर दिया है । इस 
योजना ने भविष्य क समृद्धययाली तथा खुशहाल भारत डी नींब डाली है. बिसक 
आधार पर द्वितीय एवम्‌ ठृवीय प्रचवर्षीय योजनाओं को कार्य करना है। इस 
योजना में हमे द्वितौय पचर्षीय योजना की सफलता के अकुरों का प्रत्यक्ष दर्शन 
ड्ोता दै | 
द्वितीय पद्नवर्पीय योजना एय कृषि 

द्वितीय पंच्वर्षय योजना में उद्योगों की उन्नति ही प्राथमिकता दी गई है 
परूठ झाप को अवहेलना न करके उसको इस योजना में भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान 
प्रदात किया गया है। वास्तव में यद्द निर्विदाद रत्व है कि उद्योगों की प्रगति के 
किये कृषि की प्रगति उठनी दो अगश्यऋ है जितनी कि मतुष्यों को जीवित एज 


०० भारत की श्रार्यिक प्रयदि 


बार्वशील रखने के लिये मोजन & द्याउश्यक््वा होती है। उद्योगों को कच्चा माल 
प्रदान करना कृषि का ही कार्य है। अतः द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी हृदे का 
महत्व कस नहीं है। 

दिवीय पचरवर्षोव योजना में अनुमानिव व्यय कव लगभग १८ यतिशव इृषि 
के लिये निर्धारित किया यया है | लगमग १६ प्रतिशत ठिचाई वया शक्ति के साधनों 
पर व्यय किया जाना है। द्वितीय प्रचर्षोगर योजना सन्‌ १६६०-६१ में पूर्ण हो 
डायरी और उद् समर तक आशा को जाती है कि खाबाननों में १६%, कप 
उत्पादन मे ३१०६, गन्ना उत्पादन में र६ प्रतिशत, ठिलहनों के उत्यदन में 
२७%, जूट उत्पादन में २५% वथा चाय के उत्पादन में लगमंग ६% की इृद्धि 
हो जायगी। ठामूहेक दिकास योजनाओं तथा राष्ट्रीय प्रतार सदा कार्यों में मी 
पर्या्व ब्यत्न क्या जायेगा। जूड, कप, सन्ना, दिलहन, फल, शाक, तरकारियों, 
दूध, फत्, अण्डा तथा मत्स्य उत्पादन पर विशेष ज'र दिया जायया । नूमि प्रसव 
एवं शूमे व्यवत्या तथा चूमिहीन इपओों में भूमि विवरण इत्यादि के कार्य किये 
जायेंगे। 

बनस्यतियों, मची, दूध तथा फर्दों के उत्पादन के लिए प्रथम पद्रवर्षीर 
योजना में केवल ६६ करोड़ रुपये ब्यप्र क्षियें गये ये किन्तु द्वितीय योजना में इन पर 
लगभग ६८ करोड़ झपया व्यय क्या जायगा। पशुओं की नत्ल सुघारते क लिये 
प्रथम पोजना में ६०० आराम कद्ध ( 7(८ए ५४॥॥७9००) और १६४० इंत्रिम ग्रमदान 
केन्द्र खोने गये मे | दविवीर आदोजन में १२४८२ नल्व छुदार आम केन्द्र दया २४४ 
किन गर्माघान केद्ध स्यारिव करने की व्यवस्था है। लगभग १६०० नये पशु 
चिक्रित्सालयों क्ये स्थापना की बाउगी। 

द्वितीय पद्वर्षीय योजना के अन्त से अनुमान किया जाता है कि अन्न का 
उपभोग भ्रवि «्यक्ति बर्वदान समय के १७ २ औंस से बददर शय हे औंस हो जायगा । 
शक्कर का उपभोग प्रति व्यक्ति १.४ औंस से बढ़कर २,७ ऑंस हो जावेगा। विभिन्‍न 
बस्तुओं के उत्पादन में इद्धि ररने क अतिरिक्त उतकी किस्मों में सुधार को ओर भी 
विशेष ब्यान दिया जावेगा । 

दिचाई के साधनों में इदि के द्वारा अविरिक्त तिंचिव नूमि में लगभग २६ 
मिलियन एकड़ भूमि को वृद्धि हो जाउगी। लगमंग २०० नवीन सिंचाई प्रोजेक्ट 
बनाये जायेंगे । ३४८६ नए प्राताल ठोड़ दुएँ बनाए डार्वेंगेजों कि जल विद्युत से 
रुचालिद हियरे जायेंगे । 

रसायनिक खादों के उत्पादन में १६५६ के ६१ लाख टन से ३८० लाख 
टन तक डृद्धि ददे छावेगी। लगमम ३००० ऐसे इसे फाम्मे लोले जायँगे बिनरर 


कुषि-नियोगन र्ण्षृ 


वैडामिक ढग से उत्तम बीज उल्तादित किए जावेंगे | लगभग ३५० लाख एकढ़ नई 
भूमि कृषि योग्य बनाई जावेगी । 

कृषि पदार्थों के सुराह्तित एवं सम्रह करने के लिये अनेक सम्रहालय (97076 
47०५३४७) जोल् जायँगे । नई मडियों का गठन एव पुरानी मडियाँ का पुनर्संगठन 
किया जावेगा । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लगभग ४०% विपणन कार्य 
सहकारी विषणन समितियों द्वारा होने लग्रेगा। विषयन सम्बन्धी कार्ये करने 
तथा सठित करने के लिये राष्ट्राय सहकारिता विकास तथा गोदाम बोर्ड (ए५ठपववो 
(.0७०एशघब्राएद ॥92एटेकृणटा. थाते उगधाणाहाह फेठएते) की 
स्थापना की जा चुकी है | इस बोढ ने झब तक १७ राज्यों में सहकारी योजनाद्रों को 
कार्याम्बित करने दी स्वीकृति प्रदान कर दी है । 


द्वितीय पचवर्षोय योजना के अन्तर्गत कार्य एवं उनका 
आलोचनात्मक अध्यन 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ होने के एक ही वर्ष 
उपरान्त विभिन्‍न ज्षेत्रों में उन्नति के लक्षस सष्य दिसाई पड़ने लगे । सन्‌ १६४५६ ५७ 
चक खाद्य सामग्रियों के उत्नादन में १४ मिलियन टन की वृद्धि हुईं। इसके अति 
रिक्त रूई और गन्ने के उत्पादन में भी पर्बाल वृद्धि हुईं। औद्योगिक उत्पादन में 
भी ६% वी द्द्ध हुईं। सत्‌ १६५६ ४७ के वर्ष में ८७ मील नई रेचवे लाइनें 
खोली गई तथा ५२४ मील नई रेलबे लाइनों के बनने का कार्य हो रहा है। हमारे 
देश के वैडानिवों ने इस वर एक एटामिक रिएक्टर को स्थापना करने म सफलता 
प्राप्त की है | यह कार्व देश की औद्यो यकर उन्नति के लिये खर्थिम आशाओं से पूण 
है। सन्‌ १६५७ ५८ में २० लाश एकड़ अतिरिक्त भूमि पर तिंचाइ होने लगी। 
१६४८-५६ के लिये इसका जो अनुधाव लगाया गया है इसका योग २०३ लाख 
एक दे | परन्तु इन सभी प्रयत्नों के बावजूद मी कृषि क क्षेत्र में द्वितीय योजना के 
अन्तगंत वाछिव सफलता प्राप्त नहीं हुई है। १६४६ ४० से १६४६ ४७ तक को 
अधि में इषि उत्तादन म फेवल २ से २.४ प्रतिशत की ही दद्वि हुई दे । इंद्धि के यह 
गवि पर्याध्ष मदीं है। इसमे उन्देह नहीं कि प्रथम प्रचवर्षीय योजना की उतोपजनक सफ़ 
लगा के बाद जिस आशा एव उत्साइ से दूसरी योजना प्रारम्भ की यई यी, गव दो-वीन 
दर्षो तक उसे पूर्स करने के अयत्नों क बाद आज हमारी वह आशा, बह उमग और 
बह आशामय वातावरण कुछ शिपिल पढ़ गया है | हमने जिन कठिनाइयों की वल्पता 
मान वी थी, व हमारे सामने था गइ । उनमें से कुछ कठिनाइवाँ ऐसी भी हैं, बिन 
पर दमारा कोई वश न था। गव दो वर्षों से इन्द्र भगवान को कृपा से हम वचिठ 


र्ण्र भारत की श्रार्थिक प्रगति 


हो गये | बनावृष्दि शव अतिदृष्ठि दोनों कारणों से हमारा अन्न उत्पादन खतरे प्र 
सीमा को पार कर गया और हमें आज करोड़ों रुपयों का बौक्क विदेशी मुद्रा पर ढाई 
कर अ्रनाज का आयाव करना पढ़ रहा है। जन साघार में प्रत्येक औरत व्यक्तिका 
अगरिफायत है कि जीवन निरतर मेंहगा होवा जा रहा है और अन्न वद् आदि नि 
काम झाने चाले पदार्थ दुलम से दुल॑मतर होते जा रहे हैं। योजना के तरवाएँ 
चड्ीलों झरा इस शिक्ायव वा उचर ऑँक्ड़ा फ्रेवीरों की बौछार परत दिया जाग 
है ओर ओऑॉकड़े भो बहुए, अमरीकनों के अनुकरण में रुपयों के दिए जातें हैँ हि 
अआमुक कार्य में इवने करोड़ रू० व्यय किये गए शोर अगुक पर इतने ! इस प्रकार 
रुपयों की चकाचौंध में यह स्पष्ट दिखाई नहीं देता कि अन्न वस्त्र आदि उपसोग 
बखतुश्रों के उत्पादन अयबा उपलब्धि में किकती दृद्धि हुई । 

बलतुतः योजना वी सफलता श्रतफ्लता प्रकट बरने के शिए, उसके विभिन्न 
चार्मों पर न्यय किए. गए या किए बाने वाले रुपया का ण्सान न करते, उनसे प्राप्त 
कुलों वा विवरण देना चाहिए, और इस कसौटी पर बसने से द्वितीय योजना की 
अशफलठाएँ जितनी सामने आती हैँ, उतनी सफ़लताएँ नहीं आठी ) 

द्विताए यांजना में अन्न वी उपज क्दाने का लक्ष्य १०० लाख टन खला 
गया या, अर्धांत्‌ १६५६ की समक्त उपज ६६० लाल रन मानकर १६६१ ठऊ उसे 
७६० लाख टन फर देने का निश्चय “किया छा था। यह लक्ष्य द्वितीय योजना 
तैयार फरते समय १६५४ में निधारित किया गया था| पीछे १६४६ में छत्र पाद्य 
अन्ियों ने मछ्यी में एकन होजर निश्दम जिया फ़ि अमन उत्पादन भ इद्धि का लक्ष्य 
२०० लाख रत कम है, उठे बद्ाकर १६५४ लाख ठतन कर दिया जाय। परसु इस 
अपार लक्ष्य ऊँचा उभार देने मात्र से उसऊ्र पूर्वि नहीं हो जाती। सय योजना 
आयोग की सिपार्ट क अनुछार [दी योजना के प्रयम दो वर्षा में पजञाब, उत्तर प्रदेश 
और राजस्माव आदि राध्यों का उत्पादन निर्धारित दस से वहा परीछु रह गया। 
निम्न ठालिया से ऐसा सष्ट होता है-- 


्र बूद्ध का लेप आवप्कि उत्पादन 
सम ॥_ (लाख टव) हम (लाख टन) 
प्रजात्र श४,४० श्ध्षद्‌ ध्द रद 
उत्तर प्रदेश र्‌४०० हक ३६५ 
राजस्थान च्द्न्फ क्रऊ १.२७ 
मध्य प्रदेश बच कक र्‌ रै० 
२.०६ क्र ०२७ 


चशमीर 
नीली नानी नननननननननननानननल डिक .:क्‍3:क्‍क्‍3++ 


कृषिननियोजन र्ण्रे 


वास्तव में दिवीय पदवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के प्रलोमन में ऋषि को 
डपेद्धा ही इस स्थिति का मुख्य कारण रही । प्रधान मन्नी पं० नेहरू के शब्दों में-- 
“प्रारत सरकार एवं योजना आयोग ने क्रपि की ओर पर्याप्ष ध्यानन 
देकर एक कड़वा सबक सीख लिया है। औद्योगिक प्रगति की अपेक्षा ऋषि 
उत्पादन बढ़ाने की समस्या 'वहुत उलमलपूर्ण! और भुश्किल है, क्योकि इसका 
सम्बंध विशाल जन समूह से 
उपयुक्त कठु अनुमव के आधार पर ही द्वितीय पचवर्षोय योजना में कृषि पुनः 
अपनी प्रथम स्थिति पर आठसीन हो गई है । 
बहुत से अर्थशाज्न्रियों के थोर से यह मव प्रदर्शित किया गया हे कि योजना 
आवश्यकता से अधिक महत्वाऊदिणी हो गई है अर्थात्‌ उसके लद्यें एवम्‌ कार्यक्रमों 
को निर्धारित करते सम्रय साधनों की अ्पर्यातता को इष्टिगठ नहीं क्रिया गया है) 
योजना आयोग व शासन के अधिकारी इस विचार का विरोध करते रहे हैं और इसे 
निराशाननक मनोहत्ति बताकर आशा ब उत्साह का रुदेश देते रे हैं। किन्तु श्रत्र 
दे भी वस्तु स्थिव को देखकर घीरे-दौरे विष की उचाई को स्वीकार करने लगे हैं। 
पहले ५४४ ६० अ्ररत्र ररचे की बात करते ये फिर ४८ अरब रुपये पर उतर आये और 
योजना छे पूर्ण करमे पर जोर देने लगे। फिर अनिवाय योजनाश्रों (८078 ० 
(४8 ९!५7) को अवश्य पूर्ण करेंगे, यह कहकर दी जवान से प्राथमिक्रवा के अजु- 
सार कुछ कम आवश्यक योजनाओं पर पुनर्विचार की घाठ की जाने लगी | किन्तु 
अन्र स्थिति थी ग्रमीत्या को समझ फर योजना ही ४४ अरब स्पये की कर दी गई है 
यद्यपि ४८ अरब रुपये ऊे शब्दों की सख्या को बे अभी वक छोड़ नहीं पाये हैं। 
फल्लस्वरूप १२०० करोड़ रुपये की घाटे की अर्थ व्यवस्या करने के बाद मी आम्तरिक 
सापतों में ४०० करोड़ रछपये फ्रो कमी आती है । भारत को विदेशी धद्वारवा पर 
अबलम्बित होने के लिये बिबश होना पढ़ रहा है| अभी हाल ही में वतमान वित्त 
मन्त्री श्री मोयरजी देसाई इसी कठिनाई को हल करने के लिये अपनी बिदेश यात्रा 
पर गये ये और उनको इस दिशा में आशातीत सफलता भी प्रात हुई है, परन्तु खेद 
का विषय है कि साननोय मन्‍्त्री का एक ब्रिटिश दैनिक पत्र द्वारा निम्नलिफ्षिव शब्दों 
में स्वागत किया गया-- 
<शरिया का मिखा्ी आया.... मेज स्थितिया हो चुका द..... 
आर भारत का विक्तमन्त्री हथ मे भीख का कटोरा लेकर अपने दुर्दत् की एक 
ल्‍ूम्वी-चौढ़ी मनगदन्व कह्यनी सुनाने आ रहा है? 
अभी हाल में हो मारत की मुद्रा विनमय उम्बन्धी कठिनाइयों हो ओर सकेत 
करते हुए; विश्व बैंक के विशेषज्ञों ने कहा है कि स्थिति इतनी मरभीर है कि सत्तकंता 


र्ण्ड आख की आर्थिक प्रगति 


तथा विवेक का दृष्टिकोण लेने पर पूँजीगद मालों के आयात को पूर्णवया स्थगित कर 
देना आवश्यक प्रदीत होगा | परन्तु जहाँ ठक विदेशी सहायता का रुम्पन्ध है. इसका 
कदाविव अनुचित नहीं कहा जा सकता क्योंकि विश्व के ध्रत्वेक देश ने नियोजन दी 
सफ़चता के लिये विदेशी उहायता का सहारा लिया है । हम भीख नहीं माँगते हैं, 
इन ऋण की याचता करते हैं. जिसमें एसी प्रकार की अपमान की बू नहीं है। 
एरणिडत नेहरू ने स्पष्ट कद्दा है कि भारत अपने स्वामिम्गन को खोक्र विदेशों से बुछ 
भी सहारता लेने के लिये दैय्यार नहीं है । 


इसमें कोई संदेह नहीं कि विशुद आर्थिक इष्टिकोण से देखा जाबे वो हमारी 
योजना दुछ महत्वाकाक्तियी प्रवात होगी और लक्ष्यों रा तुलना म साधन अग्याप्त 
श्तीव होंगे, किग्तु आवश्यकताओं क दृष्टिकोण से देखा जाय वो अपने वर्तमान 
आवरूप में योजना महत्वशाक्तियी नहीं वस्न्‌ अपर्यात प्रतीत दोगी। वास्तव म उच्च 
आशाएँ एवं अमिलाषाएँ मानव जीवन में प्रगति के मूल वत्व हैं। आशाएँ मनुष्प 
को जीवन म निरततर प्रयास करने क लिये प्रेरणा प्रदान करदी रहती हैं और उत्साह 
के कारण वद अपनी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने भें सफल हो जाता है। अत 
योजना का मह॑त्वाकाह्िणी होना प्रगति के लिये आवश्यक ही है । 


तृतीय पंचवर्षीय योजना में १० हजार करोड़ रुपए के विनियोग की व्यवस्था 
की गई है । इस योजना के ए.क ओर कृषि उत्पादन तथा दूसरी ओर औद्योगिक उत्पादन 
को विशेष महत्व दिया गया है। इस प्रकार इस थोबना में हृषि को एक बार फ़िर 
प्रमुख स्थान दिया गया है, चिसका खाद्य उत्पादन एक आवश्यक अग है। 

उपसहार 

हमारे देश के क्सिन आज देरिदता, महाघारी एवं अश्ञानता के चशुल में 
हँस हुए हैं। उनकी भूमि अत्यत्व अल्प, शक्हीन, खारडव एव तृषेत है। घोर परि 
श्रप करे, चोटी का पसीना एड़ी तक आने पर भी वे ूखे एवं अर्द्ध नग्न रहने एर 
विवश हैं। उनका जीवन स्तर अ्रत्यन्व नीच है। वह अनेक बुराइयों एवं सामाबिक 
कुरीतियों के शिकार हो रहे हैं | हमारे देश म वास्तव में पूछा जाय तो क्वादों को 
दशा तथा उनके सुधार के विषय में आवश्यकवा से अधिक लम्बे चौड़े माषण दिये 
चा चुके हैं, लेख लिखे जा चुके हैं तथा योजनाएँ बनाई गई हैं एर-ठु इस सबब्ये अपेच्र 
उनके वास्वविक जीवन में अभ तक बहुत कस तुष्पर हो या है । अब इ० बाद की 
बड़ी भारी आवश्यकठा है कि हसें न निर्माण एवं नवीय स्चवात्सक क्यों का सदेश 
कपवों की भाषा में घर घर तथा जन जन वक पहुँचाता है । किलानों क्र दशा डघारने 
कऊ लिए सुधारकों ठया बिद्वानों को स्वय किसान बनकर दु खुल में हिल्ता बेंटाक्‍र, 


कृषि नियोजन र्ग्प 


उनमें धुल मिलकर कार्य करना चाहिए. और तभी हम उनका वास्तविक हिंत कर सकते 
हैं। कृषि समत्याओरों का समाधान उठ समय तक नहीं हो सकता जब तक कि उनपर 
बहुसुखी आक्रमण नहीं किया जाता । बहुमुखी अआरक्रमय ([.2प्रगरगरणछ 8०: 00 
| 5:0८5) बिना बुद्धिमत्तापूर्ण नियोजिव योजना के सम्भव नहीं हो रुकता । यह 
अत्यन्त हे की बात है कि हमारी राष्ट्रीय सस्‍्कार के क्णंघार ऐसे महापुरुष है, जिन्होंने 
हमारे देश के निर्धन किसानों के लिए तन, मन, घन श्रर्पण कर रखा है। आशा है 
कि उनके नेतृत्व में हम सब मिल-छुल+र कृषि नियोजन को सफल बनाकर अपने गाँया 
को घुल, सम्रद्धि एवं शान्ति से भरपूर बनाये में सफ़्ल हो उकेंगे। यह सही है कि 
आध देश की खाद्य व्यवस्था छिल्न-मिन्न होती सी प्रवीव हो रही है, वेवारी के कम हो 
जाने के आसार नजर नहीं था रहे हैं श्रौर विदेशी _ मुद्रा इस स्थिति में पहुँच गई है 
कि राष्ट्र के दिवालियेपन का खतरा इृष्टिगोचर द्ोने लगा है। इन्हीं कारणॉवश लोगों 
की धारणा बन गई है कि राष्ट्र प्रगति नहीं कर रहाः है| परन्तु स्वाधीन भारत के 
शेशवकाल में यह स्वाभाविक ही है । एक शिशु अनेक सकटों से गुर बर ही बड़ा 
होता है। हम अपने राजनैविक वथा आर्थिक छ्वा्ों से प्रेरित होकर भले ही कुछ 
आलोचना करें, किन्तु विदेशी श्रयंशात्रियों एवं अनुभवी शासकों दी दृष्टि में हम 

जो प्रयत्न कर रहे हें वे सही दिशा में क्ये जा रहे हैं |अनाइष्टि तथा अतिद्ृष्टि, 

विदेशी उत्पादकों वी प्रतिस्पर्दा या स्वावलम्बन की ग्रहत्ति आदि को हम कैसे वश में 

कर सक्तते हैं| प्रथम योजना से अब तक लगमंग ४ करोड़ जनसख्या बढ़ गई है। 

योजया वो केवल एक लक्ष्य के पूर्ठि की साधन मात है, अच, योजना को दोषी नहीं 

टहराया जा सकता | प० नेहरू ने ठीक ही कहा है-. 

“हमारी द्वितीय योजना ग्रामीण भारत का पुनर्निर्माण करती है। यह 
ओऔद्योगिक विकास की आधारशिला निर्मित करती है और देश के कमजोर एब 
अधिकारहीन वर्गों के लिए यधासन्‍्मव अधिक से अधिक सीमा तक सुझव 
सर प्रदान करती है। इसका उद्देश्य देश के सभी हिस्सों का सतुलित विकास 
करना हे |? 

सत्य तो यह है कि यदि श्राज सारा देश ईमानदारी और कठोर परिश्रम का 
मार्ग अपनाये तो कोई कारण नहीं कि कठिनाइयों के रहते हुए भी हम अपने निर्धा 
रित लक्ष्यों को प्रात न कर सकें | इस समय यदि हमें घन से भी अधिक विसी सन्प 


चस्तु वी श्रावश्वकता है तो वह है चरित्र बल, नि.स्वार्य सेवा, ईमानदारी तथा देश के 
अविधष्य में विश्वास । 


श्र 
सामुद/यिक विकास योजनाएँ 


(:0ग्रपाषछ0 स्‍0८7<ए७/७८०६ :0०८६७ 








“भाख के विस्तृत श्रामीण क्षेत्रों म॒ सामुदायिक विश्वास भोर राष्ट्रीय 
रिस्तार सेया योजनाएँ सत्रसे सहलवपण्ण विकास है। हम यह कद्द स्ते हैं कि सहत्वपूर्णो विकास हे। हम यह कह स॑ 








बास्वय में. पहली थार दससे-सामीण समस्या छो सही ढंग से लुलमाने का. 
_अ्यास जिया है। नय चागरण का श्री गयेश हो चुका हैं ।?--प्र० नेहरू 
बिदेशा में यह शब्द एक ऐसे जनसमूह का ब्रोध कराता है जिसका अस्तित्व 
प्राकृविक क्षेत्र, बाल्‍्दुविक विकास तथा सामान्य आर्थिक समस्पात्ं पर श्राधारित हो । 
सामुदायिक विजास योजना की कल्पना देश तशा परिस्थितियों के अगुसार मित्र मिन्न 
हो सकती है। उदाहरण ऊ लिए सथुक्त राज्य अ्रमेरिका में सामुदायिक केन्द्र 
से ऐसे सावजनिक भयनों तथा रुस्यात्रों से आशय होता हैं जो खामान्य मनोरजन 
तथा बौद्धिक एवं सास्क्रतिक विक्रास कार्यक्रम सचालित करती है। से सामुदा 
विक केन्द्र प्रतावस्त्र ऊ शिक्षा जे स्थान माने जाते हें । श्री सेन्डरतन क शब्दों में-- 
“सामुदायिक सगठन सामूदिक कल्याण के लिए आवश्यक उद्देश्या की 
पूर्ति तथा इसरे सम्मन्ध स सर्वेत्तम साधन इपलाध करने की एक कार्य 
मिथ हैं. ५ ५७७७४ पक 
सामुदायिक विकास योजना का यदि रुरल शब्द में अर्थ किया जाय तो 
डउसया तात्पर्य यही है वि विसी भी कार्य को आपस मे मिल छुल कर करस्ना जिससे 
उनके स्वथ के विसास के साथ खाथ समुदाय का भी बिकछास द्वो। इसमें «याक्त वो 
निजी लाम के साथ-साथ राष्ट्र को भी लाम होना चाहिए। दूसरे शब्दां में यह व 
योजना दै जो गाँवां में बहुमुल्लीं विकास को ओर उकेव फरती है जैसे कृषि, शिक्षा, 
स्वास्थ्य; आरोग्य, पशुक्ल्याय नौकरी आदि रुभी दिशाओं में एक द्वी साथ विकास 
दो। श्री 'लोशबोह? के शब्दों में-- 
“सामुद्यविक्‌ योजना महल विकास की ओर एक सगठिव क्या आयो _ 
जि प्रयत्न है!” 








सामुदायिक विकास योजनाएँ रण्ज 


पर मारतवर्ष में इन योजनाश्रों का उद्देश्वआमों की सारी समस्याओं का 
एक साथ समाधान करना है, जैसा कि १६५७२ “अधिक अन्न उपजाओं समिति! ने 
सष्ट कहा था-- 


“हमारे प्रामो की समस्याएँ अन्‍्तसेम्बन्धित हैं और जय तक इन 
समस्याओं को इल करने के लिए एक प्रयत्न नहीं किया जायगा, हमारी खाय- 
समस्या का समाधान असम्भव है 7? 

सामुदायिक योजनाएँ ग्रामों के आर्थिक एवं सामाबिक जीवन में काया 
पल्मट करने की योजनाएँ हैं और प्राम विकास सेवा इस उद्देश्य को प्राप्त करने का' 
साधन है | झाब दस्िता, अज्ञान, रोग, छुघा तथा विभिन्न प्रमार के नैतिक रोग 
से पीड़ित भास्तीय गाँव मानवता का एक अत्यन्त ही दयनीय चित्र उपस्यित करते 
हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन का विकास करने के लिए 
चह एक नवीन कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य ग्रामों का बहुमुली विकास है श्रर्थात्‌ गाँवों 
में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रहन सहन एबं साववनिक कल्याण कायों वी 
वृद्धि हो। 

इस योजना का गुख्य आधार जनता का सहयस है| सरकार केवल पथ 
प्रदर्शन करेगी और घन दी रुद्दायता देगी, किन्तु जनता को इस योजना में वन मन 
घम से योग देवा होगा । य ह बिव्रास॒ योजना स्वय जनता के सामुदायिक प्रयत्नों से 
कियान्वित होगी, इसलिए इसे 'सामुदायिक विकास योजना! कहते हैं। यह योजना 
जन मन में जाएति उत्पन्न करने के देतु आरम्म वी गई है। सामुदायिक विक्मस राष्ट्र 
निर्मीण का एक भाग है। अधान मन्‍त्री प० नेहरू के शब्दों में-- 

* मामूली योजनाश्र के बनिस्व्रद यह कुछ ध्यादा व्यापक्त और विस्तृत है | 
राष्ट्र के निर्माण का एक शक्तिशाली अखत्र है। ६ उत्र मिलकर एक नये मारत का 
अमृत राध्ट्र के लिए नहीं, वरन्‌ ३६ करोड़ व्यक्तियों के लिए निर्माण कर रहे हैं [७ 

योजना आपोग के शब्दों मं-- 


“विकास के जिन क्षेत्रों का आमीण जनवा की मलाई से सबसे अधिक 
ऋए, जिला सत्य हे, यरते; साशुद्श्पिक विकास पोउलए्ओ: कर सफ्ीएय पतछएए 
सेवा को मूल महत्व का स्थान हांप्त है। राष्ट्रीय श्रसार ओर सामुदायिक 
विकास योजनाओं के ढाँचे पर भरप्र कार्य के लिए जिन क्षेत्रों को चुना जायगा 
उनमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रामोद्रोय और सहकारिता केक्रम को वेज 
किया जायगा ।? 

राजनैतिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति मानव कल्याण की सर्वोचम स्थिति तक 


स्ग्प भारत की आयिद प्रगति 


पहुँचने का एक साधन है, साध्य नहीं | स्ववन्यवा के उपरान्व सदियों के शोषण मे 
छित्न-मिन्न हुई श्र्य॑-व्यवस्था के सुधारने के लिये नागरिकों को तथा राज्य को मित्र 
कर कई मोचों पर विभिन्न समस्यात्रों का सामना करना पढ़ेगा। सँंडदरों पर एक 
नया भवन बनाना एक विशाल कार्य है। दीघंकालीन दासवा की बेड़ियाँ तोड़ कर 
भारत आज अ्रमाव-प्रस्त विशाल जन रुमुदाय के जीवन को समृद्ध शव घुली बनाने 
क लिये उद्यत हुआ है। जनोत्साह का अमाव नहीं है और न प्राकृतिक व मानवीय 
साधनों की ही कमी है । अब तक जो मी प्रयास माँवों के उत्पान के लिए हुआ है 
उस्ये खध्ट है कि सरवारी अधिकारियों द्वार विभिन्न बिंमायों के अन्दंगेव आमीण 
समस्याञ्रों को खडत लेकर हल करने ले कभी भी सफलता नहीं मिल सकती । मानव 
जीवन एक अजस धारा हे, और इसकी समस्याओं को हल करने के लिये उन सभी 
का समन्वय करके बोई एक ऐसी योजना कार्यान्वित करमी होगी जो कि समस्त जीवन 
के सम्पूर्ण पत्तों को दक ले | सामुदायिक्र विकास योजनाएं इस दिशा में उचित 
प्रयास है ६ 

भारत आमों का देश है | भारत की कुल जनसख्या का लगभग ८२३ ग्रतिशत 
आग प्रामों में निवास बरता है | अ्रत आ्रामोत्थन की कह्पना से विहीन सा्द्रोननति 
की कोई योजना का नित्र झधूरा रहेया। आमों वा बहुमुख्ली विकास देश वी सुख 
समुद्धि के लिए उचित ही नहीं, अनियाये है। सामुदायिक ।वकास योजनाएँ इसी 
उद्द श्य की पूति के लिये सचालित की गइ हैं | वैसे तो असहृययोग आन्दोलन के समय 
से ही समाज सुधारकों का ध्यान इस शोर गया था और राज्य मे इस ओर छुट पुट 
कार्य क्ये भी है, पर-तु पदवर्षीय योजना सें राज्य व नागरिकों के सहयोग से ग्रा्मो 
की सर्वा्भीण उन्नति की जो सामुदायिक योजनाएँ बनाई गई हैं, भारत के भविष्य भ॑ 
विकास की मुख्य आधारशिला ईैं । 

भी एुस० फे० डे० मे इनका महत्व बतलाते हुए, कहा था-- 

“सासुदाबिऊ थोजना एक ऐसा उद्यान है जिसका परिपालन एक चुर 
साली अत्यन्त सावधानी से करता हे । यह योजना एक ऐसे जगल के समाच 
नहीं है जिसमे मुक्त व्यापार की तरह वृक्ष तथा बनस्पतियाँ भी हा ।”? 
पिशेषताएँ 

(4 ) आम का सर्वाज्षीण विकास 

(॥ ) हइषि वी उन्नति 

(77 ) जन सहयोग, अमदान, द्रव्यदान और स्वयसेवा 

(४) ग्राम स्वर कार्यकर्ता 


र४ सामुदायिक विकार योजनाएँ २६ 
कार्यक्रम 
(4 ) झइृषि तथा कृषि सम्बन्धी ज्ेत्रों सें-- 
(के) परखो वा निच्पयोगी भूमि यो काम में लाना 
(ख) डछिंचाई के लिये पानी का अचन्घ करना 
(ग) अच्छी किस्प के यीज और पतियों वो उपलब्ध करना 
(घ) पशुओं की रिक्त्सा का प्रबन्ध करना 
(ड) उन्नवशील कृषि, विक्रम, सास आदि १ व्यवस्था परना 
(व) फ्नों, मछलियों और तरतारियों की खेती को उन्नत करना 
(॥ ) बातायात तथा धप्राहन छ्ेत्र में-- 


(क)। कच्ची तथा पक्की सड़कों वी व्यवस्था करना 
(एप) मटर बातायाठ की व्यवस्था करना 
(ग). पश्लु बातायात का नवीनीकरण करना 
प्रामों में इस प्रफार सड़कों का निर्माण क्या जायगा जिठ्से प्रत्येक ग्राम 
विरास ज्षेत से सम्बन्धित क्यि ला सफे | इस प्रकार वी सडके एक ग्राम से दुसरे 
ग्राम की दिशा में + मील तक लम्बी होगी और इन निर्माण ग्रामीणों के ऐनच्छिक 
अ्म द्वारा होगा | अन्य सड़के सरकार फे व्यय से निर्मित होगी । इस प्रकार यातायात 
श्रम में मानवीय श्रम की मद्तत्ता एव ग्रामीणों के राहयोग पर ही अ्रधिक चोर दिया 
गया है। 
(३ ) शिक्ष चेत्र में-- 
(क) ६ बे से १४ वर्ष तक जे डच्चों को अवगिवायेँ और 
निःशुल्क प्राइमरी शक्षा की व्यवस्था क्स्मा 
(व) मिडिल तथा हाई रुदचों का विल्लार वरना 
(ग) प्रौद़ शिक्षा जो श्रोत्लाहित सरगा तथा साधारय चनवा को 
साध्थ्य, १फ़ई, सामाजिक वर्तंव्यों की जानकारी क्खाना । 
(व) म्राविधिक अशिक्षा ( 7ष्काशत्श पष्यणयए्ट ) की 
ब्य्त्फ्शा १५ 
(९) स्वास्थ्य-प्रत्येक योजना ज्ेत्र में तीम प्राथमिक चिकित्ठा की इकाइयाँ 
(सि&शैता पता८७) होगी जो विकास ऊशडों में होंगी | इठके अतिरिक्त योजना क्षेत्र 
की धद्दापक चिकित्सा इकाई होगी, जिसके यन्वर्गत एक अस्पताल तथा एक बल 
बीपवालय ()र्ध०७॥॥८ [099८75५7)) होगा, नो पूरे क्षेत्र में घृमता रहेगा। चेशें 
में स्वास््प घगठन वा उद्देश्य गांवों में आधकारिक स्वन्छुता तथा पीने के लिये उत्तम 


२१० भारत की आर्थिक प्रगति 


पानी का प्रच-ध, मनुष्यों तथा जानवरों के मल मूत्र एवं मृतक के श्रग्विम सस्‍्वारों की 
उचित व्यवस्था, चिकित्सा का प्रन्‍नध, जनता को स्वच्छु रहत सहन तथा अच्छे भोजन 
के बारे में शिक्ता आदि देना होया । 

(५) प्रशिक्षए--शोध (82४८७:८))) पिकाठ तथा आनीण स्तर कार्यकर्ताओं 
को प्रशिच्ण देना । 

(४) रोचगार या नियोजन--बेक्ारी दूर करने के लिये कुटीर और लघु 
पैमाने के उद्यागों का विज्ञास करना जिससे गाँवों क बेजार तथा अदद्धं बेकार ग्रामीण 
लोगों को काम मिल सके । 

(४४) आवास स्थान--अच्छे मकान बनाने ऊ लिये आपी्सों को प्रेरणा 
तथा सम्पत्ति अदान करना। पावों तथा खेत के मेदानों की भी व्यवस्था वी 
ज्ञायगी । 

(ए॥७) सामाजिक कल्याणु--इसके अन्तर्ग मनोरणजन और व्याव 
हारिक शिक्षा के लिये सिनेमा, खेल, तमाशे, मेले और प्रतियोगिता श्रादि का ग्रह थ 
करना है। 

सामुदायिक विकास योजनाएँ भारतवष के जनसमूद के लिये केवल आर्थिक 
विक्रास की योजनाएँ ही नहीं हैं वरन्‌ उनके जीवन का सवाद्भीण विकास ही. उनका 
उददं श्य है। इन योजनाओं का देश में आार्भिक, सामाजिक व सास्कृतिक और 
नेतिक विकास करना मुख्य उद्दे श्य है। इसमें कोई वन्टेह नही है कि मनुष्य केवल 
रोटी से ही जीवित नहीं रहता यथवि रोटी उसजी आधारभूत आवश्यबता है। श्रत 
मतुय के जीवन का सम्पूण विकास उसरी समी आवश्यकताओं थ्रार्थिक, सामाजिक, 
एव नैतिक-की पूर्ति करना ही सारत की सामुदायिक विकास योजनागों का 
उद्द श्य है । 

योजनाओं का सगठन-इन योजनाओं के डचिव धचालन एव न्यवस्था 
के लिए एक क द्रीय सगठन होगा चिसक्रा नाम साथुदायिक्त विकास शासन 
((ण्ल्‍रफषाज छाणुपएप 3 उ्रणराजञ्ञाशा07) है । इसक अन्चर्गत ५क फ द्वीय 
समिति ( (-ध्ाएथे (0ाग्रागा72८ ) त्था सामुदायिक योजना प्रबन्धक (०7 
ग्राष्याए छाणुल्ल 8ताग्रा॥72४007) सम्मिलित हैं | इस समय स्वय योजना 
आयोग ही कन्द्रीय समिति का कार्य वर रहा है। इस समिति वारचार्य प्रमु नीति 
निर्धारण, सामान्य नियैक्षण तथा कार्य सचालन फरना होगा | इसकी उह्यायता के लिए 
एक परामर्शंदात्री समिति होगी बियक अन्त्गंव सरकार के उच्च, योग्य वथा अमुमवी 
अधिकार हागे जो अबन्ध, विच, कमैचारी आदि योजना से सम्बन्धित अनेक विषयों: 
पर सलाह दंगे | 


सामुदायिक विक्लस योजनाएँ श्श्र 


प्रत्येक्र राय्य में राज्य विद्या समिति (942 2एटो०0फ्प्राला: (गाया 
६०७) द्वोगी, जिसमें राज्य के प्रधान मन्‍ज्री पैथा ऐसे मन्‍्त्री, जिन्हें वह आवश्यक 
समर्भींगे, सम्मिलित होंगे । इस उम्रिति का कार्य-बाहक राज्य विकास कमिश्नर होगा। 
बिका +मिएनर पर ही राज्य में योजना को वार्यास्वित करने की जिम्मेयारी है | यही 
सपम्रिति ग़ज्य में समस्त सामूहिक नियोजन का पथ प्रदर्शन करेगी । 


प्रम्येक जिले में सामूहिक योजना के निरीक्षण का उचरदायित्व एक बिला 
विवास अधिकारी मा होगा लो राय्प द्रिफास कमिश्नर के अधीन होगा जिठमें सामू 
दिक योजना से सम्बन्धित सरक्षार के सभी विमागों ऊ अधिकारी होंगे [ इस सम्रिति 
का अध्यक्ष जिलाघीश तथा मन्त्री जिला विक्षात अधिकारी होगा। 

यीजना क्प्तीशन के अनुकार प्रत्येक सामुदायिक चोजना के अन्त्मंत लगमग 
३०० गाँव होते हैं, जिनरी जनसण्या २ लाख के लगभग तथा सबपूर्ण क्षेमफत 
लगभग ४४० से ४०० वर्ग मील होमा। योजवा क्षेत्र वो ३े विकास खण्डों 
(0०६श०ए70९७॥ 80८५5) में विभाजित किया याता है | प्रत्येक विक्षाय खण्ड 
क अन्तर्गत १०० गाँव होते हैं, जिनरी जनसख्या लगभग ६० हलार से ७६ हजार 
तक होती है । यह विकार परड पॉच पाँच गाँवों के उएखरडों में विभागित वर दिया 
जावा है। 


योजनाओं की अर्थे-व्यवस्था 


भरत में इन योजनाओं का प्रादुर्माब अमेरिक्षा वी प्रेरणा से हुआ है। 
अमरीका ने अपनी दकृषि वित्राछ योबनाओ के द्वारा अपने यहाँ देश वा विकास 
किया था। भास्तीय सामुदासिक विकास योजनाएँ अमरीकी योजनाओं के अनुरूप हैं। 
इन योजनाओं को कार्यन्वित करने क लिए ४ जनवरी १६५४२ को अ्रमरीचा सरकार 
से भारठ अमरीका शैल्विक उड्ायता सम्वैत्ा (00० ए, $ & ॥्णाण८/ (०- 
ठ6ए९0४७०० #87०८:४८४८ ) किया गया था जिसके अनुसार अपरीवा ने फोर्ड 
फाउन्डेशन! क अन्यर्गद आर्थिक सहायता देने का भी वचन दिया है| 

चास्दद में इन योजनाओं के संचालन में अभरेका ने पेरणा और आर्थिक 
खहायदा प्रदाम व। है। योजना कभीशन के अनुमान के अनुठार आमीण चेन में तो 
एक योजना पर ३ वष में ६५. लाख दपए व्यय होंगे जिनमे ६.५३ लाख रुपया 
अमरीका से मिलेगा | शहरी लेतर के एक लामुदादिक विकास क्षेत्र सें ३ वर्ष सें १११ 
लाज़ झा व्यय होगा जिसमें १५४५ लाल रखा डालर सहायता से प्रात दोगा। 
योजना कमीशन ने पथम आयोबन काल के लिए कुछ सोच व्रिचार के उपरान्त आमीय 


रश्र मारव की आर्थिक प्रगति 


त्षेत्र वी योजना का व्यय ६५ लास रुपए से घटाकर प्रति योजना पर ४३ लास रुपया 
कर दिया था| 

सामुदायिक विकास योजना थों पर व्यय में ऊद्र तथा राज्य सरकारों या सह 
योग है| अस्थावी च्यव का ७५ अविशत कन्‍न्द्र चथा २४ प्रतिशत राग्य सरफार देती 
है। स्थायी व्यय का दोर्ना आपघा आधा दते हैं । 


योजनाओं का आरम्भ एव प्रगति 


सामुदायिक विकास योजनाओं का आरम्म सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के इटावा 
चिले ऊे 'सदेया' नामक स्थान में सितम्बर १६४८ ई० में हुआ । इस कन्द्र के पाछे 
यदि कोई शक्ति थी वो वह श्रमयैजन विश्येषज्ञ श्री अल+ट मेयर वी बुद्धि थी | इस 
योजना मैं दपया मी अमरीका ने ही लगाया। पहले मद्देशा कद्र का कार्य क्षेत्र 
कबल ६४ गाँवों ठक सीमित था। आगे चलफरर यद्द ६७ गायों तफ पहुँचा। इस 
प्रथम प्रयास में हो कृप, सिचाई, शिक्षा, स्पास्थ्य यादि क्षेतों मजा आशातीव 
उन्नति हुई, उससे देश क्री जनता हवा नहीं वरन्‌ छुटूर देशां ऊ लोग भी प्रभावित 
हुए आर इसकी प्रशठा शी ओर इन योजनाओं वो 'शान्तिसय क्रान्ति! बह 
कर घुकारा 
महेवा कद्ध और विदेशी अनुभय स प्रात्साइन एवं प्रेरणा क फलस्वरूप 
पच्रवर्षाय योचना आयोग के सदस्यों ने भी इन योजनाओं को ग्राभीण उन्नति में 
महत्वपूर्ण स्थान दिया। परिणामस्परूप इन योजनाओं का जी गणेश पृद्य नापू के 
जन्म दिन पर २ अक्टूबर सन्‌ १६५४२ को हुआ । पूरे देश को ४७ सामुदायिक योजना 
ज्ञेत्रों म बाद गया चिनक्ा विस्तार दक्षिण म॑ ढुमारी अन्वरीप से लेकर उत्तर 
काश्मीर तक था | विभिन्न राज्यों में इन योजनाश्रों का व्रितरण इस प्रसार जिया 
गया--उत्तर प्रदेश म ६, मद्राध्ध स ६, उम्पई सें ४, उसाल मे ३, उड़ीसा मं ३, 
आताम मे २, मब्यमारत मे २, हंदरायाद मे २, राजस्थान में २, करल भें २। इनके 
अतिरिक्त प्रत्येक (बा और “उ? बगे के राज्य म एक-एक योभना नियत वी गई। 
इन समस्त योजनाओं का च्ञेत लगभग २७ हजार मील पर विस्तृत या जसमें लगभग 
श्यर हजार गाव शामिल ये और ये डेढ़ करोड़ आमाय जनता फे जीवन से सम्बदद 
थीं। २ श्रक्‍्ट्बर सन्‌ १६५३ को ४३ योजनाओं पर कार्य आरम्म हुआ । 
गानीण क्ष॒त्रां म प्रारम्मिक कार्य करने क हेतु भारत सरकार ने २ अम्दूबर 
सन्‌ ५३ को राष्ट्राय विकास सेवा याजना का सउपात क्रिया । यह साबुदा|यक विकास 
याजना क लिए. अनुकूल बातावस्ण दसैवार करतो हैं. और तान वष बाद राष्ट्रीय 
विउाघ सेवा सगड ठाठुदायिक्र याजना खण्ड स परिणित द्वोजावा हैं| इस प्रशार 


सामुदायिक विकास योजनाएँ रह्रे 


मार्च १६४५६ को सप्दीय विरुस सेदा सश्ड सामुदायिक योबना खड का रूप घारण 
बर लेंगे | अब तक मारत पें राष्ट्रीय विकास सेवा खशडों की सख्या इस प्रकार है [ 

२ अक्टूबर उन १६५३१ की चालू. चमक 

२अक्टूअर सन्‌ १६५४ को चालू... २४१ 

३ अप्रैल सन्‌ १६५४४ को चालू. १०७ 

२ अक्टूबर उन १६४५ को चालू... ११६ 

२ अक्टूबर सन्‌ १६५६ दो चालू. रेशर 


योग १०३६ 
इनमें से १८३ खएड, सामुदायिक उशडों में बदले जा घबुक़े हैं और अब 
८५३ चालू हैं | दूसरी योजना के अन्च ( १६६०-६१ ) तक सध्द्ीय विकास सेवा 
गोजना सारे देश म चालू हो खुकेगी | दस उम्रय ३,८०० सप्ठीय विकास सवा सशढ 
इंगि और १,७४० सासुदाप्रि विशास खरड होंगे । 
जनवरी १६५६ तक सानुदाप्रिक-विफास और राष्ट्रीय-विस्तार-सेवा-छणडों 
का जिस्तार २,७६,००० गाँवों पर था ओर इन केन्द्रों की उख्या २श्८घ३े थी। इन 
गाँवों के १३ करोड़ से श्रविक्त परिवारों सो इन विक्रास कार्यों से लाभ पहुँचा । 
हामुद्रायिक-विकराव कार्यक्रम से २६४७ ४८ में ११४ मिलियन परिवार ल्ञामान्वित 
हुए जत्र कि राष्ट्रीय विस्तार कार्यों से ३७२ मिलियन परिवारों को लाभ पहुँचा। 
इन विवास काथों से लगभग डेढ़ लास व्यक्तियों को पूरे समय का रोजगार यात्त हुन्रा; 
जय कि ५ लाख से अधिऊ व्यक्तिबों वो थाड़े समय के लिए क्ञाम मिला । स्पष्ट है कि 
इनसे रोजगार मे पर्यात इद्धि हुई | जनता मे अपनी सद्यायवा आप करने की भावना 
उत्पन्न हुईं है और एफ मनो वैज्ञानिक परिवर्तन श्रा ग्रया हे। अतः आशा है कि 
यामुदायऊ-विरुसस कार्य मिश्चय ही ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में महत्वपूरों दाथ बथ- 
मगा और ग्राम्उ-क्षेज्ों के विक्रास का स्वप्न एक दिन पूरा द्वोकर रहेगा । 
२ अक्ट्बर १६५८ तह की प्रगति वी तालिका इस प्रत्तार है-- 





छ्ाइ बितस्ण ३.स८.$9.,००० मत, 
बीज वितस्य २,र६,२१,००० मन 
फर्ला का बढ़ाया ज्षेत्र २,३७,२०० एकड़ 
सब छिंचाई मे लाया गया क्षेत्र १,४६,००० एकड़ 
तरकारियों या बढ़ावा क्षेत्र ३/८८,३०० एकड़ 


परती भूछि का सुघार २१,००,००० एकड़ 


श्श्ड भारत की आर्थिक पयवि 


नए, स्कूल २,९१७,००० 
प्रीद़ शिक्षा केन्द्र ००० 

बच्ची सड़कें ७०,६०० मील 

पक्की तड़के ६,०२६ भील 

नई सहकारी समितियाँ रेधर५ 

चाचनालय ३०,च०० 

नया दिया गया रोजगार ३ ०४ लाए लोगों को 


नए मनोरक्षन क उन्द्र एव पुस्तकालय ६६,४१३ 

उपर्युक्त विवेचन स प्रक्ड हे कि सामुदायिक योजनाएँ देश क दैनिक जीवन 
का अग बन गई हैं,क्योंकि इतम कवल सरकारी क्‍मैचारी और घन ही नहीं 
काम कर रहा है बल्रि कोटि सोप्ट ग्रामीण जनता तन मन धन से सहयोग कर 
रही है । 

सन्‌ १६४७ तक इन योजनाओं पर जितना सरकारी घन ब्यय हुआ दे उसर 
लेज़ा इस प्रकार है-- 


१ पशुपालन तथा कृषि श्रखार ४२५ लाख रुपया 
२ सिंचाइ 4 

३ भूमि नीवोड़ ([,2ए0 एि८एथपशाणा.. ६३६! 

४ स्वास्थ्य तथा गाँवों की सफाई चुह०:८४? 

४ सामान्य शिक्षा देदद पट 

६ साप्ताजिक शिक्षा रश्३ है 

७. सम्ताद वाहन ७ जा 

८ आमीण हत्तस्लाएँ,ब उद्योग रेबह - 

६ यहनिर्माण क्षण 





३,४०७ लाप रुपया 





२ अक्टूअर १६५४८ तक कुल व्यय १६६-३६ करोड़ ढपया था जिसमें से 
३०३ रेप करोड़ ससरवारी और ६५ ६८ करोह़ रुपया जनता का था| 

इस धन के अतिरिक्त शेष रुपया प्रशासन पर व्यय हुआ है। प्रथम पच- 
वर्षीय आयोजन काल म योजना क्मांशन क १०१ करीड़ रुपया की व्यत्रस्था की थी। 
द्वितीय आयोगन स इसक लिए २०० करोड़ झक्‍ये च्यय क्रिये जायेंगे। म्थम आयो- 
जन वाल में राम्रदायिक विद्ाठ योजनाओं तथा श्रखार ठेवा खण्डों वी सफल प्रगति 


सामुदायिक विज्ास योजनाएँ: र्ष्न्र 


ऋ; लिए विदेशों से भी सह्यायवा ली गईं है। इस इष्टिकोण ठे अमरीका ने १६५२ में 
प्रारम्भ फ्िय गये ५७ विज क्षेत्रों के लिए. २४२ करोड़ रुपये का सामान दिया था। 
इसक उपरान्त क्र २"६६ करोड रुपया इस कार्य के लिए अमरीका सरब्यर ने नकद 
दिया। छोर्ट फाउम्डेशन भी विस व्यर्यक्ताओशों के लिए; पशिक्तुण वी व्यवस्था बरके 
सहायता कर रही हैं | 

भारतीय अनत्ता मी तन मन-धन से इन योजनाश्रों में रूहयोग दे रही है। 
मार्च २६५८ तक सरवार ने लगभग ६६-४० करोड़ रुूपठ विभिन्न सामुदायिक यो 
नाओं तथा राप्ट्री: प्रसार सेबाओं पर व्यय किया है जब कि उतठ़ा ने ४७ ६५४ फरोड़ 
झसये के मूल्य का सहयाग नकदी, छामान तथा अम्रदान बे छावारा दिया है | 

राष्ट्रीय-वित्तार परिषद्‌ ने यह निर्णय किया है कि दिठीव पंचवर्षीय बोजना 
की समाध्ति तक देश मर ऊं आमीण द्वेच पर राण्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों का चाल 
बिछ जाय और देश की ३१ करोड़ ग्रामीण जनता उनके द्वारा नवथामरण के पथ पर 
अवत्रधर हो जाय | सामुदातिक वीजना खरडों का पिल्दार भ्रमीण मास्त के ४० प्रति 
शत भास पर 7रने का ।नश्चय जिया गया है। शेष समस्त भाग पर राष्ट्रीय विस्तार 
सेवा खण्द छा जाएँगे | द्वितीय पदवर्षीय योजना के अन्त तक सारे देश मे ३८०० 
राष्ट्रीय विस्तार सेवा पड खोले जायेंगे | इनमें से १,१२० खटों जो सामुदायिक 
खिशत सटों में बदल दिया जापगा । इस काम के लिए. योजना में दो अरब झगये 
दी ब्यवस्था की गई है 

अभी हाल ही में माउण्ट आजू में हुए सामुदायिक यिक्षस के बायिक सम्मे- 
तन को प्रधान मन्त्री ने अपने शुभ रुन्देंश में उद्या कि 

“अब सामुदायिक आन्दोलन को प्रमत्तिमय ठग से जनता के हाथी 
मे सौंव देता चर्राहए। उसमे सरकारी सदद व सहूलियत जरूरी हे ओर वह 
ज्ञारी रेगी। लेकिन इसे व्यादा से ब्यग जमता का आन्दोलन बनना है, न 
कि उपर से सरकार छाण चलाई गई एक चीज |? 

श्री बी० टी० कृष्णामचारी, उपाध्यक्ष योजना आयोग ने भी सामुदायिक 
विकास को सभी योजनाओं में ग्राम्मीय रुब्थागं को साय मिलाने दी सख्त जरूप्त पर 
इल दिया । ओऔ कृष्णमचारी ने इच्छा प्रक्रट की कि अगले दो तीन वर्षों के मोतर ही 
सम क्षेत्रों में आम संगठन स्थारित करने को सर्वोच्च प्रगथमिक्ता दी जानी चाहिए | 
अन्त मे उन्होंने कहा-- 

“आन्दोलन को मानयीय सान्यताओ के अखार पर किया जाना 
चाहिए | पुरुषों और मदिलाओ के व्यक्तिगत और सम्मिलित जिस्मेदारी 


रह मारत की आधिक प्रगठि 


दोनो ही भारनाओं छा विझास करना द्वी उसका लक्ष्य है ।ताकि वे निज्ञी उन्नति 
के साथ २ साम्द्दिक तौर पर साम्राजिक जीवन की पूणेवा को प्राप्त कर सके । 

इस प्रकार से ग्रामीण जीवन सामाजिक और नेतिक समन्वय को प्राप्त होगा, 
जो कि राष्ट्रीय एकता का एर मात्र आपार हैं। 


माउरट आबू सम्मेलन ने प्रजातात्रिक विकेन्द्रोक्रण के बारे म बलबन्दयाय 
मेहता अ्रध्ययन दल की रिपार्ट पर भी सर्वस्तार विचार विमर्श क्या और महदूस 
किया कि सभी राज्य सरकारों का चाहिए ऊिवे अध्ययन दल के छुम्कारों दो 
अप्यावश्यकक मानकर उन्हें कायान्ित करें। यह महसूस क्या गया कि जत्न 
तक गम सच्नेठनों को काफ़ी श्रधिव्ार देकर स्थानीय नेतृत्व को डिक्सित नहा क्या 
जाता, तब तऊ सामुदायिक विकास कायक्रम क ब्राघारभूत रुद्धपों थो पूरी तरह हासिल 
नहीं किवा जा सकेगा । 


सम्मेलन ने सामुदायिक विकास और ग्रानदान आन्दोलन के बीच यथोचित 
समन्‍यय लाने वी जरूरत पर जोर दिया। सभी ने स्वीकार क्या कि आचार्य बिनोबा 
ना आमदान कार्य जनता म सहक्यारता और चापसी मदद विक्ल्ति क्रद उनमें 
सामुदायिक जांतन बी भावना पैदा करने में उहुत काच्गर रहा है। हमें आशा है कि 
इस सम्मलन से सामुदायिक विरास कार्य को सही माने म॑ जन आन्दोलन बनाने की 
आहम समस्या को हल करने में काफ़ी मदद मिलेगा । 

केन्द्रीय सामाजिक विशात एवं सहयोग मत्रालय पे ११ राष्यों की सरकारों को 
अधिकार दिया हे कि व २ अ्रक्द्यर, *६४६ से १०१ छण्डों फे विस्तार के पूर्व 
क काय प्रारम्भ कर दे | जम्मू वा काश्मीर सरकार भी दिस्‍्तार सेवा खश्डों के श्रन्वर्गत 
आती है | जा भ प्रदेश से ९८) आराम मे ५, निहार म २३, मध्यप्रदेश सम १२, मद्रास 
में १३, मेसर में १०, केरल में ५ उड़ीसा में १२, उत्तर प्रदेश में ३७, पश्चिमौ 
बमाल में १२ प्रण्द विघ्तार के लिय निर्धारित दिए गये हैं | 

आलोचनाएँ 


इस योजना क॑ आलोचकों का कहना है कि-- 

(१) यह योजना दसारे आर्थिक परावलम्बन की योवक है, क्योंकि इसके 
लिए अ्रमरीझा का सहारा लिया यया है। ऐसप दक्शा में जनता में आत्मविश्वास कैसे 
ऐदा होगा । 

(२) हमारी विदेशी नीति ब्मरीका क द्याधोन होने को बाध्य हो जायगी। 
यह वह जाता है कि ये योजनाएँ अमरीकी पूँजाबाद और ओएनिबेशवाद स्थापित 
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करना चाहती है। आचार्य दिनोदा भावे तथा श्री जुमारप्पा अमरीकी सहायता के 
बूजुंत, विदद्ध हें । 

(३ ) राग्य सरशाश > पास विकास वार्यो के लिए घन वी कमी रहती 
है, वे अपने हिल्से दी लागत का कहाँ से प्रयन्व करेंगी १ 

( ४ ) बोजना ऊे अमरीकी अध्यक्ष रो भारत की ग्राम्य समस्याओ्रों का बोई 
कियात्मक ज्ञान नहीं, वह कैसे पथ प्रदर्शन कर फर्तेया ? 

( ५ ) कुछ लोगा का बहना है कि यद्यपि इन योजनाशों में जन सहयोग का 

ृत्व बतजाया जावा है, पर प्र येक बोबना के रुचालक बड़े पड़े अमरीबी क्मचारियों 

के श्रतिरिक्त और कोई नहां हे । 


( ६ ) विकास वी दिशा ही युटिपूर्ण है। साद, वीज इत्यादि इतनी महत्व 
पूर्ण जाते नहीं हैं जितनी कि च+कन्‍्दी, भूम हीन मज्दूरों इत्यादि की समस्याएँ, 
जिनको सामुदायिक थोजनाग्रों ने बिल्कुल छोड रफ़ा है। 

( ७ ) छाटे मोदे पियास कार्यवर्ता जैसे ब्राप्त क्ेवक इत्यादि भ्रष्ट हैं. और 
ने विकास कार्यों. के लिए न्यय जिये जाने वाले रुपये वा दुरुपयोग वरते हैं तथा गाँवों 
में क्धाना को सीमेंट, जात, खाद अथवा अन्य इद्धी प्रकार की बलुए दिलाने में 
पछपात से दाम लेते हैं। इस। विभाग के प्रमुख पर “ह्चेत्र! के कुछ वाक्य उद्धृत 
ऋरना कदाचित्‌ अनुचित न होगा-- 

“स्तामुगयिक योजना क्षेत्रों के गैर सरकारी निरीक्षझों का यद अभिमत 
है कि वहाँ हुकूमत वी वु अधिरु दे ओर जनसेया कम | सामुदायिक योजना 
के कारण यह तो हुआ ६ कि जहाँ गाँवो मे पहले अधिका रियो की सरया बहुत 
कम थी, वहाँ अर काफी सरपा से अधिडारी पहुच गय॑ हैं, परमतु उनके 
कारण गायों की डस्नति हो रही है इसका कोई ठोस प्रमाण हमे गहों मिलता । 
बल्कि उन्होने गाँव की स्वायत्त शासन सस्था का भी छा लिया है। , कहने के 
लिये दो २ हजार से ऊपर व्लाक वन चुके दें जिनका प्रसार २ लाख ७४ हजार 
याँते में ओर १४ करोड जनता के अन्दर है, परन्‍्ठछु इसकी बास्तगिकता क्‍या 
दे ? दोजना के उपयुक्त हो या न हो, अफसर की सस्या तो काफी हे लेकिन 
जिन प्राम सेरफो पर योजना का दारोमदार हे उनरी सराया फ्तिनी है ?-- 
हर गाए के पीछे एक प्राम सेवक ! उद्यम, अध्यवसाय, उत्साह, देश सेवा और 
आम सेवा सब ड्सी ग्राम सेवऊ के लिये हैँ । वाउ्जुन क्या कि वह भी खानापूरी 
में जय जाता है और वह भी छोटा अफसर चन जादा हे ।” 

उपसहार 
उपयुंछ आलोचनाके ऐोई छार नहीं रखपी हें क्थोंक्ि विकाउ कार्वक्रा एक या 


श्श्प मार सी आर्थिक प्रगति 


दो वष का नहीं अनेक वष का होता है। यद्यपि इसकी कई गणमान्य व्यक्तियों मैऐे 
आचार्य करलानी, विनोद मारव इत्यादि तक ने कटु आलोचना की है तो मी शक्रा के 
लिए, विशेष स्थान नहीं है, क्योंकि विक्षास का सभी कार्य स्वथ जनता द्वारा क्यया जा 
रहा है । ये योजनाएँ अवश्य ही जन जाएति का शखनाद फू ककर ग्राय्य कोेत्रों फे 
बहुमुखी ब्रिफ्रास में सहायक होंगी। योजना का सचालन ब्िर्मिक्न स्तरों पर अनेक 
समितियां, जिनकू सदस्य मारतीय नेता, म तीगण, सररारी आफसर तथा जनता के 
प्रतिनिध ई ( क्या जा रहा है। “प्रमुस योजना पत्र घका जो एक अमरीबी हैं स्वत 
योजना नहीं बनाता, योजना निर्माण में सलाहमान देता है। इस प्रशर हए एक 
बिऊसित देश रे अनुभवों से लाम उठाने का अबसर मिलता है। जहा वक् हमारी 
विदेशी नीति के अमरीसा की बशवर्तिनी होने का प्रश्न हे यह क्वल आ्राति है। 
हमारे प्रधान मत्री आत्म सम्मानपूण विदेशा नौति कला ।नवाह कर रहे हैं जिसमें 
किसी ऊ श्याश्रय फी ग थ भो नहीं है । जहा तक सरकारी कर्मचारियों के ऋष्टाचार 
का परत है, यह योजना का दोष नहीं कहा जा सकता । इसऊ अतिरिक्त प्रत्वेक 
योजना क परीक्षण काल म १ रम्मिक दोषों का होना स्वामाय्रिक ही है। सत्य तो यह 
है कि ऋमी इन योजनाओं तो शशवावस्था ही है और इसलिए रचनात्मक दृष्टिकोण 
विकसित करने दो आवश्यकता है। ड्ा० राज द्र प्रसाद ने ठी+ हा बहा है-- 


"दल छोटे वीप की चर हे मो पक दिन विशाल में, योउनाएँ ऐसे छोटे बीद की तरह हे जो एक दिन पिशाल बृक्त में 
परिणित हो जानेगा । 


77“ जपने बिशाल आकार और गआमीण मारत म बढ़े पैमाने पर तब्दीलिया लाने 
के अपने ममसद की बजद्ध स सामुरायिक विक्रास कार्यक्रम म कुछ हृ॒द तक प्रयोग 
करने और गलती होने का विशेषता का होना स्व भावर है।इस कायक्रम को भारत 
के असरय गाबवों म सामाजिक आधिक क्राति लाने का एक गतिशील साधन नाने 
के उद्द श्य से प्रारम्म से ही इसकी आर बार जाच होती म्ही हैं और इसकी प्रगात पर 
तेज निगाह रखी गयी हैं । इस बाव को ध्यान म॒ रखकर ही उन क्रान्तिक्रारी परिवतनों 
बर विचार करना चाहिये, जिनरा प्रस्ताव इस वष सामुद्रायक वक्ास के सथोधित 
ब्यवेक्रत में किया गया द्वे । इस कार्यक्रम का सामुदायिक पिक्रास सम्ब धी देट्रीय 
समिति ने मचूर रर लिया है | यद बलवन्व राय महता कमी के मुर॒य सुझावों पर 
आधासित है | इसमें आयोजन और विकास कार्यों को जल्द से जल्द बिमन्द्रित करने 
की कल्पना की गई है । 

सशोपित कायक्रम म॒ दो तब्दीलियाँ उड़ी ही महत्यपूर्ण हैं। नर सस्ब घ 
कार्यक्रम लाए +रने के काल क्रम ओर पूँजी लगाने के पैमाने स है | तशोधिव कार्य 
आम के ससविद क्या अषियाथ राज्यों ने मच्र कर लिया दे । ससविदे का लक्ष्य बढ है 
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कि इस समय विकास कार्यो मे तीन अपस्थाएँ--राष्ट्रीय विस्तार सेवा, गहन सखाम्रु 
दायिकफ विफास और उत्तर गहन अवस्था है, उनकी जगह पर पाँच पाँच साल को 
हि दो झवस्थाएँ एपी जावे | आशा की गई है कि ऐसा करने से विकास की गति 
तेज द्वो जावेगी, जो कि ग्रमी तऊ बहुत सनोषप्रद नहीं रही है । प्रस्तावित अवस्थाश्ं 
में पहली गहन अवस्था होगी | इसक लिये बजट में १३ लास रुपये की व्यवस्था की 
ययी है | दूसरी अब॒ध्या ऊे लिये ७ लास रुपये सर्च फरने का पैसला जिया गया 
है। पुराने सार्यक्रम में पूँजी का कुल खर्च सिर १२ लास रुपये रफ्ा गया था | 
केन्द्रीय समिति ने कार्यक्रम को मनूर करते हुए सणड विकास कार्यक्रम में 
विदेद्बोयस्स्ण की अहमित्रत पर जोर दिया या और बलवन्त राय मेहता कमेटी का 
यह सुझाव मान लिया गय्रा था कि फ़णड या जिला स्तर पर ऐसी नियमानुयूल 
सस्थाएँ स्थापत होनी चाहिये, जिन पर आयोजन और विक्रास की प्री जिम्मेदारी 
हो | श्रत्र राष्पों से प्नुरोध किया जाने वाला है कि वे अगल्ले तीन वर्षों के भीतर इन 
नियमानुबूल सस्थार्या का निर्माण फर ले, वाकि एहली अवस्था सत्म होने से पहले 
उन पर काम शुरू हो जावे । कार्यक्र क सशोधन में इस बात पर भी जोर दिया 
गया हे कि देश म सामुद्वापरिक विकास कार्यक्रम का जाल जरा देने ये लिये अप्रैल 
२६६६१ की बजाय, अच्दूपर १६६३ कर दो जावे । लेक्नि ये दोनों अवस्थाएँ दूसरी 
योजना में निश्चित क्यि गये २०० फरोड़ रुपये की मौजूदा व्यवस्था से पूरी कर ली 
जावेगी | कार्यक्रम पूरा करमे की वारीस टाल देने से एक यह फ़ायदा होगा कि इस 
सम्रव प्रशिक्षित कमैचारियों बी जो कमी है वह्द दूर हो जावेगी | उठसे दूसरा फायदा 
यह होगा कि साधारण योग्पता वाले कर्मचारियों को भर्ती वरने वी जरूरत नहीं पढ़ेगी, 
जिससे वार्यक्रम में काफी मजबूती आ जावेगी | 
वात्तवब म ये योजनाएं भारतीय ग्रामीणों ऊ जीवन मे नव स्योति, नवीन 

चेतना एव स्वर्शिम प्रथाव का सदेश हैँ। इसम पोइ सन्‍्देह नहीं कि ये योजनाएँ 
थाड़ द्व। समप्र मे शाद्ध छ एददालत आऊ्रोण जीउन म ्रान्पफ)र आयिक, सामाजफ, 
सास्क्ातक तथा राजनातक पास्वतन कर देंगी। पाठ्य जवाहर लाल नेहरू के 
शब्दा म-- 

हे “समस्त भारत मे मानय क्रियाआ के ये केन्द्र ऐसे व्योति स्तम्भ दे जो 
घने अन्यधकार में प्रऊाश फैला रहे हे । यह प्रकाश उस समय तक फैज्नता रहगा 
जब तक समस्त भारत भूमि आलोक्ति न हो उठे ।? 


१३ 
मल्यों का स्थिरीकरण 
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हमारे दश पे क्सिनां या जीएन स्तर अत्यन्त निम्न कोड़ि वा है | अत्यन्त 
परिश्रम उरने पर भी उनको सुसमरी से मरना पढ़ता ह॑ तथा अद्ध सग्त रह बर आड़े 
मे टिछुत्त एप यर्मा म गरम लू री लप्दें सहन करना पढ़ता हैं। क्षाप उनक लिये 
उद्यम नहीं वरन्‌ उ्शाहद्वाव औयन यापन करने को एक मात्र साधन हा है। उन 
पास साश्इप एव रत हेपि भूमि मात हा है, डी पर अपन दाज्यानूत श्रौनारों 
बया भूच निरल नैलों एवं जपर अथक परिश्रम > सहार ये जो कल मी वेदा कर लते 
हैं. उस पर उन्हे ग्रीर उपर आश्रितों को विय्राह सना पढ़ता है। हू कृषि वास 
की साथ नहीं बरन्‌ मजरूरन काय कवना ही पड़ता है । इस दवसीय दशा का एक 
मात्र ज्ारण यह है हि उनको अपने परिश्रम एवं पूँजी व्यय का उचित पारियोषित 
(१८७ ०४४) नहा प्रिल पाता | 

< ० एन० राभस्पामी के शब्दी में- 

#अनिश्चित मानसून और कर मूल्य व्यवरथा के बीच भारतीय कृपक 
आवधिक सकटठ के दुलदल म नीचे ही घसता गया ।? 

ऊपर निर्बन हैं, ग्रशिक्धित तथा अरुद्याय हैं ) वे अपने उत्पादन ती लागत 
निकालना नहीं जानत ओर ज्ानत भा हैं तो निकालना बरार समझते हैं क्यांकि ये 
समभते हें कि क्ञाप उललुय्रां का मूल अनेर ऐसी परिस्थितियाँ पर निर्मर होता है 
जिनपर उसका जोइ बेश नहाँ चल सकता ) उत्पादन लागत मूल्य निक्‍लेयान 
निकले उन्हें तो उठ बचना ही है क्यों ऐसा न उश्ने पर उनके जीवन या मस्ख 
का प्रश्न उपस्यित द्वा जाता हद ( अन्दर उद्यार्या म उत्यादक अपने लागव व्यय क 
ऊपर कुछ प्रतिशत मुनाफा लरर द्वी अपनी वस्तुओं को बेचता है परन्चु इृपि-यत्छआ 
मप्राय ऐसा उभर नहीं हांवा । 

हमारे देश ऊ इपरों के द्वारा उत्पा दत बल्लुओ्रों का मूल्य नगरों के व्यापारियों 
ओर मध्यस्थों क द्वास नियारित रिया जाता दै 4 ये अपने लाभ को ही इब्टिट्रोय में 


मूल्या वा स्थिरीकरण र्र! 


रखकर निरीह इषतों का शोषण वरने पर ही ठले रहते हैं। इपक एवं उपभोक्ता के 
जीच सीधा सम्बन्ध न होने ऊ कारण कृषि वस्तुआ के मूल्य साँग और पूर्ति के नियमों 
क अनुछार निधारित नहीं हो पाते । वहाँ तो वदि कृषि वस्तुओं के मूल्य नीचे गिरते 
हैं तो निरीह एवं मोले-माले क़्पऊुू काल, कम तथा ईश्यर क मत्ये दोष मढ़ देते हैं 
ओर जी तोड़ कर अधिक परिश्रम करते हैं जिउठे कि उनरी आवश्यवरताओं दी पूर्ति 
भर को पर्याप्त घन मिल सके । परिशाम उल्टा होता है । एम ओर तो उतस्ादन के 
हाठ का नियम लागू होने क कारण लागत व्यय चढ़ता जाता है और दूसरी ओर 
उपादतव खने से मूल्य और भी कम हो जाते हैं । चुद्ध इत्यादि कारणों से यदि मूल्य 
बढ़े तो हमारे देश कु क्सिान हाथ पर हाथ रफरर बेठ जाते हैं और थोड़े से ह! लाभ 
में सतोष वो सात लेने लगव हैं | अक्मेर्प्ता के तास्ण थे उन उड़े हुए मूल्पों भा 
पूरा ज्ञाम नहाँ उठा पाते। जो कुछ लाम प्राप्त मी होता है उस मुश्दन, “याद, 
अद्वभाज्र इत्यादि ग्रत॒त्यादक जार्या से ब्यप रर डालते दें । परत हप्तार देश में इृषि 
व॒स्तुश्रा क मूल्य म दि द्वोने से भो कपरों का दशा सें अच्छाई प्री ओर पोई 
पस्वितन नहीं होता है। श्रपने देश की आधिक दशा को सुधारने ॑॑ लिए क्षपि 
ओर ह#पकेों की दशा से सुधार हाना ग्रत्यन्न आवश्यक है | गत तब तक कि करवा 
को आउने श्रम एवं पूँनी रू अदणे उच्चित तथा पर्या न पारितोपिक नहीं मित्र प्रायगा 
सच तक डनका दशा से कीई ध्यायी खुधार वी सम्भावना नहीं हो सझती। कृषि 
मूल्य जत्र तक्त स्थिर नहीं झित्े जाउँग्रे तथा इृषि वस्तुओं + विपणन की कठिताइयाँ 
दूर नह का चायगा तत्र तरुन तो उनका शोषण ही समाप्त जिया जा सकता है 
और न उपमोक्ताओ को उचित सूल्य पर खादातन तथा अन्‍्यान्य कृषि बस्टएँ प्राप्त हो 
स्कवी हैं । 
आर्थिऊ लाम--३ एिचस्तुओं क मूल्य का स्यरीकरण उसने से निःनलिफित 
आर्थिक ला+ प्राप्त हो सरवेंग-- 
(क) कप इस बात का प्रयत्न क्स्ने लंग जायेंगे दि डरा उत्तादन व्यय 
कम से बम्र हां तिसत उनतो आधज लान प्राप्त हां चऊ। 
(तर) उष+ा का शा पण सम्भय न हां सभगा तथा मध्यस्थों को लाम कम होने 
के कास्ण वे भी उिल्ीन हा जायेंगे । 
(ग) झषरों ऊ जीवन ज्वर (5*ब्ाउंथठे ण वाए्शाढ़ु ) न जाकस्पऊ 
पखिर्तन न हो खर्गा जिससे कि उनका जीवन स्तर स्थर रहेगा | 
(ब) कृषि बस्ठुओं की विपणन सम्बन्धी झाजनाइपाँ बहुत छुछ दूर हा 
जायवँँगी । 


डेरर भारत को आिक प्रगति 


(७) मूल्य इस स्तर पर रि०र२ ज्यि जायँगे जिस पर न तो इषकों में अवर्मस्वता 
एवं आलस्‍्य की भावना ही आ पावेगी और न उनको अमुत्पादक घोर परिश्रम ही 


करना पड़ेगा । 
(जे) कृषि से ही लयमग समस्त उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता हे | उबक 


मूल्य में स्थिरीस्स्ण हो जाने पर अन्य उद्योगों वी वस्तुओं का लागत न्यय मी स्थिर एव 
निश्चित हो मऊुगा तथा इसका प्रमाव अन्य वस्तुओं के मूल्य पर भी अच्छा पड़ेगा । 

(छ) कत्रे बस्तुओं के सूल्य स्थिरीकरण करने से सम्पूर्ण देश को आर्थिक्र लाम 
होगा तथा रफ्ट्रीय आय (ऐंशा00ण 4८०77८) में ब्वाद्ध होगो । 

(ज) क्यों फो उचित पारितोपिक मिलने के कारण एक सम एव न्यायपूर्य 
वितरण से युक्त खुशहाल सप्ताज वा सुगठन हो सफगा । 

(कर) उपभोक्ताओं का निश्चित एवं उचित मूल्य पर ढपि पदार्थ प्राप्त हो 


सक्षेगे तथा डनक जीउन स्वर म॑ भी इस स्थिरीक्रण का अच्छा प्रमाव पढ़ेंगा | 
(ज) आधुनिक आर्थिक समाज म द्रव्य क मूल्य में अ्स्यिरीकरण होने से 


आकस्मिक तथा वष्यफारी परिवर्तन हाते हैं। द्रन्य मूल्य के स्थिरीकरण में मी कृषि 
बस्तुओ्रों रू मूल्य स्थिरीकरण का अच्छा प्रभाव पड़ेगा । 
मूल्यों की गति का ऐतिहासिक सिहाबलोकन 

हमारे देश में श्रीद्राथिक क्राल ऊ श्रभावों +े फलस्वरूप, जनवख्या बृद्धि, 
अकाल तथा प्राहतिक टुर्घटयाओं, क्रषि का न्यापारीररण एवं अन्वराष्ट्रीकरण तथा 
यातायात क खाचनों की बृद्धि इत्यादि कारणों से क्रब्नि पदार्थों क मूल्यों में अत्यधिक 
बृद्धि हुई । सर्वप्रथम सन्‌ १६६१३ के बाद स कृषि पदार्थों. के मूल्य सम्बन्धी आँकड़े 
एकत्रित किए, जाने लगे। निम्नाकह्लित तालिका से तत्वालीन कुछ वर्षों के मूल्यों की 
गति का अनुमान क्या जा सकता हे । 

थोक विक्रय मूल्य निदशाक 
(५४७०॥९५०४८ 72:706 4006< 3५०५ ) 
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र्ध्र्द ड्ण्ड हार 


मूल्यों का स्थिरोकरण र्र३ 


उपरोक्त तालिक्ना ऊे निरीक्षण करने पर पता लगता है कि हमारे देश में कृषि 
मूल्यों में कितनी ग्रस्थिस्ता रही |सन्‌ रदरध में विश्वच्यापी पन्दी का दौर-दौरा 
प्रारम्म हुआ । हमारे देश पर इसरा वड़ा बुरा असर पड़ा। कृषि वस्तुओं के मूल्यों में 
बहुत कनी हो गई। ओचोगिक कृषि वस्तुओं के मुल्य साद्यात्रों की अपेक्षा बहुत नीचे 
गिर गये | अन्य झ्रौद्योगिक देश भास्व की अपेक्ला इतनी बुरी तरह नही प्रभावित 
हुये क्योकि कहाँ पर उद्योग विरसित थे | हपारे दश में उ्येगों का अभाव था। कुटीर 
उद्योग निरल्ल तथा परिनिष्ट हो चुके ये । एरिणामस्वलू्प आमीण ज्षेत्रों में तराहि याहि 
मच गई | ग्रामीण जनता वी क्रय शक्ति में द्वातत तथा मूल्यों की ग्रिरयवट के कारण 
जो उुछ उद्योग चल रहे थे वे भो उन्द होने लगे | बहुत से भेंकों तथा महाजनों,| का 
दिबाला पिट गया। हब बस्लुओं # मूल्यों मे गिराबठ का कुप्रमाव ग्रामीण जनता 
अथवा दृषरों की दखिता, भुखमरी तथा असहायता क रूप म प्रकट हुआ। सम्पूर्ण 
देश की अर्द्ध प्रिजततित आधिक व्यवस्था वी नीब को एफ जपरदत्त छक्मा लगा। 
सम्पूर्ण आर्थिक व सामानिक जीवन श्रस्ठ-व्यवस्त हो गया | सन्‌ १६३४ तक आर्थिक 
मन्दी क निदयी दानव फ द्वारा सम्पूर्ण भारतीय जनता अस्त एवं टुखी होती रही । 
उसके उपरान्त धीरे धीरे इषि मूल्यों में इद्धि होना प्रारम्भ हुआ परन्तु यह परिवर्तन न 
के बशबर रहा | फ़िर भी पिछले उपषों की अपेद्धा रून्‌ १६३६ में मूल्य स्तर पर्याप्त 
झँचा रहा । 

द्वितीय महाउद्ध झाल--द्वितीय महायुद्ध की घोषणा सन्‌ १६३६ में हुई और 
कृषि बस्तुओं फे मूल्य चठने की ओर अग्रसर होने लगे। सम्‌ १६४१ से मूल्यों म 
निरलर ब़्द्धि हाने लगी। युद्धकाल में मूल्यों फ चढ़ने के क्तिपय निम्नलिफित 
कारण बे-- 

(क) युद्ध की अफपाहें और सहे बाजी में इद्धि । 

(ख) भारतीय आाजार में इगलैंट जी सर+र द्वारा युद्ध छाम्र्री बथा खाद्यान्न 
इत्यादि का खरीदा जाना | 

(ग) जापान, चीन व वच्या से साद्यात्न आयात का बे-द हो जाना । 

(य) यातायात के साधनों का अभाव और कठिनाइयाँ । 

(ड) मुद्रा स्फीति का होना । 

(ज) कृषि-पदार्थों का ध्यापारियों, क्खिनों ठथा रास्फर द्वारा संग्रह क्या 
जाना । 

(छ) चोरबाजारी, घूछलोरी का बोलब्ाला वया सरकारी मूल्य नियन्त्रण नीति 
की शिथिलता और आयोग्यता । 


श्र्४ड मास्त की आर्थिक प्रगति 


(ज) बढ़ती हुई जनरुख्या की बढ़ती हुई माँग । 
उपरोक्त उमी कारणों का प्रमाव यह हुआ कि मूल्य स्तर में काफी बृद्धि हुई 
और जमता को अन्न वस्न के अमाव दथा बढ़े हुए मूल्यों के कारण बहुत कष्ट उठाने 
पड़े | जिस प्रसार आर्थिक मन्‍्दी के सम्रय मूल्यों में गिरावट के कारण क्ठिनाइयाँ 
उपस्थित हुई थीं उसी प्रतार बढ़े हुए मूल्यों के कारण उपभोक्ता वर्ग में आहि जाई 
भच गई। सन्‌ १६४३ ई० में जन आन्दोलन तथा स्थिति की गम्मीरता से 
अभाबित होकर सरकार ने मूल्य निर्धारण तथा भियन्तरण के प्रयास करना 
प्रारम्भ क्ये | 
० जेंद्वाल में मूल्यों वी रद्धि झा अनुम्घन निम्नलिखित तालिका से लगाया 
जा सकता है | 


निर्देशांक ( आधारीय वर्ष १६३६ १०० ) 


बंप इंवि पदार्थ सामान्य 
क्द्या ९:५४ ०॥।।१,।४॥॥ छ्गालाग्रो 
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उपरोक्त द्ालिका से रपध्ट प्रकट होता है कि युद्काल में निरन्तर मूल्यों में 
वृद्धि होवी गई और यह भी प्रकट हाता है कि कवि प्रकार इृपि-पदार्थों के थुल्य 
साप्ताव्य निर्देशारों को प्रमाविव करत रहे | इृषि-बस्तुप्रों क मूल्यों वा बढ़ा घनिष्ट 
सम्बन्ध सम्पूर्य देश के मूल्य-स्तर से है। इसव यह निर्विवाद लिद्ध हो जाता हैं कि 
सम्पूर्ण देश ऊ मूल्य-स्तर वे स्थिरउ्रण के लिए हृषि पदार्थों के मूल्यों का स्थिर 
कस्ण अबत्यन्व आवश्यक ही नहीं वन अनिवार्य है। 

युद्रोपसनन्‍्द का काल--युद्ध समाठ दुआ परूतु मूल्य मिरन्‍तर दृद्धि दी ओर 
हो अग्रसर द्वाते रहे। द्वितांय महादुद्ध काच में मी मूहय इंद्धि के कारण ज्यों के त्यों 
अमावशाली बने ही रद्दे ठाथ ही इुछ अन्य कास्ण भी उपस्थित हो गये। देश वी 


सर मूल्यों का स्थिरीकरण र्२५ 


स्वतन्त्रता के साथ-साथ देश का विभाजन भी हुआ | फलस्वरूप पर्यास उपद्रव उपस्थित 
हो गया। तूफानी आर्थिक सागर में बढ़े बड़े मयकर उथल पुथल प्रारम्म हो गये । 
हमारे देश को कम आर्थिक साधनों के द्वास बहुत बड़ी अनरुख्या का भरण पोषण 
करने की समस्या उपस्थित दो गई । लाखों की सख्या में शरणार्थियों को शरण देने 
की समस्या ने हमारे देश की युद्धकालीन समस्याओं के द्वारा जजंरित आर्थिक ढाँने 
को ऋकमभोर डाला | जो कुछ उत्पादन में इद्धि अधिक अन्न उपजाओ इत्यादि योज- 
नाओं के द्वारा हुईं थी वह सच विज्लीन हो गई। खाद्य सकट उयस्थित हुआ तथा 
मूल्यों में इृद्धि की सीमा न रह गई। 

निम्माकित बालिका से मूल्य इद्धि का बुछ अन्दाजा लगाया जा सकता है। 

थोक मूल्य निर्देशाक आधारीय बर्पे सन्‌ १६३६ ८१०० 
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उपरीक तालिका से स्पष्ठ है कि क्ृषि पदार्थों के मूल्यों में अब भी बद्धि हो 
रही है । सन्‌ १६५४६ में मी मूल्यों की प्रगति वृद्धि ही की ओर है। उत्तरी भारत के 
पूर्वी प्रदेशों में वर्षा के अभाव तया अन्य प्राकृतिक उपद्वों के कारण खाद्यान्नों का 
अमाव हो गया है । इस वर्ष सच्‌ १६५६ में तो खाद्यान्न के मूल्यों में और भी अश्रधिक 
वृद्धि हो गई है | खाय सकट की समस्या ने इस वष अति उम्र रूप धारण करके, 
भारत की द्वितीय पच्रवर्षीय योजना को और भी जटिल बना दिया है। समाचार पत्रों 
ने पूर्वीय क्षेत्र लोगों की दयनीय दशा का वर्शन कस्ते हुए लिखा है कि बहुत से 
लोग इच्ों की पत्तियाँ खा खाबर अपने जीवन को रद्या करो पर मबवबूर हो गए, हैं । 


र्र६ मारव की आर्थिक प्रगति 


प्रथम पद्मवर्षीय योजना मे हुई खायान्रों के उल्लादन को बृद्धि बढ़ती हुईं जनसख्या, 
बेकारी, आहृतिक उपद्रव तथा अन्न विवस्ण की मशीनरी में शिथिलता इत्यादि कारणों 
से प्रभावहीन हो गई दे ! मूल्यों मे गिरावट की कोई आशा इष्टियोचर नहीं हो रही 
है । हमारी राष्ट्रीय सरकार इस समस्या वी ओर जागरूक है तथा सकट विवारण के 
लिए, भरसक प्रयत्न कर रही है 
श्री अशोऊ मेद्दता की अध्यक्षता में सरकार ने सन्‌ १६५७ में “खाद्यान्न जोच 
समिति” की नियुक्ति की थी जिसने अपने ग्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से सुभाव दिया है 
कि अनाज के मूल्यों में स्थिस्ता लाने के लिए. ठोस कदम उठाना अलब्त 
आवश्यक है | इस दृष्टि से समिति ने एक उच्च अभिकारपास “मूल्य स्थिरता बोर्ड? 
( 7272० $000॥]220 07 0270 ) स्थापित करने का सुकाव दिया है । यह बोड्ड 
सामान्य रूप से भाव स्थिरीकरण के सम्बन्ध में अपनी नीति निर्धारण फरने के ताथ साथ 
उसे समय समय पर लागू करने के लिए कार्यक्रम निश्चित करेगा | सरकार को साथाक्नों 
के मूल्यीं में होने वाले परिवर्तनों का पता लगता रहे, इसके लिए एक अलग से 
“मूल्य सूचना विभाग”? स्थापित करने वी भी सलाह समिति ने दी है। 
सन्‌ १६५८ में सरकार द्वारा अनाज के थोक व्यापार के राष्ट्रीयकरण एबं 
नियत्त्रण की घोषणा मूल्यों के स्थिरीकरण की दिशा में निश्चय ही एक सराहनीय 
कदम है | इस नीति का मूल उद्देश्य ही कृषि पदार्थों के मूल्यों में ऐसी स्थिरता लाना 
है जिससे उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनां को द्वी उचित दर पर खाधथ्ान्न सुलम 
द्वो जाएँ । 
उचित मूल्य मिश्चित बरके उनको देश में लागू करने के लिए यह आवश्यक 
है कि सरकार निश्चित मूल्य पर बाजार में वस्तुएँ परीदने एबं बेचने के लिए तैयार 
रहे । सहकारी विक्रय समितियाँ भी इस दिशा में प्रशसनीय कार्य कर सकती हैं। सन्‌ 
१६५८ म खाद्यान्न के मूल्यों की इद्धि रोकने के लिए सरकार ने सस्ते गल्ले की दूकानों 
की व्यवस्था विमिन्न स्थानों पर की है | परन्तु समस्त खाद्यान्न की माँग को पूरा करता 
सरकार की सामर्ध्य के बाहर है और इसके कारण सरकार की इस नीति का खाद्यान्न 
के मूल्यों पर कुछ भी प्रभाव न पडता स्वाभाविक हो है। व्यापारी वर्ग पर बिना 
नियन्त्रण के खाद्यान्न के मूल्यों की समस्या का उम्राधान कदाचित्‌ असम्मव सा प्रतीव 
द्ोता है | ऐसी दशा में एक केन्द्रीय उत्था की स्थापना, जो उत्पादन एवं वितरण 
पर निभत्रण खखे और खाद्यान्नों का आर्थिक स्थिति के अश्ुसार मूल्य स्थिर करे, 
अत्यनज आवएपक्त डे । ब्णठित काफारो की स्थाएशा भी इस दिशा मर झाफ़ी शहाम्क 
सिद्ध हो सकती है । आज खाद्यान्न के मूल्यों ग॒ इंद्धि का मूल कारण व्यापारियों द्वारा 
जाद्यान्न का अनुचित स्य्रह् है । इस पर भी नियव्रण आवश्यक है | बिना इसके सरकार 
छाद मूल्य स्थिरीकरण के अन्य सयत्व सफल द्वो सकें, इतम किचिव उन्‍्देह है। 


मूल्यों का स्थिरीकरण र२७ 


उपरोक्त विवरण से दष्ट है कि आर्थिक पुमर्विका8 की सफलता तथा आर्थिक 
समृद्धि के लिए कृषि बख्ुओं क मूल्यों का त्विरीकरण अत्पन्व महत्वपूर्ण एव आव 
श्पक है। मूल्य स्थिरीकरश के द्वार हम अपने किखनों के साथ न्याय कर 
सकते है और उनको उचित पारिश्रमिक प्रदान करक उरहें खुशहाल बना सकते हैं और 
दूसरी ओर उपभोक्ताओं के रहन रुहन के स्वर में आश्ातीव हांद्धि कर सकते हैं। 
आज खादधाज्न क बढ़ते हुए मूल्यों के फलस्वरूप जन॒दा में असतोष की मावना व्यात्त 
है | ग्रसतोष ही क्रान्ति की जननी है । ऐसे रुमय में इन मूल्यों में स्थिरता लाना देश 
की शाति, धुरक्ता एवं आधिक यगवि के लिए नितान्त आ्रावश्यक है। द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना वी सफलता मी खाद्याह् के मूल्यों गी स्थिरदा पर ही निर्भर है। वास्तव में 
ये बढ़ते हुए मूल्य द्वितीय योजना के लिए चुनौती हैं ) मध्य वर्ग की समुद्धि और खुश- 
हाली ही नहीं, लोकतत्र एव स्ववत्र समाज का भविष्य भी क्राज खतरे में है। मूल्यों का 
सथिरोकरए देश क आंयिक दाचे को स्थायी एवं दृद दनाने के लिए, और उपभोक्ताओं 
के जीवन स्तर को ऊँचा बनाये रखने के लिए नितान्द आवश्यक है। जिना इसके 
देश के थ्राधिक बिकाठ की योजनाओं की सफ़ल्नता शीघ्र नहीं हो उकती | 


श्र 


कुटीर उद्योग-पन्धे 


( (0028८ [#तेए४ह८5 ) 

छोटे पैमाने घर चलाये जाने वाले उन उद्योगों को ही 'कुटीर उद्योग! कहते 
हई जिनमें कोई व्यक्ति स्तरथ ही साधारण औजारों की सहायता से काम्र करता है ) 
ऐसे उद्योगों में अ्रधिकतर मालिक स्वय अपने घर के ठद॒स्यों की सहायता से ही बाघ 
करता है और मजदूरी पर कार्य करने वाले श्रमिकों वी सख्या बहुत सीमिंत होती है| 
डिन्तु कुटीर उद्योग मे मशीनों तथा चालक शक्ति का सर्वया अरभाष होना आर्थिक 
दृष्ठि से बाछुनोय नहीं है। ये कुटीर उद्योग तभी देश की मावी आर्थिक व्यवस्था में 
पूर्ण स्थान रख सकते हैं जब कि उनमे एस सीमा वक चालक शक्ति तथा मशीनों का 
प्रयोग किया ज्ञा सऊे | लघु उद्योम वे हैं जिनमें सामान्यत १० से ५० न्यक्ति तक काम 
करते हैं। इनमें पारिभ्रमिक पर भ्रमितों को रसा जावा है और मशीनों से भी कार्य 
किया जाता है तथा बिजली की शक्ति प्रयोग म लाई जाती है | इनस अवसर बर्ष भर 
काम चलता रहता है 


महत्व 

मारती< अर्थ व्यवस्था में कुटीर उद्योग धधों का क्‍या महत्व है, यह बंतलामा 
वास्तव में सूर्य के सम्मुख दीपक दिखाना है | महात्मा यराधी के शब्दों में-- 

“भारत का मोक्ष उसके कुटीर-उद्योगो में ही निद्वित है !” 

भारत कृषि प्रघान देश है और इसीलिए भारतीय अर्थ व्यवस्था में गाँवों 
की आर्थिक सम्पतता एवं कृषि विकास का महत्वपूर्ण स्थान है। मारत में कृषक वर्ष 
में लगभग ५ मद्दीने वेज़ार रहता है। भारतीय कृषि वर्षा पर निर्भर है और भूमि 
की उर्वरा शक्ति क्षीय हो जाने के कारण उत्यादन भी कम होता है जिसके परिणाम 
स्वरूप भारतीय रिखिन की आर्थिक दशा अत्यन्त शोचनीय है। वर्षा के अभाव में 
या झन्य कारणों से अकाल पढ़ने पर क्सानों की दशा और मी शोचनीय हो जाती 
है। अवाल पड़ने पर आमदनी के अन्य खाघन न होने के कास्ण क्खानों वो काल 
के गाल में जाना पढ़ता है। ऊुटीर उद्योग-घधों के होने पर क्सिन न वेक्ल अपने 
खाली उमय का उदुपयोग बरतने अपनी आर्थिक र्थिति दृह कर सक्या है सर्व सक्‍ट 


ऊयैर उद्योग-घघे श्र६ 


के समय अपने को भुश्नमरी से बचा सकता है। सच वो यह है कि कुटीर उद्योग 
भारतीय किठानों के आर्थिक धनुप्र दी दूसरी डोरी का कार्य करेंगे।* कानों की 
आर्थिक सम्न्नता के कारण कृषि का विक्ाव एवं उत्पादन ग्रे इद्धि होना स्वामाविक 
ही है । कुटीर डोगों का महत्व निम्न दृष्टिक्षोण से और मी अधिक बढ़ जाता है-- 

इन उद्योगों से भारत की बहुद बड़ी सख्या को काम व जीविका प्राप्त होती 
है। सन्‌ १६३१ में भारद के समस्त औद्योगिक मजदूरों में ५२% मजदूर कुटीर 
उद्योगों में लगे ये। 

कुटीर उद्योगों के विका8 से बेकारी की समस्या बहुत कुछ इल हो सकती है । 
मिल उद्योगों मे करोमर ३६ लाख अर्थात्‌ १% व्यक्ति ही खप रुझते हैं। भावी विकास 
का अनुमान करते हुए अधिकाधिक इतने ही व्यक्ति और खप जायेंगे। फिर भी बेकारी 
की समस्या का ध्माघान न हो रुकेगा | डिन्तु यदि देश भर में कुगीर उद्योग फैला 
दिये बायें तो यह समस्या काफ़ी हृद तक सुलक सकती है । 


गाँवों की ग्रार्थिक व्यवस्था में इनका महत्व इसलिए भी है कि ये किसान के 
लिये अतिरिकि आय के साधन बन सकते हैं और डठके बेकारी या श्रद्ध' बेकारी के 
चार-पाँच महीनों मे काम प्रदाव कर सकते हैं । 


कुटीर उद्योगों के विकास से देश की आर्थिक विष्मता कम्र की जा सकती 
है। मिल उद्योगों के कारण एक ओर दरिद्रता का अहृहाय एवं दूसरी ओर भोग- 
विलास और अपरिमित वैमव देखने में आवा है । कुटीर उद्योगों के फैज्ाव से धन 
के वितरण में सप्नानना लाई जा सकती है क्योंकि ब्रेकारी दूर होने से प्रत्येक व्यक्ति 
को अपनी श्रावश्वकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त घन मिलेगा दथा किसी ब्यक्ति 
विशेष को अधिक घन सग्रह करने का अवउर न रहेगा | शोषण की समावना मीन 
रहेगी । 


उद्योगों के केन्द्रीयफरण से अनेक प्रकार वी समस्याएँ पैदा हो गई हैं, जैसे 
निवास स्थानों की कमी, नैतिक पतन, स्वस्थ वातावरण का अभाव इत्यादि | इसके 
अतिरिक्त शत्रु सरलतापूर्वक बम-वर्षो द्वारा उद्योगों को नष्ड कर सकते हैं| कुटीर- 
जद्योग्ों, के स्थापित, करने. से ऊेन्दीयकरण के दोष दूर हो जायँगे।, कानपुर. बपई., 
कलकत्ता जैसे शहरों पी मजदूर अस्तियों के नारदीय जीवन से मजदूरों को बचाया जा 
सकेगा | औद्योगीकरण के लाभ सारे देश पर समान रूप से बट जायँगे, अर्थात्‌ नगर 
ही घन वी निधि न द्दोकर गाँव भी घन वैमव से युक्त हो जायेंगे | 
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१३० भाखत की आर्थिक अगति 


नैतिक दृष्टि से मी कुटीर उद्योगों का विकास अत्यन्त झ्रावश्यक है ॥ मशीनों 
ने जिस स्वार्थ परता एवं विद्वेप की भावना, असहयोग तथा कठ्धता का प्रसार किया 
है, उसको नष्ट फरके सहानुभूति, आतृमाव; पारस्परिक सहयोग एक ल्‍ेह के भावों का 
विकास करना कुटीर उद्योगों के विकात पर ही निर्भर है। 

अधिकाधिक उत्पदन का प्रश्न भी आज देश के सामने है | उत्पादन के इस 
महान कायें में कुटीर उद्योग भी सहयोग दे सकते है | 

देश के विभाजन के कास्ण विस्थापितों वी बिक्ट समस्या उपस्थित हो गई 
है | उन्हें काम देने तथा समान रूप से देश में बसाने के लिये ऊुयीर उद्योग बहुत 
उपयुक्त हैं । कुछ दियों की औद्योगिक शिर्धा देने के बाद उन्हें गाँवों में कुयीर उोगों 
की सुविधाएँ दी जायेँ ठो विस्थापितों की समस्या शीघ्र सुलक सकती है। 

विशेष परिस्थिति आ पड़ने पर कुटीर उद्योग बहुत लाभप्रद सिद्ध हो सकते 
हैं। उदाहरणार्थ द्वितीय महायुद्ध में कुडीर उद्योगों का कार्य सराहनीय रहा। उत्तर 
प्रदेश के शीशामरों ने फौज के लिय्रे काँच का सामाम बनाया, श्रागरा के संग- 
तराशों ने फीज के लिये परिचय पटक बनाये, मछुली के जाल बनाने बालों ने फौज 
के लिये शत्रु से छिपाने वाले जाल बनाये तथा खिलौना बनाने बालों ने फौजी 
टोप बनाये । 


कुटीर उद्योग मिल उद्योग के सहायक बन सकते हैं जैसा जापान में होता है। 
एक-एक भाग अलग अलग जगह में बनाकर किसी एक फ्रेक्टरी में जोड़कर पूरी चीज 
तैयार करने की व्यवस्था भी की जा सकती है । 


बड़े बड़े उद्योग वो पूँजीवाद को जन्म देते हैं स्थोंकि इन उद्योगों से कुछ द्वाथों 
में ही द्रन्य कन्द्रित होता जाता है जिसके कारण शोषण, निर्धनता एवं धन के विवरण 
की समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं । कुटीर उद्योग ध्धों से घन का समान वितरण होता 
है, शोषण का अन्त दो जाता है और घन का स््रह कुछ व्यक्तियों में ही नहीं वीमिव 
रहता है। वास्‍्तव में कुठर उद्योग-घन्वे साम्यवाद की चुनौती है और समाजवाद 
के घन्मदाता हैं। भारत आज अपना विकास उुमाजवाद के दृढ़ श्राघार पर कर रहा 
है। ऐसे समय में कुटीर उद्योग यों का अत्यन्त महत्वपूर्ए स्थान है। वास्तव में 
“कल्याणकारी राज्य! (५४८६४:८ 5६४६८) की स्थापना में कुटीर उद्योग घधे दी 
मुख्य आधारशिला हैं ( वास्तव में कुटीर उद्योग घन्बे भाव की सामाजिक कान्ति 
के बीज हैं जिनके बिना राम राज्य ऐसे इच् की कल्पना नहीं की जा सकती जिसकी 
घुलद एवं शीतल छाया में मारतीय नागरिक सुख शव शान्ति की नींद सो 


सकेंगे | 
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उपयुक्त विवेचन से स्पष्ठ है कि आज मास्त के कुटीर उद्योग-धम्धों का 
महत्व औदोगीकरण में इतना है बितना सम्मवतः पहले नहीं था । बम्बई योजना में 
लिखा गया है-- 

“ओऔद्योगिक संगठन हमारी योजना का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमे 
बड़े पैमाने के उद्योगों के साथ लघु अमाण एवं कुटीर घन्‍्धों की समुचित योजना 
होनी चाहिये। यह इसलिये महल्पणें नही है. कि वे रोजगार का साधन मात्र 
हैं, अपितु पूँजी की विशेषतः प्रारम्भिक स्थिति मे बाहरी पूँजी की आवश्यकता 
कमर करने के लिये भी आवश्यक है । ... . सामान्यतः यह कद्दा ज्ञा सकता 
है कि आधारभूत उद्योगो मे छोटी छोटी इकाइयों के लिये कम स्थान है, 
परन्तु उपभोग वस्तुओं के उत्पादन मे उनकी उपयोगिता एबं सहत्थ अधिक 
है। इस क्षेत्र में उनका कार्य अधिकतर वड़ी इकाइयों के किये सहायक 
होगा ।? 

प्रथम प्रवर्षीय योजना में भी कहा गया है-- 

“ग्रामीण बिकास कार्यक्रम में कुडीर धन्धों का प्रमुस्त स्थान है ।..... 
यदि कृषि को वैज्ञानिक करना है तो सम्पूर्ण देश के अतिस्कि श्रमिकों को जो 
कुल संरया के ३ हैं, फाम देने का साधन खोज्जना द्योगा तथा ग्रामीण छेत्नो 
की विशाल सानवी एब आर्थिक समस्याओं को सुलकाना होगा, इसलिये 
निकट भविष्य से कुटीर घंधो की आवश्यकता एवं महल सव से अधिक है, 
जिख पर जोर देना होगा ।? 

श्री गेडगिल के शब्दों मै-- 

“आधारभूत एवं लघु प्रमाण धन्धों के विकास से ही आधिक बिपमता 
का अन्व होगा ।! 
ग्राम उद्योगों के लिए स्थान 

प्राय, यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्‍या हमारी अर्थ न्यवस्था मे खादी वथा 
आमोद्योगों के लिये स्थायी स्थान है और क्या उन्हें आर्थिक सहायता सदैव मिलती 
रहनी चाहिये १ जहाँ तक भविष्य के परे में काँककर देखा जा सकता है ये उद्योग उस 
आखश्यकदा को पूर्वि करते हैं जो द्विदीय पचरदर्षोय योजना की झवधि तक ही नहीं बनी 
रहेगी, वरन्‌ ऐसी अनेक पचवर्षीय अवधियों तक बनी रहेभी। हमारी अर्थ-ब्यवस्था 
मुख्यतः आम प्रधान अर्थ-ब्यवस्था है जिसमे आमीण उद्योगों के हवस के कारण सतत 
अखठुलन बना हुआ है । अतीत में इन उद्योगों के द्वारा इम कृषिनन्य तथा अन्य 
कच्चे माल का बखूबी प्रयोग किया जा सका हैजो ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मात्रा में 


श्र भारत कौ शार्थिक प्रगति 


उपलब्ध हैं | ये पूरक धथे, रह्ययक उद्योय ठया ग्राम कलाएँ इस तरह से चलावी जा 
रही है जो हमारी ग्रम्य अर्थव्यवस्था वी आवश्यकताओं के लिये उपयुक्त हैं।इम 
उद्योग-घर्षों में प्रामों में ही निर्मित बंत्र तथा उपकरण प्रयोग करके पूरे समय वथा 
अवकाश के समय में काम किया जाता है। कोई भी राष्ट्र तब तक प्रगति नहों कर 
सकता जब तक लोग उन उपयोगी उत्पादक फायों मे न लगाये जा सके जो उनकी 
आवश्यकताएँ अधिक से अधिक सीमा तक उनके अपने ही प्रयासों से पूरे करते हैं। 
इन्हीं उद्योगों द्वार हम अपने आम्य जीवन पर छापे अवसाद वो दूर कर झकते हैं। 
जब ग्राप्त निवासियों को विविध आर्थिक उत्थान के अवसर सुलभ हों सकेंगे तभी 
हमारी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था सपृद्ध होगी | 

बढ़े पेमाने पर ओद्योगीरुरण का विगत चार दशकों का अनुभव बतलाता 
है कि धन तथा आधिक शक्ति पीरे-चीरे कुछ व्यक्तियों के हाथ में जाकर इक्ट्ठी होवी 
जाती है ! शहरों की जनसख्या दिनों दिन बढ़ती जाती है और इसके साथ ही साथ 
गंदी बस्तियाँ सौ। नारदीय जीबम का प्रादुर्भाव होना इस परिस्थितियों में स्वाभाविक 
ही है । निश्चय ही ऐसी परिस्थितियों मे विकेन्द्रीकृत उद्योगों की महान. आवश्यकता 
है। छोटे पैमाने पर उपमोग की बसतुएँ बनाने वाले विकेन्द्रीकृत उद्योगों का विस्वार 
ही ज्ञाम को अधिकाधिक लोगों में वितरित कपने में सहायक हो सफता है. और इस 
प्रकार धन के विष्रम-वितरुण की स्प्रस्या का सम्ाधाम भो कुछ सीमा तक सप्रव हो 
जायेगा | विक्रेद्रीझृत आधार पर उत्पादन फरने से जो सामाजिक लाभ होंगे वे 
केद्रीक्षत आधार पर उत्तादन करने के वित्तीय लाभों से अधिक महत्वपूर्ण होंगे । 
ऐतिहासिक सौसांसा एवं पतन के कारण 

भारत बहुत आ्राचीन समय रो अपनी कला-कौशल श्रीर उद्योग धन्धों के लिये 
विख्यात रहा है। भारतीय औद्योगिक आयोग १६१८ ने लिखा है-- 

“अब यूरोप के उन देशों से, जो आज औद्योगिक विकास के नेता बने 
हैं, असभ्य जातियाँ निवास करदी थीं, तब भारत अपने शासकों के अपार 
वैभव तथा कारीगये की भ्रेष्ठ कला के लिये प्रसिद्ध था (? 

शवाब्दियों तक गाँव की साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आमीण 
कलाओं तथा दस्तकारियों के उद्योग, नगरों में राजदरबारों तथा घनी एवं समृद्धि- 
शाली वर्गों के लिंय और नियोत के लिये मेय-विलास की सामग्रियें। के अनेक उद्योग 
हमारे देश से एनपते रहे | सूती नथा रेशमी कपड़े, कथीदों के काम, ऊनी थालें तथा 
दरियाँ, बात के काम, पत्थर नक्काशी, मीना के काम के आभूषण, हाथी दाँद के 

काम, बरी के काम, लाख और खिलौने के काम, अ्रन्न शत्र तथा ढाल्षों के बनाने 
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के काम, शाही कारखानों तथा दस्तकार सघ के आधीन दस्तकारों के घरों पर सुसुगठिव 
ये | राजाओं तथा दखारियों से उन्हे यढ़ा प्रात्थाइन मिलता था वथा वे अपनी 
सुन्दरता और श्रेष्ठता के लिये छुदूर मित्र, यूनान और वेदीलोन के बाजारों में 
प्रसिद्ध थ । भारतीय पत्ती वस्र उद्योग के सम्म धर में मुगलकालीन यात्री द्वेवर्नियर 
लिखता है-- 

“भारत निर्मित बस्तुएँ इदनी सुन्दर थी कि वे तुम्हार हाथ मे हैं यह 
ज्ञान किंचित ही द्वीवा था । वह्‌ अवीव कोसलता से काते गये तायो से घुना 
जाता था तथा १ पोंड रुई मे २४० मील लन्चा कपड़ा बुगा जाता था।”? 


प्रिश्न में ईसा से २,००० वे पूर्व क शव उच्च कोटि की भारतीय मलमल 
में लपेटे हुये पाये गये हैं । रोम में भारतीय माल की खपत बहुत होती थी श्रौर दाका 
की मलमल से यूनानी परिचित थे, जिसे व गजेडिका कहते थे । 

भारत के मोरव कुणैर उद्योग अग्रेजी शासन के प्रास्म्प के साथ साथ क्रमश, 
झबनति की औोर अग्रसर होने लगे । महात्मा गाँधी के शब्दों म-- 


"गुफा ०णघडट एप, था पजवा4 वक्त ६0 फलए$व ॥7. 0467 
फाग व भराट३ञआधल एहगा गीठएाषक.. 


कुदौर उद्योग पन्षों की अवनति के कई कारण थे जिनका सच्चित विषरण 
निम्नलिखित है-- 

(१) नवाबा एव राज्ञओ का अन्त-देशी शासक कुणीर उद्योगों की 
बनी बस्वुश्रों को प्रोत्छाहल देते थे। राजधानियों में कितने दी ऐसे उद्योग चालू ये, 
जिनका अस्तित्व नवातरों और राजाओं क सरक्षण पर ही था । जत्र राआ, महाराजा, 
बवाव आओ्रौर उनके दरबारी न रहे तो अधिकाश कुठीर उद्योगों की वस्तुओं की माँग 
जाती रही | इस प्रकार ब्रिटिश राष्य की स्थापना क साथ साथ प्राचीन भारतीय 
शासतों का लोप होता गया निसक फलस्वरूप कुदीर-उधोगों के ग्राश्रय, प्रोत्साहम 
एब खपत का प्रधान खोत उम्राप्त हो गया | 


(२) विदेशी सरकार की घावक्र चीति--देश म॑ अंग्रेजी शासन क प्रारम्भ 
तथा ईरड इश्डिया कम्पनी क भारदीय उद्योग नीति से कुदीर उद्योगों को धका लगा | 
इस नीति को निधारित करते समय सरकार हमेशा अग्रेंडी उद्योग घम्दों के हितों को 
च्यान स रपती थी | फल यह हुआ कि भास्त क इन उद्योगों का क्रमश हास होने 
लगा। एक ओर वो सरवार ने भारत म जुलाहों, कारीगरों और शिल्पकारों को उत्पादन 
बन्द करने को वाध्य किया और सहाँ तक कि उनके ऑअँयूठे भी कठवा लिए, दूसरी 
ओर इगलेंड म जो मारतीय माल घढ़ाषड़ आयात हो रहा या, उसको शेकने क लिए 
अनेक आयाव कर लगाए गए. और भारतीय वखुओं कर उपभोग को एक काबूनती 


श्३४ भारत कौ ग्राथिक प्रगति 


अभियोग घोषित किया गया [ यही नहीं मार के ऊपर स्वार्थवश “स्व॒त्त्र व्यापार 
की नीदि लादी गई | इसका प्रमाण ब्रिटिश ससद की सम्‌ १६१३ की बहस से मिलता 
है। इसमें भ्री ठायनें ( [८४४८9 ) ने कद्दा था-- 

“हमारी आर्थिक नीति का यह सामान्य सिद्धान्त हो कि इश्ललैण्ड का 
बना हुआ माल भारत में वेचा जाय, जिसके वदले एक भी भारतीय वस्तु न 
ली जाय।? 

बहने का तात्पर्य यह है कि मैनचेस्टर, लकाशायर, शैफीह्द इत्यादि वे 
उद्योग-ध्धों की उन्नति बरने के उद्देश्य से अग्नेजों ने भारत के खारे गौरवपूर्य उद्योगों 
को जबरदस्ती गत॑ में गिरा दिया । प्रोफेसर वि्सन लिखते हैं-- 

“यदि इस प्रकार के प्रतिरोधी कर का वन्धन विथमान न हीता तो 
पैसले और मैनचेस्टर की मिलो का जन्म से ही गला घुट जाता और उन्हे 
वाप्प शक्ति से भी चलाना कठिन दो सकवा था ।”? 

(३) पाश्चात्य सभ्यता का प्रादुर्भा--अग्रेजों छे उम्परक चढ़ने पर लोगों 
के रन सहन, पहनावें और रुचि में परिवर्तन आरा गया, इसलिए भी प्राचीन कुटीर- 
उद्योगों की बस्वुओ्ओों की माँग कम हो गई। पश्चिमी ढग पर शिक्षित हुआ्या नया 
शिष्ट समाज पुरातन भारतीय गौरव वो एकदम भूल गया। जैसा कि ढा० एन्परेट 
का कहना है-- 

“भारत के धनी वर्ग ने योरोपीय फैशन को अपनाना शुरू कर दिया 
और या तो वे विदेशों से आयात की हुई वस्तुओ को खरीदते अथवा उन सस्ते 
देशी उत्पादेनो से ही सतुष्ट हो जावे जो योरोपियनों को बेचे जाते थे। यदि 
इन्हीं को वे पहले अपने यहाँ से लेते, तो निश्चय द्वी नाक-भौं सिकोड़वे ।”? 

इस पश्चिमी धुन से भारतीय कुदीर धन्धों की उत्पादन वी माँग गिरने फे 
उनकी अवनति हो गई | 

(४) आवागमन के साधनों मे बिकास एवं मशीन हाय निर्मित वस्तुओं 
से प्रतियोगिता--विदेशों, विशेषतः इज्ञजैश्ड से मशीन की बनी वस्ठुओ्नों के आयात 
का कुथर उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा । मशीन वी बनी बस्तुएँ रुस्ती होती थीं, अत» 
कुटीर-उद्योग उनके समक्षु टिक न सका। रेलों के बन जाने से विदेशी माल देश के 
कोनै-बोने तक पहुँचने लगा, इसलिए भी कुटीर-उ्दयोग वी बस्तुओों के लिए. खए्त 
का स्याम नहीं; रह। १ ओतयेत्यिक आत्ि फे 'फलास्पलप रुक, पे ओर पार्क मे 'मणीरों, 

से सस्ती और एक थ्राकार की वस्तुओं का निर्माण होने लगा, जिनके सामने हमारे 
छोटे उद्योग नहीं ठहर सकते थे | स्थल पर सड़कों और रेलों के बनाने से विदेशी 
माल देश के कोने-रोने में जाने लगा | गाँव के घरेलू घन्वे मी नगरों के शित्तत की 


कुओऔर उद्योग-घन्‍्ने रे 


भाँति नष्ट दोने लगे | इस देश में रेलों का निर्माण इतनी तीत्र गति से हुआ कि 
यहाँ के घन्धों को आकस्मिक धक्का लगा और वारीगरों को श्रन्य धनन्‍्धा अपनाने 
का अवसर ही नहीं मिला । अगर रेलों का विस्तार धीरे-दीरे होता और केवल विदेशी 
माल का ध्याय न रस कर यहाँ के धधों की उन्नति का ध्यान रखा गया होता तो हमारे 
शिल्पियों को विवश होकर खेतों पर निर्भर नहीं होना पढ़ता ॥ आवागमन के साधनों 
ची उन्नति होने से जहाँ और देशों की आर्थिक दशा सुधरती हे, चहौँ मारतवर्ष 
की दशा और भी बिग्ढ़ने लगी। इसका कारण यह था कि इस देश में आावा- 
गमन के साधन इस देश की श्रार्थिक उन्नति को ध्यान में रखते हुए नहीं उन्तत किये 
गये । रेल, वार, डाक, उड़कें, जहान सब का निर्माण और उनके संचालन की नीति 
एक ही थी, अर्थात्‌ श्रग्रेजी व्यापारिक माल की इंद्धि और वहाँ के तैयार माल को इस 
देश में खपाना। 

(४) गाँव की स्वाचलम्बिता का अन्त--वे गाँव ल्लो पहले स्वावलम्भी थे, 
अर्थात्‌ अपनी सारी आवश्यक्ताओं वो पूर्ति स्वय करते थे, अ्रव विदेशी वस्तुओं का 
डपयोग करने लगे और गाँवों के कुटीर-उद्योग नध्ट हो चले । 

इस प्रकार स्थानीय सरद्य का अ्रभाव, मशीन की श्रतिस्पर्धा, मुक्त व्यापार, 
और सरकार बी उदाठीबता ये सब ऐसे कारण थे जिन्होंने भारतीय उद्योगों को 
खत्म कर दिया और हमारे देश को एक तथाकथित “कृषि प्रधान देश? बना दिया। 
इस कथन में कि “ज्िदेन की ऋौद्योगिक क्रांति भारतीय सम्पत्ति के शोषण दाण 
ही सम्भष हुई है?, कुछ अ्तिशयोक्ति अवश्य है, पर कुछ सच्चाई भी हे । 
चर्तेमान परिस्थिति एवं समस्याएँ 

बर्तेमान परिस्थिति यह है कि कुटीर उद्योग अपनी प्राचीन गौरबपूर्णा अवस्था 
से बहुत दूर छड़े हैं| कुछ दस्तकारियाँ तो पूर्णंतया मर ही गई हैं जैसे ढाका वी मल- 
मल्त का तो लाम्र-निशान ही नहीं मिलता | छुछ अन्य ऐसी हैं जो झृतृप्राय दशा में 
हैं, नेसे हाथ कवाई और कुछ अन्य ऐसे हैं जैसे बुनने के दाथ-कर्व की जो हाल 
ही में पुनः साँस लेने लगे हैं। प्रो० राघाकमल मुकर्जी ने घरेलू दस्तकारियों की एक 
चहुद लम्बी सूची दी दै जो अन्न भी देश के भिन्न-मित्र भागों में पाई जाती हैं । उनमें 
से कुछ हैं--परवारस, इलाहाबाद और जौनपुर जिले में टोकरी बनाता, मलाबार 
और दच्िण दथा पूर्वी बमाल में <स्से बटना, चटाई बनाना, पसियाँ बचाना, आसाम 
में रेशम के कीड़े पालना; मेरठ, बदायूँ, मिर्जापुर, बोलपुर (बंगाल), चेन्नापटन 
(मैसूर) और कोंडापल्ले (मद्रास) में लाख और खिलौने बनाना, सर्शिदाबाद, मालदा, 
मदूरा और भागलपुर में रेशम इुनमा; मिजोंपुर और नदिया (बगाल) में कलापूर्ण 
मिट्दी की मूर्तियाँ बताना; तिस्नेवली (मद्रास) मे छुल्लियाँ और साड़ियाँ बनाना; 


२३६ भारत की आयिक प्रगति 


हर और फिरोजाबाद में काँच ढी चूड़ियों का काम । डा» मुकर्णा उल्लेख 
करते हैं--- 

“प्रत्येक जिले मे एक या अधिक गाँवों में सूती कपड़ा और रेशम की 
बुनाई होती है, सोने, चादी, तांबे, द्विघातु, बाँस, येत और चमड़े का ऊँचे स्वर 
पर कला पूर्ण कास होता है। सारे देश भर से कर्घों पर कताई और बुनाई का 
काम होता है। साबुनसाजी का भी चहुत विस्तार के साथ काम किया 
जाता है।” 

पर आज इन सभी उद्योगों के सामन कुछ कटिनाइयाँ हैँ जिनके कारण ही 
इन उधोगों का विकास अनत्र वक सम्भव न हो रुका है। इनम से मुख्य निम्नलिखित 


| 

(१) कच्चे माल की श्राप्ति में कठिनाई--छठमण्-छमथ पर उत्तम कब्चा 
माल उचित मूल्य पर प्राप्त नहीं द्वो पाता | वड़ी बढ़ी कम्पनियों के एजेण्ट निर्यात तथा 
मिल्ल उद्योगों के लिए पहले ही अ्धिकाश माल खरीद लेते हैं, श्रत, कारीगरों को 
घटिया माल से ही सतुष्ट रहना पड़ता है | प्राय. यह माल मी उन्हें नियमित रूप से 
तथा उचित मूल्य पर मिलना कठिन होता है । 

कुगीर उद्योग के लिए कच्चे माल की पूर्ति के सम्बन्ध में सरवार को ऐसी 
व्यवस्था करनी चाहिये कि प्रत्येक कारीगर को उसकी उत्पादन शक्ति के अनुसार 
पर्याध्ष कच्चा माल मिल सके। उदाहरणाथे जुलाहों को उनकी आवश्यकताओं के 
अनुसार सूत मिले और मूल्य भी उचित हो । ऐसी सहकारी-समितियों के भी बनाने 
में सरकारी सहायता की आवश्यकता है, जो कारीगरों को आवश्यक्ता पड़ने पर ऋय 
तथा उचित मूल्य पर सामान दे सके । 

(२) पूँली की कमी (7.2०८ ०६ (.४७/८४))--कार्ीगर स्वय तो निर्धन हैं 
ही और उनको ऋण देने के लिए. भी कोई समुचित व्यवस्था कहीं नहीं हो पाई है। 
बैंक उन्हें रुपया उघार नहीं देते तथा सहकारी सम्रितियों का प्रचार अमी कारीयरों सें 
नहीं के बराचर है। भह्ठातन ही कर्ज प्रात करने का एक साधन है, अत, वेचारे कारी- 
गरों का महाजन के दारा शोषण होता है । मजबूर होकर उन्हें अपना माल उसक हाथ 
कप मूल्य पर बेचना पडता है । कारीगरों वी बैंक म कोइ साप नहीं होती और न 
अश्रभी उन्होंने सहकारी ऋण समितियों का ही सगठन पर्याप्त रूप से किया है | इस ग्रकार 
आर्थिक सद्दायता के अभाव म देश के लघु उद्योगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना 
पड़ रहा है | बहुत से कारीगर तो विच के अभाव भ अपने वश (रमग्परागत उद्योगों 
को छोड़कर मिलों में मजदूर बनने क लिए विवश हो जाते हैं। इसके अविरिक्त लड़ 
उद्योगों के पास मिश्रिव पूँजी कम्पनियों की भाँति पूँजी सग्नहीत करने के साधन मी 


कुटीर उद्योग घने र्३७ 


उपलब्ध तहीं होते, क्योंकि न तो इनके लिए “शेयर-होल्डर' ही मिलना सरल है और 
न फिर बाजार ही। बम्बई आथिक एवं औद्योगिक जाँच समिति, १६४० ने अपनी 
रिपोर्ट में लिखा है-- 

अत्घु तथा सध्यम आजऊार के उद्योगो की जो लोकव्यापी समस्या है 
बह, है बिच को समस्या | ये अधिकांश मे कसी एक व्यक्ति के अधिकार मै 
अथवा साभीदारी में चलाये जाते हैं और उनके पास अपने औजारो की दशा 
सुधारने के लिए पर्याप्त घन नही होता | उनके पास क्रच्चे माज्ञ के खरीदते के 
लिए भी आधश्यक पूँजी नहों होती और जब उन्हे वाहर से ऋण लेना पड़ता 
है, दो ऊँची ब्याज की दर देदी पडती है।” 

सरकार को चाहिये कि वारीमर्रों को उनके प-धों को उन्नत करने तथा उनमें 
घुघार करने के लिए रुपया उधार देने वी उचित व्यवस्था करे। नये ढक्ञ के औजार 
कारीगरों को दे और उनसे तब तक किराया लेती रहे बए तक उनकी पूरी कीमत बसूल 
न हो ज्ञाय। इसके बाद वे कारीगरों के हो जाये । कारीगरों में भी ऋर-सहकारी- 
समितियाँ खोली जाये, जो ऋण प्राप्ति वी व्यवस्था करें | बिन्‍्तु इस तरह बहुत समय 
लगेगा | अतः मारत के राय्य बैंक ने इस समस्या पर विचार करके 'पाईलट योजना? 
चालू की है जिके अनुसार राज्य बैंक उद्योगों को लम्बी और मध्यम श्रवषि के लिए 
सस्ती दर पर ऋण प्रदान करेगा । यद्ध पाईलठ योजना आगरा, दिल्‍ली, छुधियाना, 
बम्पई, कोल्हापुर, सूरत, मद्रास, कोयम्स्ट्र तथा विजयवाड़ा स चाल्लू बी गई है | 

(३) शिल्पियो की अशिक्षा, एबं अनुसन्धान व प्रशिक्षण की 
कठिनाई--वास्तव में भारतीय शिल्पियों वी अकुशलता फा मुख्य कारण उनवी 
अशिक्षा एवं अज्ानता ही है। आशक्तित दोने के कारण ही वे अपनी निर्मित वस्तुओं 
का डच्चित विपणन नहीं कर पाते और न आधुनिक यत्रों से जानकारी रख पाते हैं। 
इस प्रकार एक ओर उनकी झकुशल उत्पादन अणाली के कारण वस्तुओं पी लायद 
व्यय श्रधिक होती है और दूसरी ओर अश्ानता छे कारण विपणन मे वस्तएँ उत्ते 
मूल्य पर जाती हैं । अत. दोनों ही ओर से शिल्पियों को आर्थिक घाग उठाना पढ़ता 
है। शिल्पियों के पा८ अपने उद्योग में प्रशिक्षण पाने क॑ लिए; कोई साधन नहीं 
होते | देश में श्रौद्योगिक शिक्षा के अभाव में अनुसन्धान में मी अगति नहीं हो 
सकी हैं। इसमें उन्देह नह! हे कि कुैर उद्योगों की पिछड़ी हुई अवस्था का एक 
प्रमुख कारण यह मी है कि उनसे अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण दा अमाव है बिखकी 
बणह से ये उद्योग मिलों की स्पद्धां में नहीं ठदर पाते । अनुसन्धान द्वारा ऐसे औजारों 
का आविष्कार किया जा सकता है जो सस्ते, सरल और देश के अनुकूल हो, उत्तादन 
में इंड्धि हो और कित्म में सुधार हो। नई नई आधुनिक डिजाइनों के प्राप्त होगे 


रद्द माख ओ आर्थिक प्रयदि 


हि 


पर कार्यगर आउलेक परकर ओ बल्हुओं कथा सि्मास आए उडने में उमर्थ हो उकेगा 
ओर ऐदे पाल ओ। नाँय में अवस्य इंद्धि होगी 

पु दोगों ओ हूर ऋरने के लिए आरीगरों हो थायम्रेक 
शिद्दा ले व्खत्पा अत्यत्व आउरूतक हैं। झुथर-उ्योय अनुच्न्धानशालाओं 
स्थारना विभिन्न राज्यों में क्र जानी चाहिए, ! 

(४) पिपएन की क्यस्था छा अमभात्र (72८५ ७ शा-ध्ांण्ड 
एण्डथ्पय्थ्पंपय १--जर्यैयरों जे अपनी ओई दच्य्य नहीं, यो सैयार माल को 
बेचने में धह्ययक हो उक्के। डसे डाजार क्या मो उच्चित शव नहीं होठा है | 5ह 
छाप्रनद्दीन होता है और इठचिए प्रसित्थिविदश ठच्ित-अन्यदित मूल्य पर अरना 
मात्र बेच देने पर नजबूर होठा हैं। भीच के आदमी दलाल, बाददी हत्वाईि 
डखझा शोपय इस्ते हैं। बहुदा उठे अप्दा माल म्ह्याइन क हाथ बेचना पढ़ता 
है, वो सनताने दान लगाठा है| आयंगर अखहाय और दिव्य दोठा है । 

सरकार ओ दिश्यी केत्र (६3९5 70700 खोहने चाहिए । कार्ययर अपना 
म्ाज्ञ उकय् ओद्र पर वेच्रे और ढस छकेत्न से साल दृआनदारीं को दिया बात । ऋूय 
दइकासे दनिठियाँ खोल ऋर ऋआर्यगर्ये छो दहाइन के चंगुल से छुड़ाने ओ व्यवस्पा 
को जाय, वाकि बढ स्ववन्दवापूदक समाज रद बर्बेच उदध। चख्छार ऐसा नी 
प्रदन्त्र करे ि छाबार में इलालों ठपा ऋअद्भदियों द्वास आरीगर ओ परेठान करने 
बाली हरझठों पर अक्ुध लगे । 

(४) अकहुघल् इवादइन म्रणली--झर्गयों के औजार एव उत्नादव 
के ठग पुराने डते है तया कराये करने छा उम्रत्र मी उनवादइच नहीं होवा। प्ररय 
वे वे जित प्र्यए्दी क्य प्रेस करते आड़े आते हैं. लडीपर कमे दें । विशान के 
विक्नाठ आ ठव पर कई प्रमाव नहीं पद्म | छल वह होता है कि उनका दैयार साख 
बढ़िया चथा उमा औी झंचि के अनुछूल नहीं होठा। उल्लादन ओ मसाज मी बहुव 
कम रहदों है। 

इस उनत्या का ठैडानिक इप्टि छे अव्ययन किया घाना चाहिए। बारान, 
लिटडरलैंड ठया अन्य देझीं में चालू नव्वन प्रययदियों ऋ श्रप्यवम करके अपने 
देश छ पन्‍्डों में ब्नञ्न ब्यपक प्रदार छिा जाना चआद्धेए। इनके लिए प्रइा्धनियों 
ब्य आयोचन किया वा सह्ठा है। प्रस्चझ पर अनुठधान किये बाएँ और 
आयिव अब झे सलदा सवार-वमय पर झाटियया तक पहुंचती आहिए। इउ आय में 
ऋयेमगरी ऋ उदछये चस्पाओं उया उरआर, दोनों वा प्रन्‍न्‍वश्चील रहना अावस्वक दे। 

(६) वैग़र नाल ह्ञा निश्चित मापदंड ( 587केप्ररव्य00 2-7 


कुर्येर ठद्दौय द्वाया वैग्ार दिब्रे ग्रे लाथ का कोई ठचिठ मापदरड नहीं होता 
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कुठीर उद्योगन्धन्वे र३६ 


अर्थात्‌ कोई कारीगर उत्तम माल उनाता है तो दूसरा, दूसरी तरह का घटिया माल 
बनाता है और कम दाम पर बेचने लगता है। विवश होकर पहले कारीगर को भी 
सस्ता माल निकालना पडता है। परिणाम यह होवा है कि माल घटिया होता है। 
जन्न तक एक छा म्राल न चनाया जाय ठब वक कुटीर उद्योग, मिलन उद्योग के 
सहायक नहीं हो उकते और उनमें ऐसा सम्पक स्थापित नहीं हो सकता जैछा कि 
जापान में है। वहाँ कुटीर उद्योग में क्ती एक वस्तु के मिन्म-मिन्‍न भाग बनाये 
जाते हैं और अन्त में इस प्रकार मिन्‍न-मित्न कार्ीगरों से श्राप्त थक एथक श्रशों को 
कि्ती एक फैक्ट्री में जोड़कर पूरी वस्तु बना ली जाती है। 

अपने देश प्री खहकारी समितियों को इस समस्या की श्रोर ध्यान देना 
चाहिए और निश्चित माप की बस्तुएँ बगाने वाले लोगों से कारीगरों को परिचित 
करना चाहिए,। सरफ़ार भी इस कार्य में आपना हाथ बटा सकती है। जापान 
अथवा स्विट्जरलैंड के ढद्भ पर मारत में भी सहकारी समितियों द्वारा नियुक्त निपुण 
निरीक्षकों की सेवाओं का उपयोग कुटीर उद्योग के भी क्षेत्र में होना चाहिए। 
समितियां के यह निरीक्षक स्थान स्थान पर कारीयरों के काम की देख रेख करें 
और जिस कारीगर का माल नियत माप से गिरा हो, उसे निर्याव लाइसेन्स न 
दिये णायेँ | 

(७) मिक्ष ड्योग से श्रतियोगिता ( "0ए८ध000 ० ४४ पा१6 
(००% )--मिल फी घती पस्तुएँ बड़े पैमाने पर तैयार होती हैं, और इसीलिये 
बाजार में माल की प्रचुरता हो जाती है, साथ ही यद उस्वी भी होती हैं। इसीलिये 
इटीर उद्योग से बनी बस्तुएँ इनसे प्रतियोगिता नहीं कर उकतीं । 

सरकार को चाहिये कि कुदीर उद्योगों को उरक्षण देने के ध्यान से एक ऐसी 
योजना बनाये मिससे मिल उद्योग एक विशिष्ट प्रकार की वस्तुएँ बनाये तथा कुद्ीर 
उद्योग द्वारा दूसरे प्रकार वी वस्तुएँ तैयार हों | अथवा ऐसी व्यवस्था की जाय कि 
कुददीर उद्योगों तथा मिल उद्योगों में सहकारी सम्पक स्थापित हो सके। जापान की 
वरह दोनों उद्योग आपसी सहयोग द्वारा उत्पादन बरें | स्विट्जरलैंड से जो घड़ियाँ 
यहाँ आती हैं उनके बनाने में वहाँ के कुटीर उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। छोटे- 
छोटे परे तया प्राग अल्लय अलग स्थात्रों प्र बताये ज्ञाते हैं और पूरी घड़ी तैयार 
हो चाती है। 

(-) सरक्षणु (?70०0/८८७०४०)--गारत के कुटीर उद्योग द्वारा निर्मित बखुओं 
को विदेश से निर्यात किये गये छमान से मी सुजातला करना पड़ता है। विदेशों के 
ड्योग पन्दे इतने बे चढ़े हैं कि छुदीर उद्योगों क्र माल उनका मुकाबला नहीं कर 
सकता | 


२४० भारत की आर्थिक अगति 


विदेशी माल से रच्छा करने क लिए सरकार को इन्हें सरक्षय देना चादिये 
और बाहर से आने दाली वस्ठुओं पर इतना श्रायाव कर लगाना चाहिये कि वे देश 
के कुटीर उद्योगों उ बनी वस्तुओं से सस्ती न रहे । 


(६) चालक शस्वि का प्रयोग (5४ ०( ?०४०)--कुटीर उद्योगों में 
अब बिजली वा प्रयोग भी हने लगा हे) पर तु इंढ्ढें पयाताबजली उपलब्ध नेहीं 
होती, क्योंऊि बढ़े बड़ उद्योगपति ता पैस कु बल पर पयात्त से अधिक पिजली हेड़प 
लेवे हैं, बत्र कि गरीब कारीयरों वो उचित मात्रा में मी नहीं मिल पादी । 


बिद्युत शक्षिव की पूति ऊ लिए सरकार को चाहिए. कि बह हुचर उद्योगों 
को पर्याप्त बिबली प्रदान करने हा व्यवस्था करे, तमी कुटीर घपरे आधक माल 
सस्ती लागत पर बना सकेंगे और उन्नति क॒ पथ पर क्रमश बढ़ना प्रारम्भ कर 
सकेंगे | 


सरकार द्वारा प्रयज्ञ (505८:ए0९७६ उ५९३४४७४८६ ) 


कुदीर उद्योगों क विकास क लिए ब्रिटिश सरकार ने भी बुछ प्रयत्न किये 
थे, परन्तु यदि उस विकास को विकास कहा जाय तो 'व्रिकास! शब्द काश्र्थ ही 
बदल जञाय | सन्‌ १८१४ म॑ व्यावसायक ।वकास वो एक ठस्था स्थापित की गई थी, 
परन्‍्तु सस्थाओं का स्था'पत करने से ६ बकास काय यदि सम्भव हो जाव तो फिर 
पूछना ही क्‍या १ कुटीर उद्योग के बता आर्य दा क्‍्वल ढाग्र रचा गया, परन्तु 
वास्तव में तो विक्ा्ष काय का तरफ़ ध्यान भा नहीं दवा गया। इ्गलैंड वो बच्चे 
माल की आवश्यय्वा थो और था आावश्य क्दा बाजार की। अव उठ्क यह भांति 
हो गई कि कच्चे माल के उत्पादन को ही प्रोत्छाइन दें और मारत में ।वदेशी बुओं के 
लिए बाजार प्राप्य रहे | तब तक स्वदेशी आ दोलन की चिनयग्रारी ब्वाला के रूप में 
परिणित हुई और दुटीर उद्योग ने बल पाद्ा। विदेशी बच्नों भी होली जलाई गई और 
स्वदेशी वर्ना की वरफ लोगों का ध्यान आया। देशी सरकार को दुछ मब हुब्ना 
और उसने पाँच लाख रुपये प्र चप्र पाच वर्षों कक एह उद्योगों के विफास के लिए 
खर्च करने का आश्वासन [दया | सन्‌ १६३२४ मे आमीण उद्योग ससस्‍्था की स्थापना 
की गई, परन्तु व जम लेते ही श्मशान घाद पर पहुँच चुकी थी। सन्‌ ६६३४ में 
प्रत्येक राज्य में उद्योग विमाग का स्थाएना की गइ। इंसऊ अविरक्त इसी वष 
धखिल मारतीय बामीयात उद्ः की स्थापना काम्रें के दच्चाघान में हुई। सन्‌ 
१६३६ इ० में (राष्ट्रीय चोदना उमिव' ने भी भारतीय डूलीर उद्योगों के रायान के 
साधनों पर विचार किया | युद्धोर्याठ वांदनाओं म देश में 'डुड ऐक्ट रिपोर्ट वा 


श्र कुरीर उद्योग पन्धे रश१ 


भी महत्व है, जिसने उद्योग के विश्तत क लिए एक नवीन शिक्षा वोजना देश के 
समझ्ष रक्खी । 


स्वतन्त्रता के उपरान्त 


१६४ अगस्त, सन्‌ १६४७ बो जब्र हम स्पतन्त हुए, तब तक आधक्षार वी 
चाइर हमारे मानस पटल से उतर चुकी थी । जेन्रीय सरकार तथा प्रदेश की सरकारों 
ने कुणीर उद्योगों क गहत्व को समझा । वेरोचगारी की समस्या उनके सामने थी । 

षि थी अधिफ योमिल्त हो चुकी थी। यत्र अधिक योक्ता ढठोना इसकी सहनशक्ति 
ऊ बाहर था| तब लोग «यवसाय तथा उद्योग की तरफ आये | उनक पास पूँजी को 
कमी थी और था विदेशी मशीबा का अभाव । फ्लिर भी बाजार में क्रेताआ से 
विक्रेताशा वी ही सपा अ्रधिक थी । तब केन्द्रीय सरकार ने उन ठमी व्यवसाया को 
अपना जो राष्ट्राय तथा अन्वर्यप्रीय महत्व क थ और प्रदेश री सरबारा ने उनको 
अपनावा, जिनका स्थानीय महत्व या | 
लघु उद्योगा क विक्ञास म सीधा भाग लेना सरकार ने दिसम्बर १६४७ में 
आर» किया जब नई दिल्‍ला म भारत क ओोद्योगिक बिकास कु लिए एक सम्मलन 
किया गया । इस सम्मलन की सिफारिश पर मारव सरकार ने १६४८ में एक कुटीर 
उद्योग बोड और एक ऊुदीर उद्याण डायरेक्टर दी स्थापता वी। श्ध्प्र क श्रन्त में 
विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योगों ऊ लिए विशप योदों की स्थापना होने पर कुटीर उद्योग 


डायोक्टर का नाम बदल कर लपु उद्योग डाइरेड्टरेट ससा गया और उसे लघु 
उद्योगा ऊ विकास का काम सौंपा गया। 


१६४८ म भारत सख्शर ने एक शिक्ष्मएडल जापान भेजा। इस उर्देश्य 
लघु उद्येगों क विपय म वहाँ झिवे गये उपायों का अध्ययन करना और भारतीय 
अयध्याओं जे उम्युक्त कुछ छोटी मशानें मीसरादना था। इस शिष्टमण्डल ने 
चुछ जापानी विशपत्ञ भरती |क्ये और अनेक प्रवार वी मशाने खरीदीं। अरभ वी 
सराय तथा हरतुगरागज आदि स्थानों पर इन मशीनों के प्रयोग किये गये। रस्छी, 
चाल, बिललोने आदि पनाने वी कुछ मशीन मास्त क लघु औद्योगिकों ने अपना 
लीं | श्रन्य यहुत सी मशानें माखीय अवस्थाओ के अनुदृल लिद्ध नहीं हुईं । कुछ 
राज्य सरकार ने भी जापान को शिष्षमएडल मंत्र परन्तु उनका भी यही परिणाम हुआ । 

(० ) कारीगणे के शिक्षण की व्ययस्था--राप्य सरकारें भी लघु उद्योगों क 
च्ेत्र में कुछ करना चाहती थीं, परन्तु डनक पास न तो घन था और न ऐसे विशेष 
कर्मयारी ही जो क्सी साहरुपूर्य कार्य को अमल में ला सक्‍ते। दुछ सत्य रस्कारों ने 
वाशीगशों को शिक्षा देने कर काम आस्म्म किया और चेजर व्यक्तियों को तरह वरह की 


कुथर उद्योग घने रब्रे 


विपणन व वितरण के लिए, भी राज्य दी ओर से प्रयास क्ये जा रहे हैं। सहकारी 
विपणन समितियों की स्यापना इस दिशा स उराहनीय प्रयात है | इस कार्य के लिए 
केन्द्रीय सरकार ने अप्रेल सन्‌ १६४६ म बेन्द्रीय कुटीर उद्योग एस्पोरियम वी स्थापना 
दी है। यह देशी एवं विदेशी माँग द्वारा कुटीर डयोगों के माल के बिक्रप में हायता 
दवेफए प्रोत्साहन देता दै | इस एम्पोरियम ने कुटीर उत्तादन केविशापन के लिए सयुक्त 
राय, लक, अफयानिस्तान, जापान, न्यूजीलैंड आदि देशा में प्रदर्शनियों का आयो- 
जन क्या बिउस वहाँ को माँग से लाभ हो से ) उत्तर ग्रदेश, मध्यभारत, मद्रात, 
काश्मार, आसाम, पजाब तथा बम्बई पान्ठा म भी कुटीर निर्मित माल के विपणन के 
लिए एम्पोरियम हैं जो देश वी विमित प्रदर्शनिवा में माल के विद्वापन के द्वेतु दूकान 
रखते हैं। परव्द ऐसे एम्मोरबम प्रत्येक राग्य म होने चाहिए, जो चेन्द्रीय एम्पोरियम ते 
सहयोग ले+र कुटीर उद्योगों के उत्पादन का विपणन करें | 

इस स्रतिरिक्त केन्द्र दया राज्य सरकारें अपने उपभोग के लिए इन 
उद्योगा का माल परीदती हैं। भारत सस्कार नेयह निर्णय क्या है कि जहाँ 
कर्म, मूल्य तथा अन्य बातें समान हों, बहाँ छरझारी उपमोग के लिए कुटीर डद्योगों 
के बने माल वी हो खरीद करनी चाहिए।ये माल अधिकाश में या तो सहकारी 
समिवियां के द्वारा खराद जायें, थयवा राज्य सरकारों वी सलाह से किपी ऐसी 
एजेन्सी से खरीदे जायें जिन्हें ऊन्द्रीव व्यापार चथा उद्योग मस्तालब की अनुमति मिल 
गई हो | इस दृष्ठि से भारत सरकार “अपिल मास्वीस खादी तथा प्रामोद्योग सब! 
से प्रति वर्ष सादी सरीदती दे । इस खरीद का ठद्देश्य खादी को योत्साहन देना है| 
मद्रास सरकार ने ऋू्षरा उद्योग को सरक्षण ग्रदान करने ब उद्देश्य से यह कादत 
बना दिया है कि राव में उत्तन्न होने बाली साड़िया म ४० प्रतिशत करे द्वारा बुनी 
जायेगी । श्रन्त्र राथ्या में भी इसी प्रकार सरकारे प्रत्यक्ष रूप से माल खरीद कर 
अथवा अन्य विपणन सम्बन्या लुविधाएँ प्रदान चरक्े कुलीर ज्योगों को प्रोप्णाहित 
कर नही हैं। 

(४) ऋण को व्ययस्था--एव्‌ १६४६ ५० ते विच्ीय चर्ष से मारत सरफार 
ने लघु वया छुटी< उद्योगा के लिये अनुदान तथा झण देकर राज्य सरकार की 
सहायता करनी आरम्भ कर दी । प्रान्तीय श्रर्य प्रमरइल विधान क अन्तर्गत कुछ 
राच्यों में झभै-प्रमएठल यनाये यये है, जेंसे बम्बदं तथा पजात् में। फिर भी अन्य 
रा्यों में आर्थिक प्रदान की कभी हे । राज्य सरकारें कुंटोर उद्योगा को कुछ आर्थिक 
सहायता प्रान्वीय औद्योगिद सहायता अधिनियम के अन्दर्गंत देवी है, परन्तु वह 
अपर्या्त है । 

इस कार्य के लिये केद्रीय्र अधिकोष्य जाँच उमिति फे अवुसार सहकारी 


े 


रेट भाख की श्रा्थिर प्रगति 


साथ उमितिया वी स्थापना की जानी चाहये, जो समितियाँ केवल कुदीर उद्योगों को 
ही जाल सुवेधाएँ देने का कार्य करें तथा अपने ठदस्यों वो तत्ते दरा पर पर्याप्त 
सात से श्रार्थिक सुविधाएँ दें | इसी हेतु नद्स्मर सन्‌ १६५४ में लघु उद्योग तमा वी 
स्थापना की गई हे, जो इन उद्योगों दी आधिक एवं शित्पिक समस्वाश्रों वी 
हल करेगी । 

उत्तर प्रदेश ने इस बाय॑ के लिये सन्‌ १६४२ ५३ में ५७३ लाख से का 
आयोजन किया था परत वह भी अवूश ही रहा। इसलिये उत्तर प्रदेश सखार ने 
मात के कुटीर ध्ों यो तहकारी सस्यात्ं की माँति सस्ते ब्याज की दरों पर आर्थिक 
सुविधाए देने क लिये कहा हे, विशेष्त हाथ कर्षा उद्योग क लिये जिससे इस समय 
६ से ५ लाख «्यक्ति काय॑ वरते हैं | रिजर्व बैंक ते कुटौर उद्योगा को उनके विकास 
क लिये था तीय सहकारी बैंकों क माध्यम से २९ ब्याज पर १६ माठ वी स्रवधि 
तक आर्थिक शुविधाणट देने का विशेष श्रायोगव किया है परन्तु इए कार्य के लिये 
ओऔद्योगिर सहयरारिताओं के स्थापना की आवश्यकता है, जिससे कदर उद्योगों बी 
आर्मिक, क-बे माल की तथा यिर्मित माल बी रिक्री जी समस्याएँ हल होकर उसकी 
नींब सुद्ढ हो ससगे! । स्ेड बैंक ने छोटे उोगा को ऋण देने पी योचना में लगभग 
७०० छोटे सारपाना वो ऋण दिया है। दिसम्बर १६५८ के अन्त तक पैंक ने इन 
बाए्जानों को २ करोड़ इ८ लाख र* का ऋण दिया था।यह गोजना उन सभी 
स्थानों मे लागू होती दे जहा पर स्टेट बैंक वी शापाएँ हैं । 


(६) राष्ट्रीय लघु उद्योग कापरिशन की स्थायना--राष्ट्रीव लघु उद्योग 
बासोरेशन की प्थाइ 5 स्टाक फ्स्पतिया के हुए में ४ फरवरी राव १६२४ को रजिस्ट्री 
वी गई | इसकी खारी पूँजी रुखार ने लगाई है। इसका उद्देश्य लबु उश्थोगां 
की उन्नति बसना, उनको सरइझ, ग्राथिक सहायता तथा आय राहायता देमा है। 
यह चार्णेरेशन केबल ऐसे लघु उद्योगा को सहापता देश्धजों शक्ति या प्रयोग कप्ते 
हों एव गिनमें ४० से वम व्यक्ति काम करते दवा अथवा जो शक्ति का प्रयोग न करते 
हों, परत उनम १०० से अधिक व्यक्ति काम न करते द्वों. तथा उनकी पूँजी ५ लाख 
रुपये से अधिक न हो । इसके 'निम्त कार्य हैं-- 

(7) रस्तरी श्देशों का समुचित हिल्ण लघु उद्योगों को दिलाना ) 

(8) जिन उद्योगों को ऐसे आदेश मिल्ले हैं उनको आदेशों जी पूर्ति वे लिये 
आवश्यक शरर्यिक एवं शिश्पिक सहायता देना । 

(४7) संगठित एवं हघु उद्योगों म सामजस्प लावा, जिध्ये लक उद्योग 
गठित उद्योगों वी पूरक आवश्यकताओं की गू्ि वर सके । 


झुद्दी६ उद्योग 'दन्दे र्ड्प 


(४) लघु उद्योगों क बैंकों अथवा अन्य सस्थाआ से मिलने वाली ऋणा की 
जमानव देना एवं अमिषीपन ((>वर्तेधाछायगा८) कसना | 


इस बापारेशर थो पूँजी १० लास रुपये है जो १०,५०० अशों म विभानित 
है। कार्पोरेशन ने सरफारी आइडर लेकर उहें लघु औद्ोगिकों को देना आरभभ कर 
दिया है। यह ओऔद्योगिड़ीं को सरकार से सीघे य्रार्डर लेने में सहायता करमा। यह 
बड़े तथा छोटे उद्याग्ग के म य एकीरुरण भा करेगा जिससे छोडे उद्योग पड़े उयेगों में 
काम आने वाली पस्तुएँ तैयार कर सके। जिक्ली मडारों पी एक पतला तथा चलती 
फिस्ती ।ज«। गाड़िया चालू करने क विपय म भी कार्पोरशन विचार वर रहा हे। 
उसने लघु न्नौद्ोगिका को क्रिया खरीद प्रणाली के अनुसार छोटी मशीनें ओर 
उपकरण देने मी आरम्भ कर दिये हें । लघु उद्योग सेवा कार्पोरंशन द्वारा उन 
व्यक्तियों से सम्पर्क किया जाता है जि हें इन मशानें' वी आवश्यकता है।अ्रत्र तक 
११ ला काये की मशीनों के आाडर प्रप्तहों लुक हैं। इन आईंरों क अनुसार 
पहले मशीन किराये पर दी जायैँगी और फिर बाट को लेने बाले ही उह परीद 
लेंगे | चत १६५८ क अन्त तक निगम क्र पास १,२६२ प्रार्थना पत्र झ्रावे जिनम 
३,८०,३०,६४५ रुपये की ४,३१८ मशोनों की माँग वी गई, जनकि ६७,२८,पभुथ 
मशौनें परीदारों को प्रदान कर दी गई | 


(७) फोडे फाउन्डेशन योचना 


खत १६५३-४४ में भारत रुख्कार ने रूघु उ्योणों क्री उमति के लिये कोई 
फ्ाउस्डेशन के सहयोग से विदेशी विशेषज्ञों का एक दल निमत्रित किया । ये विशेषज्ञ 
झमारसा तथा स्थीडन क थे । इस दल ने मास्त क लघु उयोगों ऊ विभिन्न कन्ध्रों का 
दारा किया | इस दल ने घड़ी सावधानी के साथ अध्ययन करने क बाद यह मत 
न्यक्त विया कि देश में ही खपत कः लिए, पहुत बढा जाझार उपलब्ध होने के पाएण 
लघु आधार पर उद्योगों का वर करने थो य छी गुचायश है | परत उसने यह भी 
देखा कि पहुत से लघु उद्योगा की दशा विगड़ती ता रदो है। उनक माल वी किस्म 
गिरती जा रही है और उनक कारीगर उद् छोड़ छाड़कर भागते जा रहे हैं।उनक 
माल वी माँग घट जाने क कारण उत्रादन घटता जा रहा है। अत वे अपने कारी 
गरों वो श्रच्छी मजूरी देने म भी असमर्थ हैं। यह सब देखबर दल ने लघु उद्योगों 
का लिए बहुउद्शीय शिल्तशालाएँ स्थापित करने की सिक्तारश की जो लघु उद्योगों 
की मूलभूत गवधणा सम्बंधी आवश्यकता पूरी करने क साथ साथ शैल्पक सहायता दें 
आर कारीगरों को शिक्षा भी प्रदान कर सके | इसकऊ आतरिक्त व वर्यमान निर्माण 
प्रणाज्षियों का पथवक्षय भी करा सर्के तथा लघु उद्योगों क विकास के लिए परीक्ष 
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जातक दया क्िउत्यक्र गवेदणा को मी हाथ में ले ठड़े | अच्छे ठय के ओबारों और 
मशीर्ा, प्रशालियों, कल्बे माल की रित्म चुघाएी, जि्री व्यवत्था गज़े, ऋण ग्राद्द 
बरने आ्रादि क बिपर में थब देने का का्वे भये इन शालाओं छ द्वाडा शिय्रा बाय । 

छांे कारपानों री दर्वधान आर्थिक क्दियाइयों छो घ्याव में स्पठे हुए दल 
ने ये सिफ्तरिशें कीं-- 

(३) वगपारी तथा रुहयारी बैंतों और राप्य बिच वार्पोरेशन को हपु-उ्योमों 
के लिए ऊण देने था हेए। 

(२) बायदाद रेहन स्सकर जय देने की पणाली चलाई जाय । 

(३) खतरेवा थी ऐँजी ऊ लिए उरपरर पर्मत्त घन अलग निध्ारित कर दे। 

(४) थ्राधुनिक मशीनों और उपकरयों वो खरीदने वा लिए. किश्तों द्वारा ब्रदा 
होने वाल श्वुय दी ब्यवस्था की जानी चाहिए । 

(४) लघु उद्योगों रे ऋण उम्बन्धी आवेदन पन्नों पर कार्यवाही उरने मे लिए 
एक उरछुछ उगठव ठत्ताल स्थापित क्या बाय 

दल ने यह भी पह्मा कि सरकार को चाहिए कि वह कारीगरों को छहनारिवा 
के थ्राघार पर सद्नठत ररने ऊ लिए प्रोत्थाहित करे। इसफ अविरिक्त उत्पादनों पी 
अच्छी विक्ी होगी परमायश्वत़् है। सरत्ार को एक ऐसा सद्भनटन स्थारित सपना 
चाहिए जो परवेदृथा दवाय उपमोक्ताओं क्यो माँग का पदा लगाये और लघु औ्रदो 
गिर्शा दी इस माँग के अनुसार माल तैयार करते से प्रेत्धाहव दे वथा थोड़ और 
खुदरा विक्ेवाआ से माल 7 आएंर प्रात कराऊ॒ उनऊ अनुछार माल तैयार क्यवे । 
विद्ये ब्यपष्या वार्गेरशन यनाया जाय ओर उठमें आबार सम्बन्धी समाचार प्रदात 
करने की मी व्यय्स्पा हो जो द्शी दया पिदेशी जजातें क# उुमाचार छोड उद्च गों फो 
अद्दात स्वरा फरें | इंचकछ अतिरिक्त एक लु उद्योग कार्रेशन स्थापित फरने वे 
उलाह दी गई जिसकी यादेशिक और स्या में शात्राएँ हों। बह करार्थेरेशग सर 
पारी झावश्यण्सा ऊ अयुरूप मान तैयार उसमे के लिए लडब उ्रोर्गा का ओत्सा 
एव करे। दल ने कारीयरां का शिक्षा देने जोर शक्ति का पउ्य करने दी भो छषिक्ष- 
रिश की । 

इस दल की सिफारिशों पर सय्यार ने बिचार डिया और ७ जूते श्ध्थध वो 
नीचे लियी सिफ़रिशें सीआर कर लौं-- 

(१) लए बदोयों के चिए बार शिल्मशालाएँ स्थापित की जायें जो लप 
उद्योगों वा उत्गदन तथा व्यवस्था प्रणाली सुधाले, ऋण तथा वित्त प्राद्न करने, 
अनुक्त बच्चा पाल प्रात क्सने, श्रच्छे से अच्छे लाम पर उनके उनें का् को बेचने, 
उनके उत्तांदन वाये क्र एकीकरण रखे आदि में उहयववा दें । 
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(२) एक बिक्ती व्यवस्था कार्रेरेशन स्थापित किया जाय जो वाद में 
शालाओं के साथ अपने कार्य वो सम्बद्ध ऊर दे । 

(३) सरकारी आर पूरे करने के लिए उत्पादन वा प्रबन्ध करने बाला 
एक लघु-उद्योग कार्परिशन स्थापित किया जाय | 

सरकार ने लबु-उद्योयों के लिए. एक विऊाठ कमिश्नर नियुक्त करने ओर एक 
लघु-उद्योय घोई बनाने का मी निश्चय किया | विऊास कमिश्नर और इस बोर्ड को 
ही उपयुक्त सड्ठमों के कार्यों का एकीररण करने का भार सौंप दिया गया। इसके 
अतिरिक्त देश में लघु-उद्योगों के विकास का सामान्य कार्यक्रम तैयार करने और तमल 
में लाने का भार इन्हे सौंप गया।। २ नवम्बर २६५४ को विकास कमिश्नर वी 
अ्रध्यचुता में लघु उद्योग च्रोड की स्थापना हुई । 

(८) लघु उद्योग योर्ड के कार्य--लश्ु-उद्योग बोर्ड वी विफ्तारिश पर 
प्रादेशिक शालाओं क्या नाप्त लघु-उद्योग ठेगा शालाएँ रस गया है। बम्ईई, 
बशकूचा, मदुरा और फरीदायाद में ये शालाएँ स्थापित बरने का प्रशन्ध क्या जा 
रहा है | अभी इनकी स्थायी इमारतें नहीं तैयार हुई हैँ | इसलिए, बम्मई, कलकत्ता, 
अद्रास और नयी दिल्‍ली में िएये पर स्थान लेकर टन शालाझो के डाइरेक्टरों और 
अन्य अफहरी ने अपना काम शुरू कर दिवा है| शालाश्ना के विभिन्न पार्वो फे लिए. 
कर्मचारियों श्रोर फारीगरो जी भर्ती हो «ही है। मदुरा और फरीदाताद की शालाझों 
के लिए, भूमि प्राप्त कर ली गई दे ओर अन्य दो शालाओं के लिए इसओऔ बातचीत 
चल रही है | लपु ग्रोद्योगिरा जो लाम पहुँचाने ऊे लिए. इन शालाओं मे बढ़ईगिरी 
और लोदारी के आदर्श फास्ताने श्लीर चलती किरती श्रदर्शन गाडिया रखने का 
कार्य आरम्म कर दिया है। बहुत से छोटे छोटे ओद्योगितो ने प्रादेशिक शालाओो 
के डायरेक्टर से सहायता ऊे लिए. बांव चीतव आरम्थ कर दी हे। डाररेक्टर और 
उनके सहायक अकतर इन्हें पत्र द्वारा, मिलकर अथवा स्वय कारखानों मे घाकर 
यथाउम्मव॒रह्मयता दे रहे हें । 
औद्योगिक संस्थान 

छोटे सारखाने अब तद्ध वड़ी कठिताइयो में रहकर अपना काम चलाते रहे 
हैं. । उच्झे पहली; किया तो। ऋषण्कान के लिए कादी जगह पप्द बस्थे की होदी 
है | उनके पास प्रायः कारफाना बनाने के लिए काफी घन मी नहीं होता। यदि 
चन भी हो गया तो कच्चे माल, मशीनों, उिजली, टेलीक्रोत इत्यादि का अबन्ध 
करने में उन्हें प्रायः दो बं लग जाते हैं। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए. 
लघु-उद्योग बोर्ड ने औद्योमिक वस्तियों की योबना बनाई है जिनत्री मालिक सरकार 
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अथवा निती क्सतियाँ होंगी । इन बस्तिया में कारखाने की इमारतें बनाजर उनमें 
बिजली, पानी, गैस, भा१, रेलवे साइडिज्ञ आदि काग्ररंघ रहेगा। ये इमारें 
छाते राग्पाना को डढिराये पर मिल सर्रेंगी और दस प्रक्नर उनडी रूगी वठिनाइया 
एक बार म ही हल हो जाया वरेंगी। आशा है कि अगले छ महाना म महत्वाूर 
फन्द्रा भमप्राय अधादजन ओऔद्योगज बच्तिया उन बावँँगी। के +स्विया डन्ीं 
स्थाना पर बनाइ जा सफ्ती हैं जहाँ कुछ कारखाने इसम श्राने को थस्व॒ुत हा और 
नो थोक बाजार के निकट हा। आय कन््रा म कारसाना की इमारतें बना कर 
लघु औद्योगिका को किराय॑ पर दे देने का प्रत्वाव है। आाम्वौर पर औद्योगर 
सस्थाना सी स्थाउना का जिम्मेदारी राज्य सखकारा ती है लेकन जल्दी के वार 
ओजला तथा नेनी सम्धाना जी स्थापना का काय लघु ड्योग ननग्म कही निम्म 
सौंप दिया गया था । इन दोता सत्थाना की स्थापना का पहला चरण पूरा हो बुक 
है । इनमें क्मश ३५ और ३४ कारफाने हागे। ओखला खत्थान का उद्पारन 
१२ अप्रैल, १६५४८ को प्रधान मत्री ने जिया था। इलाहाआद के नेनी सत्यान 
में २५ दारखाने उद्योगपतिया का दे दिय गये हैँ । इन दोना सस्थाना कावस्वार 
का काय चालू है। इन सत्थाना ऊ श्रतिरिक्त कइ राज्य सरसाध ने मी औद्याधिक 
वस्तिया वी व्यवस्था की हे। इस प्रत्रार अमी तक ११ औद्यो कक चत्तियाँ तैयार 
हो चुकी हैं. और २२ तस्तियाँ और +नाइ भा रही हैं। इस प्रकार अमी तक ४< 
कारपाने सिंठी (मद्रा) म, ३२५ ओसला (दिल्ली) में, ३५ कटक (उड़ीसा) में, 
३४ राजकोट (अम्बइ) में, ३२४ पाल घाट वथा क्विलान (क्रल) म और १५ नेनी 
(उत्तर प्रदेश) म हैं । कद्भाय सरकार ने विभिन्न राज्यों में ७१ औद्योगिक नस्विया 
के लिए धन देना मतर किया हे। .सक्त निए पिछले ह वर्षों में राय सरकारों को 
इ बरोड़ २६ लास झरुपया स्पीतार क्िप्रा गया किसमें १६३४७ ५८ तक हे बरोड़ 
रुपया सर्च हो चुरा है। अनुमान हैक चालू वर्ष में राज्यां को ७२ लास झये 
के ऋण मतर कवि जाये । 
लघु उद्योगा क क्षेत्र में भावी उनति रुस्ती और काफी बिनली उपलब्ध होने 
पर निर्मर है) योजना उमीशन जिउली की स्थिति पर विचार कर रहा है। कहीं 
कहीं बिजली वी दरें ऐसी हें कि छोट ओद्योगिलों को बड़ा की अपका दूनी दर 
पर निजली लगी पड़दी है । लघु-उद्योग नोड ने उपयुक्त अधिकारिया का इधर ध्यान 
दिलाया है और दरों में वरावश्यक परिववन करने का कहा हे ! 
लबु उद्योग बोर्ड ने छोठे उद्योगा को मशानें आद किराया सराद प्रणाली 
क अनुसार देने क लिए कहा है और इसमें यदि रुपया मारे जाने का कोई खतरा 
आये वो ससदार उठे झहम करे। छोटे उद्योग पुराने ठग वी मशीनों क् साथ साथ 


दिल फटि न 


कुदीर उद्योग घन्वे २४ 


निर्माण की प्रणालियाँ मी पुराने दज्ञ को अपनाये हुए हैं। ये ऐसे विशेषज्ञ नहीं 
रफ़ सकते लो ऊन्हें उन्नत प्रसालिया ते बिपय में परामर्श दे । लघु उद्योग सेवा 
बोर्ड इन्हें इस प्रदार ची जानकारी प्रदान करेगा और इनक विषय में द्विन्दा तथा 
अन्य स्थानीय माषाश्रा म आतरयक साहित्य प्रदान करेगा | 

राज्य सरकार फब्धीय सरकार वी सहायया से छोटं उद्योगा को दीध॑रालीन 
ऋण देने की शर्ते प्रदान बर रही हे | साधारण येंका से भी इन्हे ऋण दिलवाने के 
उपाय किये जा रहे हैं 


पंचवर्षीय योजनाओं में कुटीर उद्योग 


प्रथम पचवष्ाय योजना म॒ केन्द्रीय सरकार ने आम और छोटे उद्योगा वो 
चढ़ाने क लिए, निश्चित कार्यक्रम क्ायात्विव करने क निमित्त सगठनाका एक 
जालसा विद्धा दिया है। व सगठन ये हैं--() असिल भारतीय खादी और 
ग्रामोद्योग बोर्ड, (४) आखल मे रतीय दस्तवारी योर, (!॥) अपिल भारतीय हाथ 
करा बोर्ड, (४) छोटे उद्योग बोर्ड, (०) नास्यिल बटा गोर्ड और (छा) रेशम 
नोड । इनके झाय॑ ये हैं-- श्रामों म उल्तादन तथा बिक्ाल योजना उनाना, बाये 
कर्ताआ्र को शिक्षा देना, बच्चे माल दी बन्द्रीय प्रति बवावे रखगा, डनक विक्रम 
तथा अन्वेषण का प्रतुंध उरना तथा इस उद्योग फ विविध श्रगों का अध्ययन करना, 
योजनाओं बी परीक्षा करना तथा सरकारी सद्दायता के लिए डनयत। नाप्न प्रस्तावित 
करना भी इन फार्यों मे सम्मिलित जिया जा सकता है। थे भारत मे विक्रम पी ओर 
च्यान देते है और आन्वरिक व्यवसाय व ध्यापार वो प्रोत्ताहित करत हें। 

सन्‌ १६५३ भ॑ सनन्‍्तर्सप्रीय योतना स्रप्तिति की स्थापना की गईं। उसके 
परामर्श से लघु उद्योग क विकास में कुछ पद और यदाये गये। डिज़ाइनों के 
राष्ट्रीय स्कून वी स्थाएता की गई, जिसया काम नये नमूनों को बनाना तथा 
अन्वधण क कार्य करना दै। इसके द्वारा अधिक शज्ञा उ प्रतन्ध हरी उम्मावना 
हो सरा है| पदर्शनियों का आयोजन दथा विविध विज्ञापन और प्रसार में इख्या 
द्वाय रहा है । उपमोक्ताआ की सहयोग समितियों ने कुछ ऐसे पग ब्टाये हैं जिन्हें 
देखने से आशा ओर अधिक बलवदी हो जाती है । देश-यिदेश से नमूना ओर डिजा 
इनों को लाना वा मैंगाना तथा उत्पादकों और उपभोक्ताओं क पास तक पहुँचाना 
ही क्या साधारण कार्य है? मारतीय बह उद्योम के रत्पादन के शिए विदेशों में 
बाजार की पोज करना तथा नियात का यत्रन्ध करना भी इसका कार्य हो गया है। 
कक्‍च्रीय सखार द्वारा ब्रामोद्रोग की शिक्षा क लिए शिक्षा वी नि शुर्क व्यवस्था 


बम्बई, फरीदावाद, कलकत्ता और मद्राउ में की गई हे। इसकी शाखराएँ बिहार, 


२१० भारत की आशिऊ प्रगति 


त्तर प्रदेश, जावनकोर कीचीन आदि में हे। नासिक में इसी कार्य के लिए केन्द्रीय 
अशिक्षय कन्द्र वी स्थापना वी यई हे | 

प्रथम पच्रर्पाय सोजना में शह-उद्योग के लिए ११ ४८ करोड़ रुपया वा 
अबन्ध किया गया था, थो पीछे बढ़ा कर २२:३४ करोड़ रुपया तक कर दिया गया। 
ब्िमिन्न प्रदेश की सरकार ने १५४ करोड़ रुपया का प्रजन्ध क्या, तथा सामुदायिक 
योजना के अन्तगंव करीब ७ करोड़ रुरये सर्च क्षय गये। ग्रत्येक् मद पर सरपार ने 
सन्‌ १६५१ से १६५६ तक निम्न सहायता दी है--- 


हाथ निर्मित कपड़ों पर १११ करोड़ झूगवे 
खादी पर ८४ करोड़ रुपये 
प्राम्य-उद्ोगों पर ४१ करोड़ रुपये 
छोटे परिमाण के उद्योगा पर ४२ करोड़ रुपये 
दुब्तकारियों पर ९ करोड रुपये 
जिल्क तथा यरडी पर १३ करोड़ रुपये 
कयायर पर *१ करोड़ रुपये 


उल.. ३१२ करोड रुपये 


हाथ कर्षा बोर्ड के अनुसार कपड़ा का उत्पादन १६५१ से (६५४७ ४४ में 
७,४२० लाफ गज से १३,१४० लाख गज बढ़ा है और १६५५-५६ में यह उत्पादन 
३१४,५.०० लण्ड गक हो सपा। अखिल भारतीय हुथ कर्षा तथा एादी समितिफ 
अनुसार हाथ निर्मित खादी का उत्यादन यो १६५१ में १३ करोड़ स्पयों वा था, 
३६५४५ ५६ में ५ करोड़ रूपपरा से भी अधिक पहुँच चुला है। सादी का उत्तादन 
३७४० लाख गज तऊ पहुँच गया है। १६४२ म सरकार ने यह डदोग की वस्तुओं 
चो खरीदने में ६६ लाख रुपया तह का खर्च क्या, जो १६५४४ ४५ म १०५ लाख 
तक पहुँच चुत है । 

द्वितीय पचरवर्षीय योजना के अन्तर्गत णह उद्योग पर अधिक प्र्च करने का 
उृंवचारीक्या गया है जे। इस तालिका से स्पष्छ हे। जावगा-- 


छुटोर उद्योग घन्वे र्र१्‌ 


करोड़ रुपयों में 
केन्द्र से प्रदेशा सें 
हाय कपों से बने रुपडा पर श्प प्र ० 
खादी पर ० भ६ ० 
दइत्तकारी पर ३० ६7० 
छोटे परिमाण क उद्योगा पर ३२०० हर ० 
सिल्क और अरुडी पर ०३ ड्प 
स्वाबर पर ०२ १७ 
बविध छ्ू्ण ६५ 
२४० के रछब ० 

कुल २०० फरोड़ रुपये 


इस योजना के अन्तर्गत २४५ लाख क्यों को उत्ादन में और लाया 
जायगा | १७,००० लाख गब और कपड़े तैयार किये जायँँगे। यृत्ती खादी का 
उत्पादन ६०० लाख गन तक बढ़ाया जा सकेगा तथा ऊनी पांदी का उल्राइन जो 
१६५६ में २,५०,००० गज था, १६६० ६१ में १० लाख गन तक -ढ़ाया जा सक््मा 
जिस पर पूरा सर्च २१ फरोड़ रुपयों का होगा। 

द्वितीय पद्वर्षीय योजना पी अवधि ऊ लिए. याम और छोटे उद्योग समिति 
जिसकर समापति श्री कारें थे और विवक नाम पर इसे कार्वे बमटी फहा जाता हे, 
का कहना हे कि कुटीर उद्येप्रा क विक्षस के फलस्वरूप ८५ लाख लोगा को अतिरिक्त 
काम भिल्ल सक्‍्गा | लघु उद्योग क विकास # लिए योजना कमीशन के समक्तु बाये 
क्रम का लो महतौदा उपस्यित है, उसमे ४०,००० फारलाना को किराया खरीद 
ग्रणाली पर मशानें देना, ३० लघु उद्योग सेवाशानाए खोलना, २०० शल्पिक सेवा 
दत्त घनावा, ५०० सामान्व घुविधा कद्भ स्थापित हुरना, ३० ओऔद्यागिक वस्तियाँ 
बनाना, ७५,००० कारखाना को ऋण दना, ३०० विलय मडार खसोलेना, २,२०० 
चलती परवा प्रदर्शन गाड़पा चलाना, बिबली दर में कमी करना, वर्तमान प्रद्शन 
दल्ला का विसार, उत्पादन डहशिक्षण रूद्र योजना, आदर्श काख्खाने बनाना आदि 
क ग्रत्णव शामिल हें । 


उपसहार 


डाय्ब॑क्त विवचन से स्एष्ट है. कि मारत सरकार और मारतीय बनता कटीर 
ठद्योग के महत्व एवं विजरास क प्रति भली-भातवि जागरूक है और निस्वदेह भारतांय 


र्ष्रर भारत की आर्थिक ग्रगति 


उद्योग घन्घा का भविष्य सत्यन्व उज्ज्वल है । कुटीर उद्योग घन्धां को पुनर्जीबित 
करने में सरकार द्वारा किये गये प्रयत्ष मी अत्यन्त सराहनीय हैं और यह ठीक ही है 
क्योकि रोजगार सम्बन्धी सुविधाओं का अधिक विस्तार द्वितीय पंचवर्षीय योजना हु 
आधारभूत उद्देश्यों म से एक हे और यह कुगीर उद्योगों के विकास द्वारा ही सम्भव हो 
सकता है। राष्ट्र के कर्णधार महात्मा गाँवी तो चस्से को राष्ट्ररपी शरीर का 
एक फेफडा कहा करते थे । प्रत्येक याँव में उुदीर उद्योगों की कफार के साथ ह्दी 
साथ, राष्ट्रीय जीवन भी नवीन चेतना एवं जागृति से मकार उठेगा, इसमें कोई 
सन्देह नहीं है । 


बृतीय खण्ड 


“भारतीय-अ्रम-समस्याएँ”? 


(६१) सामाजिऊ सुस्हा 
(+) श्रम कल्याण 
_(३) श्रम-सम्बन्धी अधिनियम 
(४) श्रम सच 
(५) ओद्योगिक्त सबर्ष 
(8) श्रम का कर्येज्षमता 
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“न्याय की व्यवस्था, शान्ति की स्थापिका है?" इस ठामानिक रिद्धान्त फे 
जन्म के साथ ही गामानिक छुरणा का जन्म हआ | अथम महायुद्ध ( १६९१८) के 
उपरान्त सुसार मे साप्रान्यतः यह बात स्पष्ट हो गई कि विश्व के कसी भी फोने में 
यदि हिसी प्रकार का असतोष है तो इससे अन्य स्थानों म शान्ति मय हो सकती है। 
यह भी ग्रनुमव किया गया कि विपत्ति के समय में समाज दा! कद॑ब्य है कि वह दूसरे 
दलित एव दरिद्रबर्ग की सहायता करे। मनुष्य के जीवन में दो अवस्थाएँ ऐशो हैं 
जिनमे वह दूसरा पर निर्मर रहवा है--शैशवावस्था एवं इृद्धावस्था | कभी कमी सुवा- 
बल्था में भी मनुष्य बीमारी, चोट एवं बेरारी ऊे कारण घनोपार्जन के श्रयोग्य ही 
जाता है और दूसरों पर गिर्भेर हो जाता है । ऐसी अवस्था मे अश्रसहाय व्यक्तिया की 
सहायता करना सामाजिक सुस्क्षा का मुख्य लक्ष्य हे। सामाजिक सुरक्षा वास्तव में 
मकुष को आजूत्मिक घटनाओं से छुस्छ्ा प्रदान करने वी योजना है ) घीमारी, वेकारी,. 
बृद्धावस्‍्था, विधवापन, परिबार के उपा्जक खद॒स्य की मृत्यु इत्वादि ऐसी घटनाएँ हैं 
जय मनुष्य की गाय तो लगमग बन्द ही हो जाती है, परन्तु व्यय लगमग समान रहते 
हैं या बढ़ जाते हैं। ऐसी दयनीय स्थिति मे ही मनुष्य की रक्षा करना ध्ामाजिक 
सुरक्षा बा मूलमन्त है | इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा की परिमापा निम्न शब्दों में दी 
जा सकती है-- 

“यह्‌ सुरक्षा वद उचित सगठन है जिससे समाज्र अपने सदस्यों को छुछ 
निश्चित सकटो से सुरक्षित रखता दै।? 

सत्तेप में बद्द मुरच्ता उस जनवर्ग के लिए हं जो कि अफ्ले, योग्यता एवं दुर- 
दर्शिता से अपने को पूर्णतया भावी सकदय से सुरक्षित चढी कर समता है। मि* क्राउ- 
थर के शब्दों भे-- 
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“जनतन्त्र राज्य के नागरिक को अधिकृत रूप से पर्याप्त भोजन मिलना 
चाहिये ताकि वह खस्थ रद सझे। उसके लिए उचित श्रणी का आश्रय, वस्र 
एवं इंघन की व्यवस्था होनी चाहिये। उसे शिक्षा फे पूर्ण एव समान अवसर 
प्रदान किये जाने चाहिये “उसे वेकारी, अस्वस्थता एव बृद्धावस्था के सकटों 
से सुरक्षित किया जाना चाहिये। विशेष कर सम्तान का जन्म माता-पिता के 
लिए विपत्ति का सदेश नही होना चाहिये ।? 

सामाजिऊ सुरक्षा के अन्तर्गत दो योजनाएँ आती हैं--- 

(१) सामाओिस राहायता | 

(२) सामाजिक नीमा 

सामाजिक सहायता वह हे जिसमे लाभ पाने वाले व्यक्तियों को कुछ चन्दा 
नहीं देवा पढ़ता और सारा सच सरकार स्वय अपने पास से करती है। 

सामाजिक बीमा वह है जिसमे लाभ पाने वाले व्यक्तियों को भी छुछ न कुछ 
चन्दे के रूप में देना पड़ता है । सामाजिक बीमा कर्मचारी, उरकार और मालिक तीनों 
का सामूहिक प्रयत्न होता हे । 


सामाजिक बीमा (8०८७| [75८७४7४००) 


साम्राजिक बीमा बह संगठन है जो कि अपने सदस्या को बेफारी, त्रीमा और 
अन्य आऊ स्मरू सक्टा में एक ।नश्चित आधार पर पर्याह लाम प्रदान करता है। 
यह लाभ उस कोष से पहुँचाया जाता है जो कि मबबूरों, मालिका और राज्य के गश- 
दान से एकतित द्वोता है। चूँकि मजदूर इस कोष में अशदावा के रूप में दोते हैं 
इसलिए उनसो यह लाभ अधिकार के रूप में मिलता है। अपने 6द॒त्पो वी आय के 
रुक जाने पर उनके लिए एक उचित रहन-8हन वा स्तर प्रदान ररना सामाजिक बीमा 
योजना का मुख्य काये है | 

सामाजिक बीमा के अन्तर्गत निम्न योजनाएँ आती हँ-- 

(३) स्वाध्य्य बीमा, (२) औद्योगिक अयोग्यता बीमा, ( १) वेशारी बीमा, 
(४) माृत्व द्वित लाभ, (५) इद्धावस्था में पेन्शन, ओर (६) विधवाशों एवं अनार्थो 
के लिये पेन्शन । 


भारत में आवश्यकता एवं महत्व 


भारत अपनी निर्धनता के लिये रुव॑विदित है | मास्तीय श्रमिक इतने निर्धन 


हैं कि सकठ काल के लिये कुछ घन राशि बचा कर रखना उनकी सामरथ्य॑ के बाहर 
$ 


१७ सामानिक सुस्दा श्डड 


है | उनही दरिद्रिता ही इस बात को साह्लो है कि सामाजिक धीमा का महत्व हमारे 
देश में क्या हो सकता है। भी अदाए्ऋर के शब्दों में-- 

“ए060 वे० 0 ४8९० ६० 80 एए६ 0६ ए०प्7 फऋथए ६० ग्7शप्ट 00६ 
4 ९8४5४ ६05 30८घ 8९९पचाए. फढ ग8०फञणछ उकतात्रत 5टशार टाएट5 
60४ टग्क्रतःणपणेए ईठ 7६77 


मारतौय श्रमिझों को अचकारमय भविष्य वी कल्तना से मुक्त करके उन्हें 
बिन्ताओं से छुट्कास दिलाया जा सकता है। इसडे उनके अन्दर नवीन चेतना एज 
स्फूर्ति का जन्म॑ होगा और उनकी वार्यक्षमता में अपार वृद्धि होगी । आज रजनेतिक 
स्वतस्तता के उपरान्त भारत आर्थिक मोक्ष का पथ खोज रहा है। श्रमिकों की कार्य- 
चामता बढ़ने पर देश में उत्पादन वी इद्धि, होना स्वामाविक ही है। इसके अतिरिक्त 
भारत में मलेरिया, चेचक झआञादि वीमारियों के द्राधिक्य के कारण भी अमिसों की 
आर्थिक दशा शोचनीय रहती है| गरीडी फे कारण वे चिकित्सा का भी उचित प्रगध 
नहीं कर पाते । लातों व्यक्ति इन बीमारियों के शिकार हो जाते हैं जिसका दुष्प्ररिणाम 
उनके झुद्म्बियों को सुगतना पड़ता है। जो बीमारी से वच जाते हैं, वे कमजोर और 
अरुशाल हो बाते हैं । देश वी आर्थिक सम्पन्नता कुशल एव हृध्पुष्ट श्रमिसों पर ही 
निर्भर है। 8०एणे (:०प्रश्रा।390॥ 67 7.4०००० के शब्दों में--- 

ननुद्फथ्ा 4 हयात] बट्ए था. पी० [०ए८प६607 ० 68४८ 75 
जण्णत 08९६ 20 भज़ाव्णयणद लीसत पा वाद्ाव्कथय8 पा ऋष्गण 
06999; 9 ए०च५३९०७४ शा: णा पाध्या प्राह्ाप फाततवेपर8 ४ 
ए९एणेफ्रा00 उप्र प्राह 49020 06 ॥66 क्घ१ फठश्धण-/ 


सामाजिक सुरक्षा का एक उद्देश्य वेकारी के समय में सद॒स्‍्यों की रक्षा करना 
भी है। भारत में यरेजगारी एवं बेकारी की समस्या आज वी सब से जटिल समस्या 
है | आमदनी के दक जाने पर पूरे परिवार पर विपत्तियों का धादल मेंडसने लगता 
है। बेकारी असतोष की जननी है । साम्रानिक ब्रीमा इस विपत्ति को काफ़ी सीमा तक 
दूर रख सकता है | श्री खाइमाई देसाई के शब्दां म-- 

“सामाजिक सुरका का पथ लम्बा एव कठिन अवश्य है, परन्तु यह एक 
ऐेप्ी स्चना है जिसके छाए सामाजिक एव आथिऊ उपद्रवों को शान्त किया जा 
सकता दे और राज्य मे सतोप की भायना 'ेलाई जा सकती हे ।? * 
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श््र८ भारत की आर्थिक प्रगति 


माख समाजवादी ढय का समाज निर्माण करने का प्रयल कर रहा है। लोक 
हितकारी राज्य वी स्थापना तमी उमव हो तरदी है जय समाज के प्रत्येक व्यक्ति को 
सप्तान अधिकार प्राप्त हों और उ्त्येक व्यक्ति सन्त एव छुली हो। मतुथ एक 
सामाजिक आणी है, इतलिये समान का कर्तव्य है कि झवश्यअ्ता एवं सकढ काल 
में बह अपने सदस्यों की छद्दायता करे | मारत पृणरूए से लोक हितकारी राज्य उत्ती 
दिन होगा जब यह देश से निर्धनता, रोग, ग दगी, निसक्चरता एवं बेवारी वा ब्न्त 
कर देगा | छाम्माजिक सुस्क्षा इस दिशा मे प्रथम महत्वपूर्ण दम सिद्ध होगा; इसमे 
कोई उनदेह नहीं है । घन का अ्सम्तान वितरण समाजवादी अर्थ व्यवस्था कायम फ्से 
में मुझ्य बाधा है तथा पूंजीवाद का पोषक है। साराजिक बुरह्षा बोजनाओं द्वार भारत 
धन के विशरण की विषमता भी दूर करने में सफ्रग हो सकता है। श्री जे० डन्लूर 
फेन्ड (889 | छा एु०0 के शद्दों में-- 

लाश पाड्प्रथ्ा०० 48 ॥ 7 8 शी ० एफाणी.8७8 
एण्पफ्रदा ह00 96 #ध्व0ए 0 पी घए.? 

आज भारत की प्रमु्त समस्या “ध्षिक उत्पादन! की समस्या है. जिसके बिना 
शब्ट के निर्माण का स्वप्त यारार नहीं हो सस्ता! शाम्यजिज्न सुसता इस दिशा में 
भी महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। अमिरों को भावी विस्ताओं ले मुक्त दिलाफ, 
उनक॑ स्वास्थ्य वो. ठीक रश्ने में सहायता प्रदाव करके, एवं अबबे हृदय में यह 
विश्वास उपपन्न वर कि सारा समान उतके खाथ सहानुभूति रहता है, साथामिक 
पुस्ज्षा उनके जीवन में नवीम चेदना एज उत्ताह का आटुर्भाव अवश्य करेगी ्रीर 
दे यह उम्रभने के लिये विवश हो जायेंगे कि उमरस्त समाज उनका है और वे रमन 
सभा के हैं और समाज के द्वित में उनका हित निहित है। ऐसो परिस्थितियों में 
उनका राष्ट्र के उत्पादन म॑ वब, मन, घन से सहयोग प्रदान का स्वामाविक ही 
हो गाता है। भी पीपरेज (5070 2:7६०08०) के शब्दों म-- 

नु॥ ६ इश७० पीट 700०: एच झ6, पा ग्राण0 एएए प्रष्प्पे 
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भारत में सामाजिक सुरक्षा की प्रगति 

राश्मैतिक स्ूतम्वा पराह के के पहले, खमाजिक सुरदा के नाम पर, फेवल 
अमिक चृतिपूर्वि अविवियम (फणपफथ्योड (णराएलउमाणा सैल) और 
माट्‌आ ह्वित लाम अधिनियत्त (किशिए्या॥9 उेव्म०6६ 80८0) ये | उद्‌ ६६९३ में 
भमिक इतिपूर्ति अधिनियम ( 'एएकहंप्ा2एड एणाफशा्राएए0 5) गत 


सामाजिक सुरद्ा र्ष्र्द 


किया गया जितके अन्तगंत बड़े बड़े मिलों में काम करने वाले मजदूरों वी यदि काम 
करते समय मृत्यु हो जादी थी या चोट लग जाती थी जिससे कि वे थोड़े समय के 
लिये तथवा जीवन मर क लिये असुमर्य हो जाते थे तब उनको मालिकों फी ओर 
से नकद छतिपूर्वि (हर्जाना) मिलदी थी | यह अधिनियम आज बम्मू एवं काश्मीर 
को छोड़कर सारे भारत में लागू होता है। परत जहाँ कमंचारी राप्प ब्रीमा योजना 
आर्प हो गई है यहाँ यह आपनियम नहीं लायू होता है| 

मातृक्रा हिंत लाभ रुम्बन्धी अधिनयम पिमिन्न प्रान्दों द्वार पास किया जाता 
है । बम्बदे ने १६२६ में, मध्यप्रदेश ने २६३० सें, मद्रास ने १६२४ में, उत्तर प्रदेश 
ने १६३८ में, गाल ने १६३६ में, पजाय ने १६४३ में, आसाम ने १६४४ में ओर 
बिहार ने १६४४ में मातृक्ञा हित लाभ अधिनियम पास कया। इस्के श्रन्तर्गव मिलों 
में काम करने वाली ल्लियों को उनफ शिशु जन्म के छुछ सप्ताह पूर्व और छुछ सप्ताह 
परचात्‌ त्तफ छुट्टी मिल जाती है. और इस छुट्टी फ समय डनको लगमग आधा वेतन 
भी मिलता है। साथ ही साथ चिकित्ठा उम्नन्धी छुविधा भी उनको प्रदान वी जाती 
है। मारत सरकार ने १६४१ में खानों में काम करने वाली मजदूर प्रिया के लिये भी 
इस प्रकार का नियम बना दिया है। 

उम्युकव दोनों अधिनियमों में छपिपूर्ति का दायित्व केवल मालिकों पर ही 
था । इस्गें कबल सामाजिक बीमा के अन्तगंत आगे वाले बुछ मावी खबरों से सदा 
प्रदान करने का ही आयोजन थां। अत इनको साम्राजिक बीमा योजना का अक्ल 
नहीं कहा जा सकता क्याक़ि छतिपूर्ति का उत्तरदायेत्व मालिकों पर ही रफ्ता गया है 
ओर ये नियम क्वल निल या फैक्टरी के अन्दर होने वाली दुर्घटनाश्रों से रक्षा प्रदान 
करते हैं । इसक ग्रतिरिक्व ये अधिनियम केवल वडी बड़ो पैक्टरियों में ही लागू होने 
के कारण बुछ योड़े से अभिरतों को द्वी रद्चा श्रद्यान कर सऊते हैं | 


कर्मचारी राज्य वीमा योजना 
(छष्यए/०0:६०५ 5४8 [790५९ 50१९४०९ ) 


वास्तव में स्वाघीन भारत में ही सामाजिक सुस्क्षा का प्रश्न कुछ सीमा तक 
इल हो सका है। २ श्रप्रे १६४८ के पावन दिवस पर भारतीय लोक समा ने कमेचारी 
राज्य तीमा योजना अधिनियम पास किया। परनु इसका कार्य अवेक कठिनाइयों 
के कारण शीध आए्म न दो सका । ६ अस्त्वर १६५१ को इस आधिनियम का 
रुशोधन फिर हुआ, और इसका शुमारम्म २४ फरवरी १६४२ को ही मार की कोदि- 
कोडि जनता के टृदय सम्नाव प० जंवाहस्लाल नेहरू के कर कमलों द्वारा सम्भव 
डुआ । यह अधिनियप्र जम्नू एवं कारमीर को छोड़कर मारत के सभी राज्यों में लागू 


२६० भारत दी आर्थिक प्रगति 


द्ोता है | यह सरकारी एवं व्यक्तिगत दोनों ही श्रर्तर के कारतानों एवं पल्लेक मजबूर 
जो ४०० २० तड़ अर मास पादे हैं, पर लयगू होता है । 
प्रबन्ध (8 40॥77504007) 

इस योजना का प्रबन्ध क्मौैचारी राप्य बीमा प्रमएढल छारा किया बाता है। 
इस प्रमण्डल् में शासरीय प्रमएडल के ३८ सदस्य हैं, जिसमें वेनद्रीय शव प्रान्तीय 
सरकारों, नियोकताओ्ं एवं मजदूरों के प्रतिनिधि है | इती प्रशार इसमे केद्रीय ससद 
तथा ढाकंटरी पेशे के प्रतिनिधि भी हैं । कार्पोरेशन का शाक्षन ग्रचन्ध एक स्थायी 
समिति करती है जितमे १३ सदस्य होते हैं, जो इन्हीं ३८ सदस्यों में से चुने जाते 
हैं। इस स्थायी समिति पर मजदूर एवं नियोकताश्रों का समान प्रतिनिधिष्व होता 
है। इसी प्रकार इस अधिनियम के अन्तर्गत ओपधोपचार एवं चिरित्सा सब्रस्धी 
सुविधाओं बा आयोजन करने तथा सलाह देने के लिये डासटरों वी भी एक परिषद्‌ 
बनाई गई हैं | इस औषधोपचार लाम समा (४००८० उध्यधशक 0०एाण)) के 
रप सदस्त हैँ । 
आशिक व्यवस्था (0077८0) 

इंस कार्य-जम का आर्थिक प्रनन्ध क्मैचारी बीमा राब्य कोष ( सय्ञीणु८०४ 
9476 ॥780:2706 एव ) से होता है | इस कोप में मालिकों एवं मजदूरों का 
चन्दा, केन्द्रीय एव प्रान्तीय रस्कारों के द्वारा दिया गया घन, और स्थानीय सखारों 
के अनुदान एवं व्यक्तिगत सहायता शामिल है। प्रथम पाँच वर्षों तक प्रमरइल के 
शासन सम्बन्धी जर्दें वा 3 भाग सररार स्वय देगी । 

मालिकों एवं मजदूरों के ग्रशदान के दर निम्नलिलित हैं-- 




















न मजदूरों का | मालियों का 
भृत्ति उमूह गा बता योग 

रत रे औआ पा.|८ आ पा | रु. झआा. पा 
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श्रेप्तिको को लाभ (छथ८609) 

इस अधिनियम के अन्वर्गंत श्रमिकों को निम्न लाम प्राप्त होते हैं--- 

(१) बीमारी छित लास--हीमारी के समय अमियों को उनके दैनिक वेतन का 
है नकद दिया जाता है। ऐसी सहायता एक ब्षे सें अधिक से अधिक ५६ दिन के 
लिए ही मिल सकती है। श्रमिकों को अधिनियम में बताये गये चिकित्सक के द्वारा 
इलाज कराने पर एव प्रमाण पत्र फे आधार पर यह लाम दिया जाता है। 

(२) माढक्या हिट लाभ ( )(॥६०७०४४ए 8८४7८६६ )--श्समें चीमायुक्त ज्री 
अपिको को शिक्षु जन्म के ६ सप्ताह पहले एवं ८ सप्ताह बाद तक छुट्टी मिलती है और 
लाम की दर बीमारी लाम की दर के समान दी है । परन्तु यह रहाववा प्रतिदिव १२ 
आने से कप नहीं हो सकती । 

(३) श्रसमर्थेवा द्वित लाभ ( 07590]०7८०८ ०7८5८ )--बीमायुक्त 
अमियों के अयोग्य हो जाये पर निम्न रूप में आर्थिक सहावता मिलती है-- 

(ञ्र) अस्थायी ( ८07००: ) अयोम्यता में लाभ वी धनराशि "पूर्ण दए 
( छण| 430८ ) होठी है । 

(त्) स्थायी आशिक अयोग्यता (?2:/फश्चास्ता सातानो ते/४30०णल्या) 
में पूर्ण दर (एप :४/०) कुछ श्रतिशत के हिसाव से जीवन भर के लिए लाभ 
प्राप्त है मैया कि अ्मिकऊ ज्षविपूर्ति अधिनियम (एएठ7:पाधवा!३ (7099९४॥8शा/079 
८) में दिया हुआ है । 

(ख) स्थायीपूर्य अयोसता ( एला्रगश्घाथ१६ ता540)03८०६ ) में पूर्ण दर 
( एप! 720८ ) पर ज्ञीवन मर के लिए. नकद श्रार्यिक सहायता मिलती दै। 

नोट--पूर्ण,दर ( एणं| 7206 ) से तात्ययं बीमा क्ये हुये मबदूर की औसत 
दैनिक मजदूरी का आवा भाग है। 

(४) भाश्रितों को लाभ ((0:ए००0४॥९६ 8८7०ग )--जत्र बीमायुक्त 
अ्मिक काय॑ बरते समय मर जावा है तो उठके आश्रित निम्न रूप में नकद आर्थिक 
सहायता पाने के अधिकारी हैं-- 

(अर) विधवा को जीवन भर के लिए या जब्र तक कि वह दूसरी शादी नहीं 
कर लैती है पूर्ण दर का ३/५ भाग मिलता रहेया । यदि विधवाएँ दो हैं तो यह लाभ 
दोनों में बैंड ७ायगा | 

(बे) योद्‌ लिए हुए या निञ्र के लड़के या लड़कों को पूर्ण दर का २/३६ मांग 
जय तक बह १४ वर्ष का नहीं हो जाता, मिलता रहेगा । 
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(8) प्रत्येक अविवाहिव लड़की को पूर्य दर का २/३४ माय जत्र वक्ष क्रि 
१५ वर्ष छी नहां हो जादी या दियाह नर्ध कर लेवी है, मिलवा सईया । 

उपुंक दोनों दशाओ में वद्द उद्दाउता १८ वर्ष वक जारी रहेंगी, यदि नह 
लड़का या लडकी प्रमणइल के सन्योप उ अन॒गर शिक्षा थाव छसे रहते हैं । 

(<) विद्या वा इच्चों न होने पर वह लाम धमिऊ हे माता फ्िता था 
छिसी यन्‍्व याप्रित व्यक्ति को इछ निएयव उमब के लिए टिया जाता है विसदी दर 
चृविएर्वि अधिनिस्म ( ए०00 परध्य/'५ (०त्रएथाशराणा वैट ) ह अप्वच् द्वारा 
निर्धारित वी बाती है। लेकिन वह उद्ययता क्दी मी हालत में पूर्ण ढर के झावे ठे 
अधिक नहीं हो उच्दा | 

(५) चिस्त्सा सन्‍्वस्धी लाभ (४८०८० 8८१८३४--वह ल्ाम नरद 
महं प्राव्व होता है | इतने दामाए, चाट क कारण अ्रप्रोप्रवा वा पुत्र जन्म के ठमय 
निःशुल्क विकित्ता होती है | प्रीमावुक्त मजदूर जन मी बीमारी या पुत्र जन्म के सम्स्ध 
में थार्थना पन दें वे दस प्रसार की रहाबता कऊ अधिवायी हैं । वह चिकेत्ठा ध्रमण्डल 
द्वारा सचातित किली विक्ित्सालप न द्वाद है। अब्र वह लाम वीमाबुक्त मजदूर 5 
परिवार क अन्य ठद्॒स्या को भा प्ररान किग्य जाता है । 
योजना द्ी प्रगति 

अगर यह योजना निम्नलिखित औद्योगिक दें में लागू कर दी गई है-- 

सिकफ अनार कक 4 का लए: ज- 22 2:मअफ:2 र८प लक आज ल 


च्षेत्र लाम ग्रात ऋरे वाल 
अमिक्रा डी सस्या 
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कर्मचारी प्रावीडेंट फड योजना 
(8छफ़ॉटए०ट5$' ए०जतेदाए छएफ्त॑ 5८८०८) 


कमचारी प्राबीडेन्ड फ़र्ड योचना स्ववन्त्र मारत में सामाजिक सुरक्षा की ओर 
दूसरा महत्वपूर्ण कदम है। इसक लिये विधेवक्त सत्र रहथ८ में लोक़ममभा में पेश 
किया गया था, शेक्षन वह्‌ पास नहीं हो सज़ा | श५ नवस्वर २६२१ को राष्ट्रपति ने 
एक अष्पादेश ( आईिनेन्ठ ) द्वारा इसे लायू द्िवा और मार्च १६४२ में इसका 
बानूत भी पास हो गया । प्रारम्भ से यह योजना केबल ६ उदोगों में लागू दी सई 
जो इस प्रचार है--(१) सीमेंट (२) छिमरेट (३) इजीनियरिक्ञ (४) छोह्ा एवं त्पाद 
(५) कागज (६) यूती, रेशमी ऊनी, एवं जूह के मिलों में | छुल मिला कर १६१६ 
मिलों के लगभग १५,००,००० मजदूरों को इतसे लाम प्राप्द हुआ। इन उद्चोगों के 
प्रत्येक श्रमिक को जिसने एक सल की लगातार नौकरी वी है बोप क्ञा सदत्व होने 
का अधिकार है | मबदूरों एवं मालिकों के इस अशदान वी दर मबदूरी, मैहमाई 
और अन्य सहायता को लेकर दसय्से में एक आना है। कोप के शासन सम्बन्धी व्यय 
का ३ प्रतिशव मालिको को देना पढ़ता है। (.0,-ग्राए८५ ए॥07/त607 एएाते 
की तरह इसमें भी सरकार के अविनिधि और मजदूरों एव. मालिकों के अतिमिधि कोष 
के शासन के सम्प्न्ध में रहते हैं| सितम्मर १६५४६ तक इस क्षोप पी कुल एकात्रय घन- 
राशि ५५ करोड रुपये थी। धन जमा करने का कार्य केन्द्रीय सरकार क नाम होता है 
और रद्स्यों को ३ प्रतिशत न्वाप्न भा दिया थाता है। 

१ अगस्त १६५७६ से यह योजना १४०० वारखानों के करीब ४,००,००० 
मबदूरों पर और लागू कर दी गई। इसमें चाय के बागीचों के अतिक, खान में 
काम कस्ने वाले, शक्र, दियासल्ञाइ और शीशे के कारखानों में काम करने वाले 
अमिक सामिल दें | 

८ दिसम्बर १६१६ को इस अधिनियम भें खशोधन किया गया जिसके अनु- 
झार यह योजना उन भमिकों पर भी लागू की जा सकती है जो कारखानों में काम 
नहीं करते हैं । 

३१ दिसम्बर १६५६ से यह योजना समाचार पन्नों के भ्रम्िकों पर भी लागू 
कर दी गई है। ३० जूत़ १६५७ तक यद् योजना ३० नये उद्योगों में लागू की गई 
जिनमें मुछ्य नील, लाख, मारी रखावन, खड़, विद्युत, काफ़ी, लौंग इलायची आदि 
हैं। लोक्समा में अमी दाल ही में कमेचारों प्राचोडन्ड फड ( उशोघन ) विधेयक, 
१६४८ स्वीकार किया गया है। इसका उद्देश्य मूल आधनियम को उन सस्यानों पर 
लागू करना है जो सरकार या स्थावीय अधिकारियों के स्वामित्व के अन्दर्गत 8चालित 


२६६ भारत की आध्िक ग्रगति 


हैं। ३० अप्रैल १६५८ तक इस अधिनियम के अन्तर्गत २६,७२,००० मजदूरों वाले 
६५५८ वारपाने शामिल हें | इस प्रगति को देसकर यह स्पष्ट हो जाता है कि वह 
सभय दूर नहीं जत्र यह योजना भारत के ग्रत्येक उद्योग में लागू हो जायगी, विशेष 
रूप से जब कि मारत सरझार का उम्कान इस ओर है। 


छुटनों का भत्ता (8८७८०एर्णाणनाए (०प्राएना$श्ाएा उचादाद ) 


सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत यह वृतीय योजना है। यह योजना उन समी 
कारणानों में लागू होगी जो औद्योगिक सपर्ष अधिनियम १६४७ (]700888 
ए0/8%०८४ #८६, 7947) के अन्तर्गत आते हैं | इसके श्रन्वर्गत केबल उन्हीं भरमिकों 
थो लाम ग्राप्त हा सकया जिन्होंने लगाटार कम से कमर एक वर्ष नौकरी कर ली है | 
किसी भी श्र मे की छुटनी हो जाने पर उसतो प्रत्येक वर्ष के लिए--जितने वर्ष उसने 
नौकरी की हो--१५ दिन के ए/रिश्रमिक के बराबर रुपया प्राप्त हो सकेगा | यदि बोई 
अमिक स्व ही नौकरी छोड़ देता है दत्र उत्तको कुछ भी लाभ न प्राप्त द्ोगा। 


बृद्धावस्था पेंशन योजना (0!6 38० ए८75४००5 3क्कल्पा०) 


पृद्धाबस्था पैशन योजना बास्वव में सामाजिक शरच्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा 
एक अन्य महत्वपूर्ण कदम है। यद्यपि यह योजना उत्तर प्रदेश को छोड़कर श्रमी 
'बिस्तृत रूप से सम्पूर्ण भारत में नहीं अपनाई गई, तो भी उत्तर प्रदेश या यह कदम 
अन्य राज्यों के लिए अग्रदूत सिद्ध होगा, इसम तनिक भी सन्देह नहीं । 

इस योजना को सर्वप्रथम उत्तर प्रदेशीय सरकार ने अपने राज्य में सन्‌ १६५७ 
से लागू किया है। इस योजना ऊ सचालन के लिए सरकार द्वारा २५ लाख रुपये की 
घनराशि अलग रकखी गई है जिसके अन्तर्गत उन सभी व्यक्तियों वो, जिनकी आयु 
७० वर्ष या अधिक है और जिनको सहारा देने वाला कोई कुठुम्ब का ध्यक्ति नहीं है, 
सहायता प्रदान वी जायगी | भीख माँगने वाले या जिनको सेवा आशभ्रमों द्वारा सहायता 
मिलवी है इस योजना से लाभ नहीं उठा सकते | सहायता भ्रम कमिश्नर द्वारा मस्जूर 
की आयगी । ऐसे न्यक्ति जो इस सहायता का सदुपयोग न करेंगे अथवा जिनका 
चाल चलन ओक न होगा उनको जाँच करने के उपरान्त सहायता न दी जायगी। 
सहापता के रूप में क्या धनराशि दी जायगी, यह इस प्रवार सहायता प्राप्त करने 
वालों की रुख्या पर निर्भर होगा । ऐसी सभावना है कि प्रत्येक व्यक्ति को कमर से कम 
२५ रुपया माहयार अवश्य मिल सकेगा । कंवल वहीं व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश में कम 
से कम एक वर्ष से रह रहे हैं इस सहायता के भागी हो उक्ते हैं । 


सामाजिक सुरक्षा रेघ७ 


आलोचनांत्मक विश्लेषण 


उपर्युक्त योजनाओं पर एक विहृगम दृष्टि डालने पर यह स्पष्ट हो जाता है 
कि भास्त का साम्ताजिऊ सुरद्धा के चेत्र में यह एक छोटा सा प्रारम्म है। श्रन्य देशों 
की अग्रेज्षा यहाँ पर श्रमी तक केबल थोड़े से तकटों से सुरक्षित रखने का प्रबन्ध 
हो यवा है | केवल वे मजदूर ही जो ४०० रुपया मास्क से कम वेतन पाते हैं और 
कास्खानों में काम शर्ते हैं, सामाजिक दोमा वोजना से लाभ उठा पाते हैं। बाकी 
सभी अ्मिक इसक अन्तर्गत नहीं आते। यह सरया जो लाम प्राप्त कर सकती है, 
पूर्य मासर्त की जनसंख्या का एक बहुत थोड़ा भाग है| इृषि श्रमिक तो शमी तक 
इस योजना क क्षेत्र फे बाहर द्वी हैं | इसक अविरिक्ति आज भी बंकारी हित लाम, 
इृद्धावस्थर हित लाभ, नि शुल्क शिक्षा इत्वांदि भारत क लिए ख्प्न हैं। अस्पतालों 
की अप भी कमी है और विकित्सा का प्र+न्व सतोपजनक नहीं है ) अच्छी दवाओं का 
श्रमाव है। 


उपसहार 


यह सत्य है कि करमचारी राय बीमा योजना में कई दोप हैं। इसमें भी रु देह 
नहीं है कि भारत सरमार अभी तक सप्री भावी सक्‍टों से भ्रमिकों को सुरक्तिव नहीं 
कर सदी है | यद्द भी टीक द्वी दै कि अ्रमी भारत की जनसख्यर का केबल थोड़ा भाय 
ही इस योजना से ज्ञाभ उठा सत्ता है और कृषि भ्रामक जब भी इसके क्षेत्र के बाहर 
हैं | परन्‍तु यह सब होते हुये भी इसमें उन्देद नहीं है कि भार का सामाजिक सुरक्षा 
वी श्लोर यह कदम छराहनीय है क्योंकि एशिया में भारत १हला देश है जिसने इतने 
बड़े पैमाने पर इस ओर कार्य किया ह । भारत पाश्चमी देशों से भले दी पाछु हो परन्तु 
वे देश जो दासता जी ख्घछलाओं से श्रमी रत हुए हैं. उनमें मारव अन्‍्गण्य है। 
आंच भारत को आधथिक पुनर्तिमोण के लिए कोषों ॥ आवश्यम्टा है और यही 
पार था कि पूर्यूरूपेय सुरच्ठा वी योजना कार्य रूप सम नहीं परिखित दी जा सकी। 
यास्थव में फ्मेचारी दीमा एव फंड, छटनी के भच्त एवं बृद्धावस्था पेंशन योजनाएँ 
सामाजिक उुस्‍्च्ा के क्षेत्र में एक छोटासा प्रारम्म है जिन्होंने प्रारम्भ में सहसों 
अमिकों क अधकारमव मबविष्य में प्रकाथ का किरण उत्पन्न कर दिया हैं | सत्य तो यद्द 
है कि ये योजनाएँ आज भारत म एक छोटे-से अदुर के समान है जो एक बहुत 
चड़े इच्च ऊ रूप भ उग आगे की शक्ति स्खठी हैँ ओर अपना पूर्ंता में आने 
पर ये उन तमाम व्यक्तियों को आ्आाश्रव एवं छाया प्रदान कर सकेंगी जो इसे 
चाइते हैं. | 


र्क्ष्प भारत की ध्यर्थिक प्रगति 


ओर जगजीवनराम के शब्दों में 


#यद्यपि हमास यह प्रयास बहुत ही लघु सा प्रास्न्स है, परन्तु इस रूप 
से हम उस नींव की स्थापना कर रहे हैं जिसके ऊपर खतन्‍्त्र भारत के आर्थिक 
बकास का भव्य भवन निमित होगा ।?*% 


अला3०+-+ 
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इैए2७०7 एण्ड >्पॉतेा करें ग्डाफश्य फिजए- 


१६ 


अस-कल्याण 
( [200प: एटा४706 ) 











अमर वल्याण एफ ऐसा शब्द है जो विबिध आशयों वी ओर इंगित करता है 
और इसी कारण से विभिन्न देंशों ने इसका आशय भिन्न भिन्न रूप में प्रयुक्त किया 
है। विभन्न आशयों क प्रयुक्त द्वोने से विभिन्न देशों म इसका सप्राव महत्व नहीं रह 
सका। राबबीय आयोग ( [१०एशे (:०ए४घ758407 ) के शब्दों में-- 

ब्यु( व8 8 (राए जारी गापशर 920९5820ए ;९ ९२४४८, फल्शाप7. 
4 $077टए74 तार्बढःध0ए ॥70शए़ाटाब्राण ॥ 068 ए०गातए हि 
बाणी९५ ४०एएण वजह ६० एढ तालिता 50८७) ८०75, पार ९८४:९८ 
रण ॥वकपनरीइ4007. 20प0 ० ९३४०शा००्छ)] १०एट०फृए००६ ०६ 
पाल जणफलड ? 

सयुक्त राप्प क श्रम साख्यिक ब्यूरो के अनुसार-- 

+ 0 एक्ट 00 ॥० एकर्मण बकते. फ्एा०१०णवा, एल 
९6ए१) बाते ४०९०७), ०६ ४९ ९एछ0ए९८5, 0ए८६ शत 20०ए६ फ7३2९8 
एथ0, फ्राला 5 ॥0: 3 ॥९6655ए 07 धार ॥रतेप्रछएए ए07 एलपृष्पापर0९ 

अम कल्याण की परिथि में पूँजीपतियों द्वारा सम्पन्न ऐस्छिक कार्यों का 
समावेश होता है. जिसमें कार्य करने वी उत्तम दशाएँ, फैक्टरी म॑ रोजगार प्रदान 
करना, श्रमिक्रों के स्वराध्य्य में सुधार एबं शाक्त में वृद्धि, छुसक्ा, मानसिक एवं चारि 

| ब्रिक प्रगति, सामान्य कल्याण इद्धि तथा औद्योगिक कुशलता में इद्धि आंद सम्मि 
लित हैं। इसका सश्वालन एवं संगठन भ्रमिक, पुँडीपतियों अथवा अन्य सामाजिक 
सस्थाओं द्वारा होता है । यद्द कार्य अशिक्तित एवं अनभिश्ञ अमिकों के प्रति कर्तव्य की 
शहद का अप्णुएज करे हैं 
अमद्वितकारी कार्यों में श्रमिकों के लिए णदद, औषधि, शिक्षा, खेलकूद, 
मनोरज्ञन के सघन, सहकारी सम्रितियाँ, जलपानण्ड, शिशुण्द, स्नानण, स्वास्थ्य 
क खाद्य पदार्थ, यातायात, प्रावीदेश्ठ फएड तया जीवन बीमा इत्यादि की 
| बस्था सम्मिलित बी जाती है। रुदचेप में श्रमिक वर्ग को गरादी, अशान, सामाजिक 


शछ० भारत की आर्यिऊ प्रगति 


असमानता, दक्तानूसी इष्टिजोण, ब्रीशमरी एवं मलित बीयन के बन्धनों से मुक्त 
कराने वाले संघर्ष क सभा पहलू उसमें निहित हें। 
अमर कल्याण काये के पद्देश्य-- 

अभ्नदितक्वरी सर्ब ओद्योगिक जनवत्न वी आपार शिला है जिसके अभाव में 
झुब्यवस्थिव छाम्रानिक संगठन अस्म्मत्र है। श्रम वल्वाण के दो प्रमुख उद्देश्य 
हैं. ( १) मानवीय कल्याण (२) आर्थिक उत्थान | नियोक्ता इससे आर्थिक बचत 
के उद्दे शसे देववा है। परन्तु श्रमिकों के मध्य निर्धनवा तथा अस्न्तोष ऋति के 
रूप में परिणित होकर न ज़ेबल उद्यागां यो ही नष्ट कर सकते हैं वसन्‌ समस्त समाज 
फकय सम्पूर्य आर्थिक, सामाजिक एवं राननेतिक जीवन भी छिन भिन्न कर सकते हैं | 
ओद्यागिक कलहों की एक मात्र जड़ श्रमिकों में अठन्तोप रहा है जिसके परिणाम- 
स्वरूप सामाजिक सघपोों को उल्तति हुइ। औद्रागिफ शाति को चिस्वथायी बनाने के 
हेतु श्रम कल्याण अत्यन्च अ्निवाय॑ हे। रामरा-्य वी झाकार कल्पना, जिसमे एक 
सुन्यवास्थत साम्राजिक न्याय की स्थापना हो, जिना औद्योगिक शाति क असम्मव ही 
ग्रवीव होती है ! 

आज भारतीय श्रमिक निर्धनता, अ्रनमिष्ठठा एवं आल्स्प के अन्घकार में 
अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है) याद उमक जीवन को छुस्मय तथा श्रौद्योगिक 
अगति में चार चाद लगाने हों वो इन श्रम क्‍ल्वाण कार्यों द्वारा ही हम इस लक्ष्य 
की प्राति कर सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन उहन आदि वी समस्पाएँ अरमित्रों के 
समक्ष हैं। अमिक्नें के अध्ययन ऊ लिए -वाचनालवा एवं पुष्तकालयों का प्रबन्ध 
आवश्यक है। उन बच्चों क पढ़ने क लिए नवीन ल्वूलों एवं खेलबूद वा मी 
आय जन होना चाहिए. । यदि इन समस्त बातों को ध्याम में रखते हुए. श्रम बल्याण 
की योजना आरम्भ कर दी जाय तो नि.तन्देह बह समय दूर नहीं जत्र कि भारत 
ओदो गिक प्रगति के पथ पर चलवा हुआ अपनी आध्िर मोक्ष की मज्ञिच तक 
सुविधापूर्बंक पहुँच सक्मा | 
भारत में श्रम कल्याण का महत्व 

भर क्‍ल्थाय अ्रम्िकों के जीवम ज्ये सुखमय बनाने का एकमात्र प्रयत्न है 
योंकि इससे प्राप्त सुविधाआ के कारण अमिकों दा आक्षण क्ारखानों वी ओर 
ढेया तया बीवन की नीरततवा कम द्वोगी। इसके साथ ही साथ उनका मैतिक स्तर 
गी उच्च होगा एवं नागरिक ड्रच्तदावित्व की भावना क्या भी उदय होगा। अमिक 
र्ग॑ हमारे सामाजिक जीवन की गाड़ी ला घुरा है, राष्ट्र की सम्पचि का उल्ादक एच 
पट्रीय जीवन की प्रगति का पोषक है। 


अम कल्याण र्‌७६ 


श्रम कल्याण औद्योगिक वन्‍्त्र का चलनशक्ति खोत है 

औद्योगिक बन्न के दो प्रमुख तत्व हैं--प्रथम, पूँजीपतियों द्वारा विनियोजिक 
घनराशि और द्वितीय मानवीय श्रमशक्ति जो कि निश्चेष्ट पनराशि में सक्रियग एव 
कार्यशीलवा का बीजारोपण करवी है | अवर्त उद्योग के हित में मानवीय वत्व को 
विस्दरत नहीं किया जा सकता है। श्रम वथा पूँडी औद्योगिक यम्त्र के दो विशाल 
पहिये हैं जिनके ताथ-साथ चलने पर ही किसी उद्योग की प्रगति निर्मर है। इसलिये 
इसमें कोई सन्देद्द नही कि श्रम कल्याण के कायों के वार्यान्वित होने से श्रमिक सन्तुष्ट 
रहेंगे और औद्योगिक यन्त्र मी अपनी तीज्र गति से प्रगति वी ओर बढ़ता रहेगा। 

वर्तमान समय में हमारे राप्ट्र में अमिक तथा पूँजीपतियों में परस्पर इन्द चल 
रहा है जिसका अनु कारण श्रमिक्र की निराशा, निर्धनता, एवं विद्वेष की भावना 
है। थतः औद्योगिक जंगत्‌ मे शावि बी स्थापना के हेतु रुहकारिता, सदुभावना तथा 
अम कल्याण की अत्यन्त आवश्यकता है। भ्रम कल्याण के वार्य ही भ्रमिकों में 
सदूभावषना एवं नवीन स्पूर्ति उत्तन्न कर सकते हैं | आज यह लक्ट रूप से विदितः 
हो चुका है कि समस्त उत्पादन की मुख्य आ्ाघारशिला श्रमिक ही हैं। इनके जीवनः 
के साथ प़िलबाड करना राष्ट्रीय उत्यरत एवं वित्रास फे साथ खिलवाड़ फ्रना 
होगा । वास्तव में अमिर ही देश के औद्योगिक ढाँचे के निर्माणफर्चो हैं। श्री जे० 
स्मिथ ( ]. $7007 ) के शब्दों को इस स्थान पर उद्धव करना अतिशयोक्ति: 
ने होगी-- 
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न्यायसंगत सामाजिक व्यवस्था की स्थापना 

आज भारत एक वल्पासकारी राज्य की स्थापना रामाबवादी द्वग पर करने 
दा प्रयत्न करके महात्मा गाँधी के रामराज्य की कल्पना व्खे साकार करना दाहता है ३ 
घन के उमान वितरण के अमाब में इस उद्देश्व की पूर्ति कठिन प्रवीच होती है। अब; 
समाज में समान घन का वितरण होना अनिवार्य है। आधुनिक युग में कोई भी 
समाज विना सेवा भाव से स्थिर नहीं रह रुकठा। भ्रवए्व अम-कल्याय के कार्य एक 
ऐसे झुन्दर सामाजिक न्यायसंगत व्यवस्था की स्थापना कर सकने में सफल होंगे जेट 


रण्र भारत मी आर्थिक श्रगति 


कि राज्य का पूर्णरूपेश आ्थिक विज्रास कर सकने में काफ़ी सहायक सिद्ध होंगे ) 
अमर कल्याण पर किया गया व्यय निश्चय ही धन के समान विवरण में सद्दायक 
बिद्ध होगा। 
सतुष्ट, स्थायी तथा कुशल श्रमशक्ति 

भारतीय औद्योगिक श्रमिकों के अउ्ुशल होने का एकमात्र कारण निधनता 
एब उनक्य अशिक्षिव होवा है | सरकार एव नियोक्ताओं द्वारा अमी तक इनती शिद्धा 
की ओर बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया यद्यपि टाटा न॑ भ्रामकां के बच्चों के लिये 
पाठशाल्ाओं रा आयोजन रिया है, झुछ सामाजिक सत्याश्रों ने मी इस ओर सराह- 
नीय कार्य क्ये हैं, परन्तु राज्य को मी प्राथमिक निशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान 
करनी चाहिये जितसे कि श्रमिरों वी अशिक्षिववा एवं अशानता को सत्म किया जा 
सक । भारतीय श्रमिक अ्सहनीय एवं कष्टदायक बातावरण में कार्य करने के पश्चात्‌ 
जत्र कारखाने से निकलता है तो उसे मनोरजन के साधनों की आवश्यकता होती 
है जिसके अभाव के कारण वह शराबी, छुआड़ी, पेश्नामामी हो जाता है। भ्रम 
कल्याण कार्यों क सम्पन्न होने सेन केवल उसके जीवन तथा कार्य में ही सुधार 
द्वोगा, बसन उत्पादन की वृद्धि होगी जिसस ही राष्ट्र का उत्थान एवं विकास 
निहित है । 
श्पादन शक्ति में वृद्धि 

उत्पादन, श्रविक उत्पादन तथा अत्यधिक उत्पादन ही आज मारव का नाथ 
है तथा इस पर ही देश वी सम्पन्नता आशित है। जत्र श्रमिक यह अनुमव करेंगे कि 
उद्योगपति वथा सर+र उनके प्रविदिन के जीवन को भली भाति धुल्ी, समन्न एवं उन्नत 
करने का प्रयप्न वर रहे है तो उसनी मानसिक जाति सुदुष्टता मे पराणत हो जायगी। 
बह उद्योग में अधिक उत्सुकता, लगन तथा परिश्रम से कार्य करेगा एवं अपना तन, 
मत, धन लगाकर उसको उन्नतिशील बनाने का प्रयत्न क्रेपा। खतुष्टवा ही खेन्दा 
पूबंक कार्य के कुशल सम्पादन की प्रेरणा है। श्रम कल्याण एक विनियोग है. जितसे 
उद्योगपवियों तथा देश दोनों को ही लाम द्वोगा । 
श्रम कल्याण मानवता की पुरार दे 

अप्रिक मानच है और उसऊ साथ पशु के रुमान च्यवद्वार कहाँ तक न्‍्याव 
सम्रव कह जा सकता हैं। अमिक के पास्श्रिमिक का निर्धारण नि्वीव एवं चेतनाहीन 
वस्तुओं के मूल्य के समान बदापि नहीं किया जा सस्ता | मानर के नाते उसको वे 
समी जीवन वी सुविधाएँ प्राप्त करने का जन्म सिद्ध अधि+ार है ज्ञो मानव को पशुग्रों 
से मित्रवा प्रदान करती हैं | आज समय की पुकार के साथ-साथ उनको मानव होने 


श्द अम-कल्याण रछरे 


के नाते समाज में उचित स्थान देना ही होगा, यह अनिवाय है जिसे कोई भी टाल नहीं 
सवता | श्रम कल्याण कार्य इस दिशा में उचित कदम होगा, इसमें सन्देह नहीं। 
थओ जे० रिपिथ ने ठीक ही लिखा हैं-- 
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आज भारत अपने आर्थिक मोक्ष के द्वार पर खड़ा दै और अत्यधिक उत्पादन, 
समाजवादी समाज की रचना तथा सुदृढ़ जनतत्रवाद वी स्थापना उठका उद्देश्य है। 
अप कल्याण ही भारत को उसक लक्ष्य प्राप्ति में योग प्रदान कर सकता है | 


भारत में वर्तमान अवस्था 
सरकार द्वारा श्रम कल्याण कार्य 


प्रथम विश्व युद्ध (१६१४ १८) तक श्रमिदों व्वी दशा अत्यन्त शोचनीय रही 
परन्तु युद्योपरान्त सरकार ने श्रनिकों की श्रोर ध्यान दिया तथा द्वितीय महायुद्ध ने इस 
आदोलन को सहयोग प्रदाम क्या | इस समय श्रमिकों का जीवन-स्तर बहुत गिर 
गया था। उसके समक्ष मकानों की समस्या थी, वस्तुओं क भाव भी बढ़ गये थे | इन 
विषम परिस्थितियों का प्रभाव अ्रमिकों की कार्यकुशलता पर बुरा पड़ा। अत, सरकार 
की ध्यान इस ओर आकर्षित होना अनिवाय॑ था, क्योंकि राष्ट्र की उन्नति बिना 
अधिक एव कुशन्न उत्पादन के समव नहीं थी। 
द्वितीय युद्धकाल के समय में अच्त्र शस्त्र क कारखानों में श्रमकल्याण की 
योजनाओं का कार्यान्वित करना स्वामाविक था क्‍योंकि इससे श्रमिश्ञों क चरित्र की 
रचा तथा अत्यधिक उत्पादन की उमावना थी। घीरे धीरे ये श्रम कल्याण के काये 
न्यक्तिगत व्यवसायों म॑ मी कार्यावित किये गये | 
कोयले की खामों में काम करने वाले अ्रमित्रों के लिए एक श्रम हिवकारी 
कोष पोल डिया गया | साम्रजिकर बीमा, औद्योगिक आड़ बोलता, तथा श्षण्कों, 
क कार्य करने दी दशाओं के विषय में सररार ने कदम उठाये। पैकटरी कानून 
श४८, खान अधिनियम १६५४२ तथा उद्याव अधिनियम १६४६९ के अन्तगव 
जलपानपह, विश्रामग्ह, चिकित्सा सहायता एवं श्रमिक अफसरों की नियुक्ति हुईं। 
<अश्वक खान अ्रमिक हितकारी कोष?! अधिनिवम १६४७ ने अ्श्नक खानों क 
अमिक्ों के लिए चिकित्सा, शिक्षा एव आवास वीं झुविषाएँ प्रदान कीं | 


रेड भारत की श्रार्थिक प्रगति 


कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कल्याणकारी कार्ये 

इस अधिनियम के अनुसार श्रमिकों के हेतु मकानों की व्यवस्था, काम के 
घटे, रोशनदान, मथीनों को दक कर रफना, चिक्त्था, और शिशु ग्रहों का आयोजन 
किया गया | ५०० या इससे अधिक श्रमिक वाले कारखानों में श्रम कल्याण 
अधिकारी की नियुक्ति श्रनिवार्य कर दी गई | 
श्रम हितकारी कोप 

१६४९६ में श्रम क्‍ल्थाण कोष की स्थापना के लिए. एक योजना बनाई गई। 
इस फोष फी श्राय को डने समस्त अ्रम कल्याण कार्यों पर व्यय किया जायगा जिनके 
लिए भारत के किसी भी कान में अभी तक व्यवस्था नहीं की जा सकी है। १६४७ 
४८ में यह कोष केवल १२,००० श्रमिकों के लिए ही था। इस कोष से श्रमिकों के 
बाहरी तथा भीतरी खेल कूद, वाचनालय एवं थुस्तकालय, रेडियो, शिक्षा तथा 
मवोरजन की सुविधाएँ प्रदान की जायँग । व्यक्तिगत व्यवसायों में भ्रम हितकारी 
टूस्ट कोष की सिफारिश भी सरकार ने की है | 


रेलवे तथा बन्दरगाद्यो मै श्रम हिवकारी कार्य 

अम्िकों के बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा वथा खेल बूद की व्यवस्था रेलवे 
करती है। रुस्ते गल्‍ले की डुकाने भी रेलवे कर्मचारियों ने! लिए चलाई गई हैं। 
बन्दरगांहों में भी चिकित्सालय तथा सुथोग्य डाक्टर हैं। बम्बई, कलक्ता वथा 
विशासापइम आदि बन्दरगाहों में सहकारी सम्रितियाँ भी पाई जाती हैं । 


राज्य सरकारों द्वारा भम द्तिकारी कार्य 
बम्बई 


१६३६ से बम्बई में अमिका के देव हितकारी कार्य प्रारम्भ हुए) सन्‌ १६२६ 
सें इस कार्य के लिए. १२,००० रु० स्वीइृत हुए जो कि घीरे धीरे बढ़ते गये | १६४३ 
में सरकार ने यह दाय॑ श्रम हवितकारी बोढ के सुपुर्द कर दिया जिसमें कि १४ 
सदस्पों का श्रायोजन है | श्राजकच यह बोर्ड ५४ श्रमहितकारी केंन्रों को सहायता 
प्रदान करता है। इन केद्धों में नंरी स्वृल, त्नी शिक्षा विभाग, पुरुषां के लिए 
मैदानी तथा भीवरी खेल-दूदा वी व्यवस्था, स्नानागार, चल तथा श्रचल पुस्तकालयों 
की व्यवस्था है। रेडियो तथा वाद्य यत्र भो यहाँ रखे जाते हैं । औषधालय भी 
केन्रों म रहता है। सरकार ने अब श्रम कल्याण कार्येक्ताओ्रों के लिए एक प्रशिदंथ 
विचालय तया चार औद्योगिक अशिक्षय वर्कशाप की ब्यवस्था भी की है| यद 
विद्यालय बम्बई, अहमदाबाद तथा शोलापुर में खाल मी दिये गये हैं । 
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उत्तर प्रदेश 

सन्‌ १६३७ के पश्चात्‌ ही उत्तर पिरदेश में भमिकों के हितकारी कार्यों की 
और सरकार का ध्यान आक्ष्ट हुआ वथा औद्योगिक अमिकों के लिए कानपुर में 
श्रम ह्वितकारी केन्द्र खोले गये | आजकल ४२ श्रमद्दितकारी केन्र राज्य के प्रमुख 
ओद्योगिक शहरों में; ॥ वह शहर कानपुर, लप॒नऊ, तरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, 
गाजियाबाद, बनारस, मिर्जापुर, आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, हाथरठ, इलाहाबाद, 
सड़बी, रामपुर तथा भाँसी हैं। ये समस्त क्षेत्र तीन भागों में विमक्त कर दिये गये 
हैं-'क' खा तथा 'ग?। “क श्रेणी क कन्‍्द्रा म एलोपैथिक का चिकित्सालय, 
पुस्तकालय व बाचनालय, ख्तरिया क लिए क्द्राई तथा सिलाई वी कक्षाएँ, बाहरी 
तथा भीतरी खेल, सज्जीत, रेडियो, वाद्य रुद्जीत तथा प्रदत्त गहों वी व्यवस्था होती 
है । 'प! श्रेयी क कन्द्रों में मी करीब करोन यदी सुविधाएँ हैं परन्तु यहाँ होम्योप्रेथी 
का चिकित्सालय होता है। “श श्रेणी के केद्धा में पुस्तकालय तथा बाचनालय, 
खेल-बूद, वथा रेडियो होते हैं | 

२६३७ में १०,००० रुगया, १६४६ मे २४ लाख रुपया त्था आजकल 
८ लाख रुपया वार्षिऱ अम हितकारी कार्य में व्यय होता है। १६४४-५४ के बजढ 
में भ्रम वल्‍्थाण के हेतु ८,१८,६०० रुपया निर्धारित किया गया था। 

इने समस्त भ्रम कल्याण केद्रों के अलावा कामपुर में श्रमिका के लिए 
सरकारी श्रभ क्‍ल्वाण टी० थी० क्ल्लीनिक भी हैं। १०० २० प्रतिमास तक पाने 
वाले श्रमिकों को यद्द चिकित्सा सद्ायता प्रदान करती है । 
अन्य राज्य 

अन्य राज्य ससकारें भी अनेक भ्रम द्वितकारों केन्द्रों का सचालय कर रही 
हैं। विभिन्न रा्यों में कन्द्रा की सख्या निम्न प्रकार है-- 
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सौराष्ट्र ्+ २० 
बिहार, हैदराबाद तथा द्रावनकोर कोचीन ३ (अत्येक राज्य में) 
मैदूर ने र्‌ 
बहार गा हा 
मध्यप्रदेश च+ है 


उद्योगपतियों द्वार श्रस॒हितिकारी कार्य 


भारत में उद्योगपति श्रम कल्याण कार्य के प्रति सदैव से उदासीन रहे हैं परन्तु 
आजकल उद्योग्परवियों ने इस ओर कुछ विशेष जागरूकवा दिखलाई है| उनके यह 


र७व्‌ भारत की आय्िक ग्रयति 


अमद्वितकारी कायो अधिकाश में अमिकों के प्रवि दयामावना तथा तरकारी बधनों पर 
आधारित हैं। वे ऐसे कार्य को अपना व्यावसायिक क्वेन्य समझ कर, सम्पन्न नहीं 
करते | भारीय जूद मिल सघ, भारतीय चाय उघ, दाया दथा सिहानियाँ आ्रादि प्रसुल 
हैं जिन्होंने भम कल्याण के हेतु कुछ कार्य किये हैं । 
सूती मिल 

नागपुर के एम्पैस मिल्‍्त, दिल्‍ली ज्ञाथ जनरल मिल्स, जिवानीराव फादन 
मिल्त, बर्किधम एड कर्नाटिक मिल्‍्स, मढुश के काटन और सिल्क मिल्लों मतथा 
मदुरा मिह्स कम्पनी ने भ्रमकल्याण के है ठ अत्यन्त ही सराहतीय कार्य क्ये हैं। 
असूतगह, जलपानशह, भीवरी तथा बाहरी खेल बूद, सहकारी समितियाँ, विद्यालय, 
प्राविडेश्ड फएड योजना तथा सस्ते मक्यन आदि दी सुविधाएँ दतमें प्रदान की जाती 
हैं। समस्त पिलों ने चिकित्छालय तथा योग्य डाकरों का ग्रश्नन्ध क्या है। 
जूट उद्योग * 

जूड़ उद्योग में श्रम द्वितकारी कार्यों वो बरने वाली एकमात्र सस्था जूद मिल 
रघ है, बिसने हजारी बाग, कनकी नाड़ा, सीसमपुर, टीटागढ़ और भद्रेश्यर में 
अमहितकारी केन्धों की स्थापना की है | इन के द्रों में मैदानी एवं भीतरी खेल बूद वी 
व्यवस्था की जाती है। महिला कल्याणकारी सम्रिति तथा महिला क्लब आदि को भी 
संगठित करने का प्रय८न किया गया है । समस्त जूट मिलों में एक एक चिकित्सालय 
है | प्रसृतरहों क लिए क्लीनिक, शिशुण्द तथा जलपान णह आदि का भी प्रबन्ध है। 
इच्जीनियरिंग उद्योग 

इजीनिवरिंग उद्योग में १,००० या इससे अधिक अ्मिक वाले समम्त करखानों 
में चिक्त्सिलय हैं। स्री अरमिक क लिए शिशुयहों का मी निमांण कया गया है। 
जलपानगशह तो थ्राय समस्व कारखानो में उपलब्ध हो चुके हैं। अश्रमित्रों के बच्चों वी 
शिक्षा के लिए पाठशालाञा का भी थ्रायोजन ६। १०० से अधिक अमिक जहाँ काम 
करते हैं उन कारखानों में प्रावीडेन्ट फण्ड योजना लागू होती है । टाटा आयरन एण्ड 
स्टील कम्पनी जमशेदपुर विशेष उल्लेखनीय है | इसमें ४०० पलग बाला अ्रस्पवाल, 
५३ डाक्टर, ८ हाई स्वूच, ११ मिडिल स्वूल और १६ प्राइमरी स्वूल खोले गये हैं। 
विशाल बीड़ास्थल वथा जलपानशद्द आदि भी हैं। 
शक्कर उद्योग 

कुछ शक्कर के कारखानों को छोड़कर समस्त म चिकित्सलयों वी व्यवस्प है 
तथा वे अमियों के बच्चों की शिक्षा का भी प्रतन्व करते हैं। बहुत से कारखानों में 
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अमिकों के लिए, क्‍्लबों, मगोरजन के साधनों तथा खेलकूद का भी आयोजन किया 
गया है| परन्तु झुछ ही कारखानों में जलपानयहु तथा सहकारी समरितियाँ प्राप्त द्वोवी 
हैं। अमिरों के लिए मकानों का भी ग्रन॑न्ध किया गया है। 


ड्यान 


आसाम तया पश्चिमी वगाल के अधिकाश बड्ले-बड़े चाव उद्यानों में अस्पताल 
बजे हैं | अमिकों के यल्चों को प्राइमरी शिउ्ध के लिए ध्वूल्ल हैं। सिबित्सा सहायदा के 
लिए एक फमेटी वी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। सन्‌ १६५१ ४२ में 
केन्द्रीय चाय बोर्ड द्वारा चार लाख झपये उद्यान भ्रमिवों की हितकारिता के लिए सुरक्तित 
किये गये जोकि उनकी मनोर्जन की सुविधाओं तया दस्तकारी की शिक्षा सें व्यय 
किये जायेँंगे। 
श्रमिक संघो छारा हिवकारिता-का्य 


उच तो यह है कि मारत में भमिक सघ अभी तक अपनी शैशव अवस्था में हैं 
तथा सुपोग्य सदस्यों के अमाब में अमिक सघ हितकारिता कारये फो सुचाद रूप से 
कार्यान्वित नहीं कर सके हैं। तथापि इुछ रुघों ने उराहनोय-कार्य अवश्य किया है, 
जिनमें अहमदाबाद टैक्‍्ठटाइल श्रमिक सघ, मजदूर सभा कानपुर एवं मिल मजदूर 
रुध इन्दौर प्रत॒प हैं। इन्होने पुत्तकालयों, शिक्षालयों ठया क्लतों की व्यवस्था की है । 
फानपुर मजदूर सभा ने चिक्त्सालय तथा वाचनालय का भी प्रत्रस्व किया है। रेलवे 
सध ने कोप, बीमे, बीमारी इत्यादि के लिए, भी व्यवस्था की है। सहकारी सम्रितियाँ 
भी बहुत से स्थानों में उपलब्ध हैं | 


उपर्युक्त समी कार्य बदुच सीमि८ क्षेत्र में ही किये गये हैं। आमतौर पर अब 
तक मजदूर संघों फे मच फेवल आर्थिक शोषण की प्रवृत्ति और उस जैसी अम्रेक फार्य- 
चाहियों पर प्रह्मर करने के मच रहे हैं और एक बड़ा कार्यक्षेत्र अमकल्‍्याण के रूप में 
अभी अछूता पढ़ा है जिसके द्वारा मजदूरों को आज दी अपेद्या अधिक खुशहाल, 
उसके वावावरण को अधिक आकर्षक, उसके साहदाविक जीवन को अधिक सम्पत्त 
एड़ उसके साप्माजिक शान को अधित्त जागरूक बनाया जा सकता है। कुछ बढ़े श्रम 
संघ अवश्य इस दिशा मे कार्य कर रहे है लेकिन वे अपबाद मात्र हैं। यदि भ्रम-सघ 
इन कामों को अपये हाथ में ले लें वो वे सहज ही में मजदूर वर्ग के लिप्ए धरती पर 
स्वर्ग वी स्वना कर सकते हैं | भ्रम-संघों को यद्द स्वीकार कर छेना चाहिये कि जब 
तक थे एक खुशहमल भविष्य के निर्माण दी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेंगे तब 
तक उतका कोई भी प्रयत्न भ्रम्तिक वर्य के लिए. घरठी पर स्वर्ग वीं स्वना नहीं 


र्ज्प भारत की श्रार्थिक प्रगति 


कर सकेगा। अ्म रुघों के लिए यद्द वितान्व आवश्यक है कि वे इस मामण में 
जागरूक हों और स्थिति को परखें क्योंकि “समय और वृफान सिसी की प्रवीद्धा 
नहीं करता [? 
अलीचनात्मक अध्ययन एय उपसहार 

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्टतया विदित होता है कि मभारवीय अमिकों की 
कार्यक्षमता जृद्धि तथा वल्याण के द्वेत अन्न तक जितने प्रयत्न हुये हैं, अत्यन्त अल्प 
हैं। यद्यपि हमारी सरकार ने विभिन्न श्रम केद्रों में अनेक सुविधाओं को प्रदान करने 
का प्रमत्न किया है परूठु भमिकों की अशिक्षितता,भ्रभिक सधों में धन का अभाव 
आदि को देखते हुए यह सुविधाएँ: तुःछ हैं | पूँजीपति श्रम वलल्‍्याण के प्रति उदासीन 
हैं अत, हमारी सरकार का यह प्रमुख कार्य होना चाहिए फि यह उद्योगपतियों पर 
ऐसे बन्धन लगाये जिससे वे अ्रमकल्याण काम में सहयोग प्रदान करने के लिए 
बाध्य हो जायें । श्रम कल्याण केन्द्रों को बढ़ाना चाहिये। इन सब के अतिरिक्त 
उद्योगपतियों को भी इसका महत्व समझना चादिये । क्योंकि उद्योग के कुशल सचालन 
के लिए श्रमिकों का सदुष्ट एवं स्वस्थ होना आवश्यक है | 


श्रम अनुसंधान कमेटी के अनुसार उद्योगपति भ्रमकक्‍ल्याण के प्रति अत्यन्त 
डदासीन हैं । परन्तु युग परिवर्तन फे साथ-साथ उन्हें भी चलना ह्ोगा। अ्रत् श्रमिक 
शोषण वो नहीं सह सकता और अब्र इसके साथ न्याय एवं समानता को प्रदान 
करने की तीघ आवश्यकता दे । भव. श्रमिकों की समस्या को सुलभाने में एक मानवीय 
दृष्टिकोण उत्पन्न किया जाय, तभी मारतीय श्रमिक विश्व के अन्य राष्ट्रों के भमिकों 
की भाति शक्तिशाली होकर देश का नवतिर्माण कर सकेगा | इस लक्ष्य की प्राप्ति के 
लिए सरकार तथा उद्योगपतियों को समझना चाहिये कि श्रम कल्याण पर किया गया 
व्यय एक प्रकार से उनकी पूँजी है जो श्रमिकों की कार्यक्षमता में इद्धि के कारण 
अधिक उत्पादन के रूप में पुनः प्राप्त हो जायगी। अ्म कल्याण वी समस्या वो 
सुलभाने के लिए मानवीय हष्टिकोश अपनाना होगा तभी निरीह एवं जज॑खिि 
भारतीय अमिक अन्य राष्ट्रों के श्रमित्रों के मम कार्यकुशल होबर देश के आर्थिक 
विकास की नींव दृढ़ कर सकेगा । वास्तव में श्रम क्‍ल्थास मानवता के नाते श्रमिकों 
का जन्म सिद्ध अधिकार है जिससे उनको वचित रखना सामाजिक अन्याय है। 
बिल्लिफ, जे० स्परिथ, ने, दीक दी. लिएग. दै--- 
“नछुडदा धार ए्रवेष॥पाओ शा <ए०ाण्यआार 5एशरध्या ण॑. 4 ८० 
पबते फैल्शा एछातेफलल्व 0एथा 8 इयर ता एलश5, ठग 06 फछणी०ए 
ब्यत फ़्बणधाए८ ० उपट्ठृडव्ते प्रावाशवेपगीता, प्रयेलो एट्बा्वे |4090फ7 


अम-कल्पाय रू 


98 4 ८0फ्र0वा0छ, 57705&6त 9० कृएक्न्नंस0व ० गाए. धिंपत खाते 
चं6686९8 फट (०एव्प्याश्रक्षाघ बण्ते ९एशा. ("04 उफष्शर १0 $8ए 7४० ! 
॥0 75 0एशव्रा05, पीर हाठफाव एा: ढ6ठा 3 ग5६ टॉँ59 एतेपषायंत्रो 
०रजीत ॥9्व 9०८ ०0.१ 

अतः देश में औदोगिक शान्ति, समाजवादी अर्थ-ब्यवस्या एवं आर्थिक 
विकास वी आधारशिला श्रम कल्काण पर दो दिमिंत की जा ठकती है। भ्रम कल्पाय 
पर ही मास का उन्जल मविष्य अवलम्ित है | 


१७ 


श्रम-सम्बन्धी अधिनियम 
(7900४ ए.5882009 ) 











पिछली शताब्दी के अन्त तक राग्य का उद्योगों पर कोई भी हरतच्चेप न था और न 
भ्रमिकों से ही कोई विशेष सम्बन्ध था। ऐैक्टरी कानून के न होने के कारण उद्योगरति 
श्रप्िों का सुख्यतया त्ली एवं बच्चों वा शोषश करते के लिए खतन्त्र ये।वाम 
करने के घएटे तस्बे, रम मजदूरी एव फैक्टरी में काम करने की शर्तें अ्रमानुषिर थीं। 
डप्त समय काम करने वाले बच्चों की झा, रुप्ताइ में हुहियाँ एवं मशीनों में चोट 
खाये हुये श्रमिकों के लिए. कोई सुविधा न थी | यद्यपि भारत में औद्योगिक विकाऊ 
का प्रारमए देर से हुआ रिन्‍्तु यहाँ के उद्योगपति पाश्चात्य अतुमदों से लाभ न 
उठा सके | थ्हातों वी बस्तियां एवं अधिक आबादी ने अ्मिकों के स्वास्थ्य एवं उसी 
कार्य चमता पर बुरा प्रभाव डाला और इसके साथ ही साथ राष्ट्र का उत्पादन भी 
अपेक्षाकृत कप रढने लगा | 
अमिक अधिनियस की आवश्यकता 

समय के पिन के साथ चाथ शतान्दियों से शोषित एवं पीड़ित श्रमिकों 
के जीवन में नई चेतना एवं स्फूर्ति का ग्रादुर्भाव हुआ ! श्रमिकों वी दयनीय स्थिति 
ने भारतीय सार्वजनिक कार्यकर्ताओं तथा सम्राज सुवारबों के हृदय फो पिपला दिया। 
परिणामस्वरूप अमिकों मे अपनी दयनीय दशा से छुटकारा पाने के लिए सपर्ष प्रासम 


कर दिया और उनवो अन्य देरा सेवकों की रहानुभूति मी आप्त होने लगी। हसके 
बाद सूती कपड़े की मिलों के विकास पर लक्सशायर के उद्योगपतियों में ईर्ष्या उत्पन्न 
हुई । उनका विचार या कि वैकटरी विधाव के अ्रमाव म॑भारतीय बाजार में भारतीय 
उद्योगपति उनके खाथ ग्रतिस्पर्धा के लाभ में था। अत, उन्होंने मारवीय यती मिलों 
पर फैड्ट्स काबून लागू करने के लिए सरकार पर दबाव डाला श्रस्तु २८७४ म्‌ बम्बई 
सरकार ने एक फैक्टरी आयोग की नियुक्ति की जियदी तिफ्ारिशों के फलस्वरूप 
१८८१ में पहला पैक्टरी एक्ट बना, तो भी अयम भहायुद्धक अमिक सन्नियम का 
कोई महल्‍वपूर्ण स्थान दे था | उसके बाद देश के बढ़ते हुए औौद्योगीवरण, श्रमिक 


अम सम्जन्धी अधितियम सर्प 


बर्गों में वर्गीय ज्ञाटति की इंद्धि वथा उनको अपने शक्ति तथा महत्व वा ज्ञान, मारते 
सरकार का अव्वर्यष्ट्रीय थमिक सघ॒ तथा उसके प्रस्ताव क ग्रति उत्तरदायित्व वी 
स्वीकृति तथा काम्रेध मन्त्रिमए्डलों के आगमन के कारण अमी दाल स एक बढ़ी सख्या 
में श्रम सन्नियम बनाये गये हैं। 


कारखाने के नियम (४३४०८०८ #०») 
की३एहाए शैएा छत 7887 


यह प्रथम अधिनियम १०० से अधिक अमिकों एवं शक्ति के उपयोग होने 
वाली फ्रेक्टरी में लागू द्वोठा था ! इसके अनुसार ७ वष से कम बच्चों का कार्य निषेध 
और ७ से १२ वर्ष तक के लिए १ घण्टे विश्राम एवं ६ घए्टे कार्य करना निर्धारित 
किया गया | साथ ही मास में ४ दिन छुट्टी वी मी व्यवस्था थी । स्त्री एवं पुरुषों फे 
जिए बोई अन्य सुरक्षा नहीं प्रदान की गई। 
छ७०ए 2०: 06 78973 


प्रथम निवम के अपर्वाप्व होने के कारण सन्‌ १८६० के वस्पई फैक्टरी कमीशन 
ओर १८६० के पेव्टरी श्रमिक कमीशन ने नये कानून को पास करने वे! लिए बाध्य 
किया | यह ५० अ्रमिवों वाले कारप़ानों पर लागू होता था और इसमें उप्ताह में एक 
दिन हुट्डी, १९ बजे मध्याह् से २बजे तक विश्राम एव न्यूनतम आयु ६ वर्ष रखी 
गईं। € बपं छे १४ बर्ष ठक वालों के लिए ७ पण्टे काये, ११ पटे ल्लियों के लिए 
एव है धयटा विश्राम करने वी व्यवध्याएँ को गई। उस्तयों को ८ बजे राचि से आत* 
७ बने तक काय फरना वर्जित कर दिया गया। कारखाने के अन्दर कार्य की दशाझओं' 
में शुधार, सफाई ब रोशनी की भी व्यवस्था निर्धारित कर दी गई। 
एबएतात 0८ ० १977 

सम्‌ १६०५ में बम्बई में विद्युत शक्ति की व्यवव्था होने के कारण कार्य 
करने के घणटों में वद्धि, लक्काशायर उद्योग्रपतियों के शोर और फ्रीरर स्मिथ कमेटी 
१६०६ वी एवं करखाना भ्रम आयोग की रिपोर्ट ने इस अधिनियम को लागू करने 
को बाध्य फर दिया। इसमें पुरुषों के लिए १२ घण्टे (आधा घण्टा विश्रापत 
सद्दित ), अच्चों के लिए ६ घरदे एवं शात्रि में क्रियों को कार्य करने के लिए बर्जित 
कर दिया। 
फलाणजए #ल ० 922 

सन्‌ १६११ के अधिनियम के पश्चात्‌ एक नया सशोधित अधिनियम बनाया 
गया जिसमें न्यूनतम आयु १२ वर्ष हुई और १२ चर्प से १५ वर्ष तक के लड़कों के 


सफर मारत की आर्थिक प्रगति 


लिए दे घटे साथ में आधा घटा विश्राम प्रत्येक ४ घटे के पश्चात्‌ नियत किया 
गया। पुरुषों को १२ घढे प्रतिदिन या ६० घटे रुप्ताद मे एवं छ्लियों के लिए, साय 
७ बजे से ५) बजे प्रात तक कार्य न करने की व्यवस्था की गई। 
फंब्लका औैल ० 7954 

अमिक वार्यकर्ता, समाज सुघारकों फे आन्दोलन तथा सन्‌ १६३१ के रायल 
अम आयोग के महत्वपूर्ण सुझावों के आधार पर यह नियम पास किया गया | इसम 
२५ से १७ साल वालों का किशोर व्गे बनाया गया और इसमें ड्ाबटरी प्रमाण पत्र 
देना पड़ता था। कार्य क ५ धठे और एक दिवस वी सप्ताह म छुट्टी बी यवस्था की 
गई । प्लियों के कार्य के लिए १० घटे एव रात्रि में ख्रयों तथा बच्चों मो कार्य करने 
से वर्जित कर दिया गया । अतिरिक्त काये के अतिरिक्त वतन की भी व्यवस्था की गई। 
अभिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा क लिए व्यवस्था की गई । 
६४८०४ ०४ ०६ 7948 


सत्‌ १६३४ के नियमों के दोषों को दूर करने के लिए सन्‌ १६४८ में 4या 
अधिनियम चनाया गया जो १ अप्रैल १६४६ में लागू कर दिया गया। 

इस कानू? ये' अनुसार राज्य सरकार को पूर्ण अधिकार दे दिये गये थे। यद् समी 
कारखानों पर लागू होता है। सामयिक तथा निरतर श्रमिकों का भेद समाप्त कर दिया 
गया । राध्य सरकार को उद्योगों के पजीकरण एवं लाइसे स देने के लिए, नियम 
बनाने क अविकार प्रदान किये गये। कार्खानों के मालिकों को सरकार को १५ 
दिन के श्र दर पूर्ण विवरण देना अनिवाय कर दिया गया। अ्रमिका के स्वास्थ्य के 
लिए, शीतल जल, स्पच्छुता, थूकदान एवं स्नानागार की व्यवस्था की गई | ३४० 
क्यूत्रिक फीट जगह प्रत्येक अमिक के मध्य होना चाहिये। साथ ही उपहार हों, 
विश्रामालयों, शिशुप्रह आदि की भी व्यवस्था की गई | ५०० से अधिक श्रमिकों वाल 
कारखानों में श्रमहितकारी आफिसर की नियुक्ति अनिवाय॑ कर दी गई | प्रतिदिन काम 
क घण्डे ६, सप्ताह म अप घण्टे तथा एक दिन की छुडी एवं प्रुयेक ५ घस्टों के प्ात्‌ 
3 घर्टा विश्राम वी तथा कैन्टीन स्थापना की भी व्यवस्था वी गई। अ्रविरिक्त काम ये 
लिए ढुगमा पतन, न्यूनतम आयु १४ खाल ब लड़बों के लिए ४३ घरटे काम के रखे 
गये | स्त्रियों व बच्चों के लिए राति ७ से प्रात ६ बजे तक काम करने को निषेध कर 
(दिया गया । एक साल समाप्ति पर दूसरे साल में दस दिन का अवफ्ाश वचन सहित 
इदेया जायगा ओर बच्चोंको १४ दिन का अवकाश विलेगा | इसके अतिरिक्त औद़ 
अमिर्का को ।नरन्तर काम करने के बाद २० दिन में एक दिन और बच्चों के लिए 
ग्रच्येक १५ दिन उपयत एक दिन अवकाश का रखा गया। 


अ्रम-सम्बन्धी अधिनियम र्फरे 


दूकानों एवं व्यावसायिक केन्द्रों के लिए कानून ( ,€ट्रॉंडप्राणा ढठ 05 
खाते (.एगागटालंञ छडप्रडगगशार) 


रेस्ट्रों, सियेव्र, व्यापारिक णहो, मनोरजन केन्द्रों में काम करने के घण्ढों को 
नियत करने के लिए, बम्बई में सन्‌ १६३६ में दूकानों तथा व्यापारिक सस्था अधिनियम 
पास किया गया | अ्रधिकतमत काम के घरटे ६॥; ६ घण्टों पर ॥ घण्टे विश्ञाम व एक 
दिन रात्ताह में नियत छुट्टी की व्यवस्था की गई । रेस्ट्रों के लिए दस घण्ठे काम के रखे 
गये। १६४२ में सरकार ने छुट्टी अधिनियम पार किया जिसमें खुलमे एव बन्द होने 
के प्रण्टे, अठिरिक काम का पारितोषिक, स्वेतनिक छुट्टी आदि की व्यवस्था लागू की 
गई | यह नियम बज्ञाल, सिनन्‍्ध तथा पज्माव में १६४०, मब्यग्रदेश तथा बरार, उत्तर 
प्रदेश तथा मद्रास में १६४७ और झसाम में १६४८ में इसी प्रकार के नियम 
बनाये गये | 


पारिश्रमिक का भुगतान नियम १६९३६ 
(?7एपाथ्ाए ० छा492५ 3८६ 7936) 


कारखानों के कमचारियों को उचित समय पर वेतन न मिल सकने के कारण 
भारत सरकार ने १६३६ सें यह अधिनियम पास किया जो र८ मा १६३७ को लायू 
हुआ ) यह फैक्टरी, रेलवे ओर यदि प्रान्तीय उरकार चाहे वो इसे मोटर, खान, ट्राम्बे, 
और तेल के चेत्रों थ्रादि में लागू कर सकती है। यह अधिनियम उन सभी पर, भो 
२०० रुपये प्रति मास की मजदूरी के अन्तर्गत आते हैं, लागू होता है। परास्श्रमिक 
आुगवान फी अधिकतम अवधि एक मास हैं। भुगतान नकद रुपयों में होने चादिये। 
निकाले हुए श्रमिकों का भुगतान दो एन के अन्दर हो जाना चाहिये । 
न्यूनदस मजदूरी नियम (शत ए०2८४ &८ ० 7948) 

भार रुखार ने १६४८ में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम न्यूनतम मजदूरी को 
नियत करने के लिए ध्यास किया बिसमें आरन्‍्वीच सरकार को यह अधिकार दिया गया 
के बह न्यूनतम मझदूरो विभिन्न प्रकार के पेशों, न्यवसायों एवं कारछायों में नियत 
करे | यह न्यूनतम मजदूरी औद्योगिक नीदि को इष्टि में रखते दुए. केन्द्रीय सलाहकार 
परिषद्‌ एव प्रान्दीय बोड़ें द्वारा की जायगी | इन समितियों में अधिकारी वर्ग, कर्मचारी 
एव स्वतस्त्र खब ३ या तिदाई संज्या से अधिक नहीं दंगे । साप्ताहिक छुट्ी, कार्य करने 
के घण्टे भी प्रान्पीव तया केन्द्रीय खरझार द्वारा उन स्थानों पर जहाँ पर यह अधिनियम 
लागू होवा है वियत किये जायेंगे | कुछ अपवादों के अतिरिक्त मजदूरी नकद में नियत 
होगी ) यह मजदूरी निम्न प्रकार से दिन्‍्हीं एक के आधार पर नियत हो सफेगी-- 


स्प४ भाख वी आर्थिक प्रगति 


(१) 849८ ३55; 

(२) ९०४ 68 ॥एणह, 

(२) (४शी एथैए९ एए (:०१०६६६075. 

णानों एवं उद्यानों में काम करने वालों वी मजदूरी नियत करने के लिए 
सन्‌ १६५० में उनित भति विधेयक प्रस्तुत किया गया किन्तु अमी तक पा नहीं 
किया गया है। 


औद्योगिक साख्यिकी नियम 
[#ठ7ञगणे 9थ्शाज्ञाप् 5०) 

यह नियम उपस्थित, रह, पानी, रवच्छुता, क्रिया, मजदूरी, वार्य जे घरदे, 
श्रमिकों को दिये जाने चाले फएड ग्रादि के आँकड़ों को एकन करने के लिए, पास 
किया गया है। यह कार्य औद्योगिक साख्यिवी उचालक ([00९007 ण प्त0र्व 
$(29009) प्रान्तीय सरकार क द्वारा किया जाता है जो कि मिरनतर गजटों में व 
अम्र ब्यूरो कवर प्रकाशित होते हैं | 
खानों का नियम (0078 4.८ह॥22०7) 

सरकार का प्रथम प्रय/न जो कि कोयले की खानों के कर्मचारियों के लिए किया 
गया वह या सन्‌ १६०२ में सरकार द्वारा एक अधिनियम पास किया गया जो कि 
सन्‌ १६२३ में भारतीय सान अ्रधिनियम( पाता ॥४॥728 0८४ ) के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ । इस नियम में अनेकों बार सशोधन किये गये । अ्रन्त में १६५२ में यह 
भारतीय खान अधिनियम पास क्या गया । 
कातायया 2(॥8०5 06 06 7992 

यह अधिनियम जम्मू श्व काइ्मीर को छोड़ कर सम्पूर्ण भारत पर लागू 
होता है । 

इस अधिनियम के अनुसार श्रधिकतम वार्य बरने वे ६ घण्टे नियत किये गये 
जो जमीन के ऊपर कार्य करने वाले कक्‍्मैचारियों के लिये था और जमीन के अन्दर 
कार्य करने बालों के लिये ८ घरदे तथा परौद॒ कर्मचारी के लिये ४८ घरडे सप्ताह में 
नियत किया । 

सतह पर फाम फरने वाले क्मचारी को डेढ़ गुमी और तह के नीचे कार्य 
करने वाले कमैचारी को दूनी मजदूरी अविरिक्व कार्य करने क॑ एवज में मिधारित 
नी गई। 

न्यूनतम आयु सतह के नीचे वाले क्ैयारियों के लिए्ए १७ से १८ वर्ष; तक 
रखी गई। कार्य करने के लिए प्रतिदिन १५ से १८ वर्ष वाले कर्मचारियों करे लिए 


श्रम सम्बन्धी अधिनियम श्प् 


$३ धय्टे नियत किये गये तथा ख्लियों की सतह के नीचे कार्य करने के लिये वर्जित 
कर दिया गया | 

स्वास्थ्य, स॒रद्दा एवं कल्याण के लिये फैक्टरे काइूत १६४८ के अगुसार इसमें 
व्यवस्था फी गईं | 


उद्यान श्रम ग्रधिनियम 
(?28६४08 7,970फ77 व,28794007) 

उद्यानों में कार्य करने वाले कमेचारियों के लिए १८६३ से लेकर १६०१ 
तक अनेक नियम घास फिये गये किल्‍्छु रायल आयोग के सुकावा पर टी डिस्ट्रिक्ट्स 
इम्रीग्रेंट भम्र भ्रधिनियम (7४० 97507८5 छपछए४०६ 749077 2६०६ ) बन्‌ 
१६३२ में प्रा हुश्मा और १६३३ में लागू किया गया और तभी से यहद्व श्रधिनियम 
लायू है। 
उद्याव श्रम नियम १६४१ 

अम जाँच कमेटी ने रत १६४६ में कार्य करने की शर्तों एवं झ्रमुपत्थिति के 
लिये पं रुप थे कढु आलोचना की, क्योंकि बगीचों के कमैचारियों के लिए कोई 
उचित व्यवस्था नहीं थी ! इसी कारण के भारत सरकार ने सत्‌ १६५१ में यह श्रषि 
वियम बनाया जो सन्‌ १६५४ से लायू किया गया | 

इसमें निम्नलिखित मुख्य व्यवस्थाएँ थीं-- 

(:) बह अधिनियम मारत से जम्मू एवं काशमीर को छोड़ कर उन सभी 
उद्यानों पर लापू द्ोता है, जितका चेत्र २४ एकड़ अथवा जितम ३० से अधिक 
ज्यक्ति काय॑ं फरते हों | 

(7) यह अधिनियम डाइटरी सुविधाएँ, पेशात्र रह, पीने का शीतल जल 
आदि की उचित रुप में उद्यामपतियों द्वारा दिये जाने की मी व्यवस्था करता है। 

(४४) यह अधिनियम कार्य कस्ने क घण्टे, अनिवाय॑ विश्राम और छुट्ट्यों 
को भी नियत करता है | 

(९) वह अधिनियम भी उन्‌ १६४८ के फैबठरी अबिनियम के अल्सर श्रम 
कल्याण ग्रे सुविधाएँ प्रदान करता है। इस अधिनियम की धादात्रों को उल्लंघन 
करने पर दशड की व्यवस्था है । 


अन्तर्राष्ट्रीय अ्म-सगठन तथा भारतोय श्रम-अधिनियम 


रुप जूत, सन्‌ १६१६ ई० में स्थापित हुए अन्तर्राष्ट्रीय अमसगठन 
(१ 7, 0 )का भारत एक प्रमुख सदस्य रहा है। यह रस्था अन्न सयुक्त राष्ट्र 


र्प्द भारत वी आर्थिक अग्रति 


संगठन ( ए पर 0 ) के अन्तर्गत काये कर रही है) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 
सामविक बैठकें करती रहती हैं. और इसमें समी सभ्य देश के प्रतिनिधि सम्मिलित 
होते हैं । इसका मुख्य उद्देश्य श्र मित्रों की शोषण ठे रद्चा तथा उनकी दशा में सुधार 
करना है। इस उद्देश्य की पूर्वि क लिए यह संगठन कुछ कन्वेंशन्स बनाकर बहुमत 
से पास करता है तथा कुछ अ्रम-हितकारी सिफारिशें सदस्य राष्ट्रों से करता है | 
सदस्य राष्ट्रों का वह पविन वर्तव्य होता है कि अपने-अपने देशों में उन कन्वेंशना 
तथा सिफारिशों का समावेश करते हुए श्रम उनियम बनावें तथा उन्हें कार्याम्वित 
करें। अब तक इस सगठन ने लगभय १०० से ऊपर कन्वेंशन पास किए हैं तथा 
लगभग इतनी ही सिफारिशें मी की हैं ॥ भारतीय सरकार ने इनम से बहुत से 
क्न्वेंशन्स स्पीकार कर लिए हैं तथा उन्हीं के ग्राधार पर श्रम अधिनियम बनाए हैं 
और शज्य सरकारों ने के द्रीय सरकार का ही अनुक्रण किया दै। दमारे देश के द्वारा 
स्वीक्षत उुछ मुख्य कन्बेंशन्स निम्नलिखित हैं-- 


(१) काये के घंटे ( उद्योग ) कन्वेंशन १६१६ 
(२) राकि-कार्य (स्त्ियाँ). » कि 
(२) 7] ( बालकों ) ञ् क्र 
(४) सध निर्माए करने का अधिकार ( कृषि ) छः. स्धरर 
(५) न्यूनतम आयु ( उद्योग ). # छ 
(६) खाहाहिक विभाम ( #) ठ् 9 
(७) बच्चों की डाक्टरी जाँच ( समुद ) क्र छः 
(८) श्रमिऊ प्रतिक्ल ( व्यवसायिक रोग ) फ् श्द्रर 
(६) नाविकों क इकरार के नियम श् १६२६ 
(१०) थाँटों का विपणन का स्ध्रह 
(११) शत्रि कार्य ( स्तियाँ ) सशोधित े १६३४ 
(१२) धरातल के नीचे कार्य ( स्थियाँ ) छ श्ह््घ, 
(१३) भ्रम निरीक्षण व १६४७ 


(१४) रानजि-कार्य ( स्त्रियाँ ) सशोधित 9... रैधेडफ 
(१५) बच्चों का रात्रि का यं ( उद्योय ) चशोधित क) श्ध्ड्८ 
हमारे देश क सम्पूर्ण अम-अधिमनियमों पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सगठन द्वारा 
बनाये हुए; कम्वेन्शन्स की स्पष्ट छाप पढ़ी दै । हमारे देश के श्रमिकों का अन्वर्राष्ट्रीय 
महत्व हो गया है और इस प्रकार हमारे देश के श्रमिकों की दशा मिर्वर उचम 
बनती जा रही है तथा शोपण से उनकी रचा हो रही है । 


अमन उन्दन्दी अधिनेयम सच 


ऊपर इतलाए हुए. नियमों के अतिसिक अन्य ऋऋार के अमिक दितका 
अधिनियम थी केन्द्र दब्य राय्यों नें बने हैं । लिच्री ब्यातरास्वि और दूक्ानदारों के 
आदीन कार्य करने वाले कर्मचारियों ही दर्या में सुषार करने एवन्‌ उनके लिए 
हुई इत्पादि की व्यवस्था करने वाले अधिनियम इम्दई में उन. १६३६ नें, पजाव 
ब्रौर यगाल में १६४० में और मष्वप्देश, मद्धाछ तथा उत्तर प्रदेश नें सन १६४७ 
प्रें बनावे गये | सन्‌ १६४२ में छेन्द्रीय तस्कार ने साताहिंक अवक्ताश आदिनियम 
बनाया | है 

अमिकों के लिए ऋवाठ वी व्ययस्पा इसने दाने अषिनिस्नों में छे बाग्वे 
हाउसिंग बोई ऐक्ट १६४८; नंखर लेवर हाउसिंग ऐड ?ह४६ और मध्यप्देश 
हावहिंग बोर्ड ऐज्ट १६४० के माम रुस्यव- डल्रेलनीय हैं । उस १६५४४ में झ्दिल 
यल्न दिल्‍्वूडस (बैंकिंग ऋम्यमीज) ऐज़्ट पाल किया गया। ओऔदयोगिक सघष शान्त 
इसे के सरेश्व से विभिन्‍न रासपों में मी बहुत से उग्ोगी अधिनियम बमावे था 
चुके है। 

उपसहार 

इस प्रजार हम देखे हैं कि हमारे देश की बर्तनान उखार की पूर्ण रहा 
ठुमूवि अनिवोंके साथ है। अन्य औयोगिऊ देशों कउम्ान ही हमारी उए्ार ने 
श्रमिकों को न्वायपूर्य एवं रुद्यानुभूतिपूर्ण व्यवहार प्रदान करने वया श्रमित्रीं पी 
शोषण से रदा करने एवम्‌ उनकी दशा को उुघासने के उद्देश्य छेबहुव से शमिक 
आधिनिवम वनाए. हैं| अ्रम अधिनियम के. इठिहास से वह लाड हो जाता है कि 
इस हा हमारे देश ने दवा से कदम बढाया है और नहुंत वेबी से प्रगति 
चर रहा है। 


श्८ 
श्रम-ले 22 
( 7३06 एग्राण5 ) 








विशालसाय उद्योगों ऊ जन्म के साथ ही साथ पूँजी वी विशाल शक्ति झ 
प्रा्र्माव हुआ । पुँजीवाद के अजुर के पनपने कं कारण अमिक वो श्रपने को पूर्ण- 
रूप से पूँजीपतियों के थ्याश्रय में समपंण करना पढ़ा। पूँजीपतियों ने श्रमिक्रों क 
आश्रित होने के कारण उनझा शोपण प्रार्म्म कर दिया | श्रमिड्ें की स्थिति दयनीय 
हो उठी । निर्धन एवं शक्तिहीन श्रमिक को शक्ति शाली पूँजीपति ग्रतिदन्दधा के शोषण 
से रहा करने एवं श्रपनी दयनीय स्थिति में सुधार करने के लिए व्यक्तिगत श्रयात 
द्वारा सफलता प्रा करना असम्मव था। एकता में बल हे? सिद्धान्त के अनुसार 
अमिकों को शोपण से रक्षा करने एवं अपनी दयनीय स्थिति में छुघार फरने के 
लिए छामूहिक रूप से प्रयत्न करना ट्रनियार्र हो गया। फलस्वरूप पूँजीवाद शोषण 
के पिरुछ प्रतिक्रिया क रूप में अम-सध आन्दोक्न! वा डद्मत्र हुआ, जिसवा 
मूलाधार 'सगठन! है | सगठन में दी शाक्त है। वास्तव में श्रम-सघ शोपषित, निर्धन 
एव जजरित अमिओों की ओर से प्ूँतीवादी शक्ति का प्रत्युत्तर था, अत इस आन्दोलन 
चा आउनिक विशालकाय उद्यागां का शिशु कहने में अतिशयोक्ति न होगी। 
परिभाषा 

सकुचित विचारधारा के अनुसार अमिकों का वह सयठन जो अ्रमिवों की काय 
करने की दशाओं तथा पूँजीपतिओ के शोषण से उरक्षण के उद्देश्य से निर्माण क्या 
जाता है, 'श्रम सघ वहलावा है। इस सउगठन का काय मूल रूर से रोजगार वी 
दशात्रों को नियन्निव स्रक अमिरों को श्रौद्यागिक ग्रतियोगिवा क दापव बातावस्थ 
से मोछ्ध प्रदात करना है। इस विचारधारा दा समथन दिडनी एवं बेब ने भी किया 
है जेश कि उनक निम्न शब्दा से सष्ठ है-- 

४ प्नम्त सघ श्रमिफा का एक स्थायी संगठन हे जो उनके कार्य जीवन 
की दरशाओं के सरक्षण पय सर्द्धन के उद्देश्य से मिर्माण किया जाता दे।” « 





१६ सै टणाप्रापठ5 255609घ०7 0. एब22-८ स््ागाटा5ड 07. पि8 >एए०56 
6 20807भफ्रपाड़ ०६ फ्छाएशमड़ 8 ०००वी७०१३ एज फ्रैचय ऋण ०-5० 
डे जरष्ए 


डे शअ्रम-छघ है 


विस्तृत अ्रथों में श्रम उघ से तालये केवल श्रमिकों के संगठन से ही नहीं होवा, 
बरत्‌ इसका अर्थ किसी डोग ऊे मालिक, कमैयारी एवं स्तन्त्र कार्यकर्ताओं के एक 
ऐसे संगठन से होता है जो अपने सद॒स्पों के एवं उस व्यापार के हितों ओ रखता के 
मुख्य उद्देश्य से, जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, निश्चित किया जाता है | व्यावहारिक 
हृष्ठि थे श्रम गघ की परिभाषा उकुचिव हृष्टिकोण से ही अधिक उपयुक्त प्रवीव होती 
है क्योंकि निर्ेन अमि्नों को द्वी वास्तव में थोपण से रक्षा करने के लिए संगठन 
की आवश्यकता है। 

उद्देश्य ( ठ0प्रा5 धापे 09]6०७५ ) 

श्रप्न सघ का मूल उद्द श्व श्रमिकों को पूँजीपतियों के शोषण से छुसुक्षा प्रदान 
करना है | व्यक्तिगव रूप से पूँजीवादी शक्ति पर विजय प्राप्य करना अ्रमिकों जी शक्ति 
के बाहर था। अवः सामूहिक रूप से ही वे अपने को शोषण से बचा सकते मे | 
पूजीपतियों घर पू््‌ं हूप से आश्रित होने के कारण क्दादित्‌ व्यक्तिगत अयास द्वारा 
श्रमिक कभी भी अपने पारिश्रप्तिक में वृद्धि न करा सकता। भी हैमिल्टन ( 2४४. 
छ०70(00 ) ने ठीक ही लिणा है-- 

56 शाणएग्द समा पैं० पर000 409 06 ७ फशा); #6 
टग्खघ700 40 जराप्ाठण मी ती॑ गीालए,.. एग्राए एए८5 आलाहएं ! 

उपर्युक्त उद्देश्य के अतिरिक्त श्रम सघ के श्रन्य उई शव निम्नल्ल्ित हैं--- 
श्रमिकों की कार्ये करने एवं रहने की दशा में सुधार 

सामूहिक रूप से सप्रकीते द्वारा श्रम सुघ श्रमिकों के कार्य करने के घटों में 
कमी, फैक्ट्री के श्रन्दर प्रकाश एब स्वच्छ वायु वी व्यवस्था, मशीनों द्वारा होने वाली 
दु्ेटनाओं से सुरक्षा, सवेतन छुट्टिपों की व्यवस्था आदि को, कार्यान्विव कराने छा 
भी प्रसत्त केबल राष्ट्रीय स्वर पर ही नहीं, वरन्‌ अन्वर्राष्ट्रीय स्वर पर करते हैं। 
इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा एवं क्षम कल्वाण कार्यों द्वारा ये श्रम सघ श्रमिकों 
के जीवन स्वर में सुघार करने वा त्वय्य प्रवाठ करने के अतिरिक्त सरकार तथा 
उद्योगपवियों को भी इस ज्ञेत्र में उक्ति7 भाग लेने के लिए प्रेरिव करते रदते हैं । 
आधुनिक श्रम उप का ठो श्रम रल्वाणए काये एक अमिन्न अय बन गया है । 
सप्राजता, एब्रं औद्योगिक शाम्ति, स्थान, ऋत्य, 

सामूहिक श॒क््वि के कारण श्रम-सघ पूँजीदादी शक्ति ऊे समान हो जाते हैं और 
दीन-हीन अमिक प्रपने को उतना ही शक्ष्तिशाली पाठा है जितना उसका ग्रतिदन्दी। 
इस प्रशर उमानता लाने का ही श्रम-ठच का चुस्य उद्दे स्व होता है क्योंकि प्िना इसके 
अ्रम-सघ झपने अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता । इसी समानता के कारण ही 


र६० मारद की आर्थिक प्रगति 


अमिकों में उचित भाव ताव करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है । यही कारण था हि 
काल॑माकर्स (7०४ (४४5) ने कहा था-- 

“जत्फला ०६ पाढ उणांव एरणार, एच व4ए४ एणीगाड 0 
३05९ 90६ एठए९ टडगहड,ा 

समानता के वारण है) श्रम उघ इस स्थिति भे होता है कि उद्योगपति इसबी 
अवद्देलना न कर सके | पूँजीपति अपनी मनमानी नहीं कर उक़्ता और उसको 
समझौते द्वारा कार्य करने के लिए विवश दोना पढ़ता है। इस प्रकार श्रमिकों एव 
पूँजीपतियों में समानता लाकर औद्योगिक शान्ति की सुरक्षा करना भी भ्रम संघ 
का पक आवश्यक उद्देश्य होता हे। 
राजनैतिक च्षेन्न में प्रभु 

समय वी गति के साथ ही साथ अ्रम्त तघ के उद्देश्यों में भी निरन्तर वृद्धि होती 
बली गई और श्रांज हम देखते हैं कि राजनैतिक क्षेत्र मे अपने अभुत्व स्थापित 
करना भी भ्रम-सघ का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया है। इसका मुख्य कारण यह 
है कि आधुनिक प्रजातत्र में सरकार द्वारा श्रमिकों की दशा में धार करवाने के 
लिए श्रम सध का राजनैतिक ज्षेत्र में पदाएंग करना झवश्यक हो गया। कार्ल- 
माक्स ( 7४0 (७75 ) के शब्दों में-- 


+"ु्र एकापटश #0ए०7थत7 06 ही ए०ाप्रा है. ०॥5४५ प्रधा३ए 
क्‍44$ 45 465 अीप्रढे ग्गर पी6 ०ण्रपुपच5६ ए ए॒णापरके 99ग्रधा (00 77 


लाभ (80०थ्पप्थटठू०) 


म्ि० बर्चिल ( 067 (#ए/०८कएं! ) के शब्दों में-- 


्‌प्न0० एगश०05 क्र 7056 ॥ा5धप्र7005 करगए) 6 50 गद्य 
ची€ 607९ 66 0प् 5004 एशि बाते [708०55, ब्याते ए6 छा0एव्प 
4६ आगजी]ए भ्ाते छ709069 या 98 ८०प्रा॥8व,? 

वास्तव में श्रम-सघ श्रमिकों, उद्योगपतियाँ एवं सामान्य जनता सभी के लिए 
लाभकारी हैं जैता कि निम्नलिलिव विवेचन से स्पष्ट हो जाता है -- 
अमिको को लाभ 

जहाँ तक अमिकों का सम्बन्ध है उनके लिए वो श्रम सध वरदान स्वरूप 
हैं। श्रम सघ द्वारा ही वे अपनी शोषण से रक्ता करने, अपनी कार्य करने एवं रहने 
की दशाओं में सुघार करने, एवं राजनैतिक क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करने 
की छुमता एवं सामथ्य प्राप्त करते हैं । वाकस्प में श्रम सप श्रमिकों के जीवन में 


श्रम संघ र६१ 


नवीन आशा का सचार करने एव नवीन चेतना वथा रुकूर्ति ग्रदाम करने का एक 
मात्र साधन हैं। प्रो० एन० जी० रगा ( 2र्त, )५. 5 ५7989 ) ने टीक ही 
लिखा है-- 

नगुृधघ8 णगए णाह ता चोर शाल्यां 50एव ते. 6एणाणा।ए 
'फ़ट2ए05, ख4 ॥एतप5004. [29077 ]॥885, [0 थ्रागादएश्व८ उड्टोॉ( 
प00 408 फञाहकलयां त९एुथावशारल पएणा. स्वजाशिशा) क्रात 60 छा 
किए, ९0 5एशत्रा।ए ज्राफ फाद णत्रद्ा $८८००॥5 006, ए०चा 
एस एणी॥आद्व क्षारे €एणाएगाए फएएचा ॥7 ग्रेट) 80द०५ ? 

यह अ्रम-सधों की ही देन है कि आज श्रमिक को न केवल एक राष्ट्र विशेष 
में वरन्‌ विश्व में सम्मानित स्थान प्राप्त हो सका है । 


उद्योगपदियों को लाभ 


ड््योगपतिया एवं श्रमिकों के बीच आपसी सुमकौते श्रम सध के कारण ही 
सम्मव हो पाते हैं। उद्योगपति अत्येक अमिक से व्यक्तिगव सम्पर्क स्थापित करने में 
सवैथा असफल रहता। पारस्परिक समभौतों के कारण औद्योगिक शान्ति की व्यवस्था 
अत्यन्त सरल हो जाती है। औद्योगिक शान्ति की ध्यापना उद्योगपतियों के लिए 
अत्यन्त लाभप्रद है, इसमें सन्देह नहीं॥ औद्योगिक शान्ति पर ही उद्योगपतियों का 
उत्पादन एव लाभ निमेर हे। 


सामान्य जनता को लाभ 


औद्योगिक प्रगति पर ही किसी भी राष्ट्र के देशवासियों का खुल एवं समृद्धि 
निमंर है । श्रमिकों वी दी सम्पन्नता पर राष्ट्र का उत्पादन निर्म॑र दै | इस प्रकार श्रम सघ 
श्रमिकों के जीवन को ध्रुस्जी बना कर रुम्पूण राष्ट्र वी सम्पन्ञता में वृद्धि करने में 
सहायक होते हैँ । इसके अतिस्क्ति श्रमिकों की आय में इंड्धि करके भ्रम संघ समाज में 
घन वी विषम वितरण वी सम्रस्‍्या का समाधान भी करते हैं | समानता? ही इन अम- 
सधों? का मूल उद्देश्य है श्रीर 'उमानता” ही उमाजवादी अर्थ-ब्यवस्था का मूलाधार 
है । यदि इन भ्रम सो को समाजवादी अर्थ व्यवस्था का प्रथम व्यावहारिक शिक्षालय 
कद्दा जाब तो क्दाचित्‌ अतिशयोक्वि न होगी | अरनेस्ट वेविन (877०७ छ८एपा) 
का मत है-- 

“उपर एलापगे एव ० एपद्रएंट एापताड कर 06 ॥फ्पए ० ए€ 
ठकगए ग्राधय बयाते 8 289६ उश4५०५ए ए८एफऋलटय लिएज्ायटा 
व ॥त पड 290 पार साफ वतेल्‍्व छा त६छ०लतबपए भा 


रहर भारत की ज्ञार्थिक प्रगति 


ऐतिहासिक सिंहावलोकन 

भार में विदेशी रुत्ता के कारण औद्योगिक विजास की गति अति मन्द रही। 
वालतव में जच् पाश्चात्य जगत म औद्योगिक विकास अपनी उन्नति वी चरम सीमा पर 
पहुँच रहा था भारत म औद्योगिक विकास की नींव डाली जा रही थी। औद्योगिक 
विकास न होने के कारण भारत में श्रम सघों की आवश्यकता का अनुप्रव न किया जाना 
स्वाभाविक ही था | परिणामस्वरूप श्रम सघ आन्दोलन वी गति मन्द रहना अनिवाये 
था| राजनैतिक दासता के कार्य देशवासियों म॒ विकास दी भावना भी मर चुवी थी 
और विदेशी सत्ता का यहाँ के देशवालियों के विकास से सम्बन्ध ही क्या था | अस्तु 
सरकार भी इस दिशा में जिल्कुल उदासीन रही | 

सर्व प्रथम सन्‌ १८७५ में अमिकों वी--विशेषतया स्त्रियों तथा बच्चों बी-- 
दयनीय स्थिति की ओर सस्कार का ध्यान थ्राइष्ट हुआ और साथ ही साथ सुरक्षा 
प्राप्त करने के उद्देश्य से बुछ उत्साही युवकों ने श्री सोराव जी शापुर जी बगाली के 
मेहृत्व में एक आन्दोलन प्रासम्म जिपा, परन्तु यह सफ़ल न हो रुका । एस आन्दोलन 
को वास्तविर अ्रथों में श्रम सघ आन्दोलन भी नहीं कहा जा सकता या। 

मारत मे सर्व प्रथम भ्रम रुप स्थापित करने का श्रेय श्री लोक्खए्डे को है 
जिन्होंने सन्‌ १८६० में “बम्जइ मिल श्रमिक समा? (80708ए-२३॥) 9:05 
880८2000 ) स्थापित करके श्रम सघ आन्दोलन का श्रीगशेश किया। परन्ठु 
श्री लोक्खडे की मृत्यु के कारण थ्रान्दोलन ी प्रगति श्रवदद्ध हो गई | सम्‌ १८६७ में 
“रेनवे कर्मचारी राष्ट्रीय सच”. ( १३४४०ए४गं [प709 ० रिक्फ़श्ययाटा ) का 
जन्म हुआ । सन्‌ १६०५४ तथा १६०७ म क्रमश “कलकता प्रेस क्मैचारी सघ? एव 
“ब्वम्बई बन्दर्गाह कर्मचारी संघ” का आदुर्भाय हुआ। सनू १६१० में बम्पई फे समाज 
सेवियों द्वारा “कामगर हितवर्धक सभा? की स्थापना की गई। परनतु इन सभी को 
संगठित आधार पर निर्मित न होने क कारण श्रम सघ वी सज्ञा नहीं प्रदात षी जा 
सकती । बास्तव में ये समाज वल्याण सस्था के रूप में थे जिनका उद्देश्य सदस्यों के 
हित म॑ वल्याण॒कारों कार्य करना था । 
प्रथम महायुद्ध एव उसके उपरात १६२६ तक 

वास्तव में सराधुनिक सर्थों म श्रम सघ आन्दोलन का सूज्ञपाव प्रथम महायुद्ध 
क उपरान्त दी सम्भव हो सक्त । श्वके कारण निम्नलिखित थे-- 

(१) औद्योगिक विकास का शिलान्यास प्रथम महायुद्ध क्वल म ही डुआ। 
परिस्थितियों के अनुकूल होने के कारण विभिन्न प्रकार मे उद्योगों का जन्म हुआ | अत 
श्रम सघ आन्दोलन छा युद्धोपरान्त गविशोल होना स्वाभाविक ही था । 

(२) बुद्धकन में वस्दुश्रों के मूल्य पढ़ जाने जे कारण उद्योगपकियों मे वो खूड 
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लाम उठाया परन्तु थमिकों वी मजदूरी म॒ कोई विशेष परिबर्तत नहुआ जिसके कारण 
अमिकों में अततोष की भावना ब्यात हो गई । 

(३) युद्ध के समाप्त हो जाने पर सन्‍्दी के युग में भ्रमिकों की छुठनी प्रारम्भ हो 
गई तथा उनकी मजदूरी भी कम कर दी गई चिसक कारण उनम और मी अधिक 
अझपग्तोष बढ़ा । 

(४) महात्मा गादी द्वास उचालित स्व॒राण्य आन्दोलन ने श्रमिज्रों में ही नहीं 
वस्न्‌ समस्त देशवासियों म बवीन चेतवा एवं जाशति का प्रादुर्माव क्यि। परिणाम 
स्वरूप भ्रमिक अपने मविष्य के प्रति पूर्णरूप से जागरूक हो उठा | 

(५) सन्‌ १६१७ में रूठ वी क्रान्ति वी सफलता न तो सारे विश्व के श्रमिकों 
म उत्साह की एक नई लहर उत्पन्न कर दी । 

(३) सन्‌ १६२० में भारत सअ्रन्तर्राष्ट्रीय कम उघ या सदस्य बन गया था 
जिसके कारण श्रमिऊ बर्ग को अन्तर्सष्ट्रीय भ्रम दशाओं से पूर्ण परिचय प्राप्त हो सका । 
परिणामस्वरूप हमारे देश क श्रम सघ आ दोलन को नवीन शक्ति आत हो गई । 

उपयुक्त साप्ताजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों क झारण श्रमिकों में 
जागृति हुईं और ध अपनी दवनीय अ्रयस्था को चुधारने के लिए प्रयलशोल होने 
लगे। यही कारण था कि १६ १६ से १६२१ वक ह़वालों की बाढ़ सी आ गई और 
प्रत्येक इड़ताल ने एक अस्थाई श्रम रुद्ठ को जन्म दिया। श्री० आर के० दाउ के 
शब्दों में-- 

“युद्धोत्साह, एजनतिक आन्शेलन एय म्लन्विफारी आइशों के अभाव से 
श्रमिक बे आथिक शिथिक्ञताओं एम मामात्रिक अन्यायो के प्रति घैयेबान 
ओर सहनशील न रह सका ।”? 

सबब प्रथा घुसगठित श्रग उधर यनाने का श्रेय श्री बी० पी० वाड़िया गो है 
जिहोंने सन्‌ १६१८ में “फ्रद्रास अ्रम सद्ठ? की मद्राउ में स्थापना की | एक वर्ष में ही 
इस सद्च की सदस्य सख्या २०,००० हो गईं | श्री लोब्नाथन (5 7,0).78080) 
के शब्दों में-- 

रण णाद टडत€ ऋरठोसटा ॥ पीए लाए एव खब्रताव$ 7९ 
प्रक्मात00 ०0४ 0£ धार ए्रगा00 399 9५. प्रशाए्प ६०८ 7900 86 
ग्र08 फुणण्क्षाप ॥ ३ 59070 फु्या0वः 

सन्‌ १६१४६ में १० श्रम सच्चु--५ बम्बई, र मद्रास और एक-एक बल्ञाल, 
उत्तर प्रेदेश तथा पज्ञाब--में स्थापित किये गये | इनमें से मुख्य थे “[फ८ छणछ 
व0एशसछा.. है5$00क्राठ0 (शेटाक्‍?,.. *प्चट.. $छव्घाध्य8 [णठत 
#०पएणु! एब (के 5 शैए स्क्गोप्रबण एप्र/!णाए तब 
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सन्‌ १६२० में और भी बहुत से श्रम उच्चों को स्थापना हुईं। इसी वर्ष “अखिल 

भरतीय श्रस संघ कांमेस” (7० 0॥] एव '्यत८ एणां०त (०ए:६६5) 
का जन्म हुआ जिसमें अन्य ६४ श्रम सच्ध विलीन द्वो गये और इसकी सदस्य संख्या 
१, ४०, ८५४ हो गई | “अहमदाबाद टेक्सट्राइल श्रम सद्ठ” जिसकी स्थापना १६१८ 
में की गई थी, की सदस्य संख्या १६२० में १६,४५० थी। सन्‌ १६२० में १२४ अम 
सद्दों की सदस्य सख्या कुल मिलाकर २,५०,००० थी। इन सभी अ्रम-सद्दों को 
छुसंगठित एवं सुनियोजित रूप से काय॑ करने के लिए अश्विल भारतीय आधार पर 
स्थापित करने की आवश्यकता हुईं। इसके अतिरिक्त इसी वर्ष जिनेवा में होने वाले 
अन्तर्राष्ट्रीय अम-सम्मेलन. (]7धध726079] ]490०7 (20०7 ६६८०८८) के लिए 
भारतीय प्रतिनिधियों के चुनाव का प्रश्न भी उपस्थित हुआ । इन्हीं उद्दे श्यों की पूर्ति के 
लिए “अखिल भारतीय श्रम-सद्ड फाप्रेस? की स्थापना की गई। यह भ्रम सद्द भाखीय 
फाग्रेस के तत्वाधान में सर्व प्रथम अखिल भारतीय श्रम बह्च था। सन्‌ शटरर में 
अबिल मारतीय रेलवे कमेचारी फेडरेशन की स्थापना हुई और प्रायः सभी रेलवें 
कमचारी सच्ठ इसमें बिलीन हो गये। यह रद्द आज भी सबसे शक्तिशाली भ्रम 
सग्ठन है) 

इस काल्ल में श्रम राद्दी का पर्यात विकास हुआ, परन्त उनका संचालन सुदृढ़ 
एवं सुम्यवस्थित आधार पर न हो सका । इसका मूल कारण कानूनी सेरज्षय का अमाब 
या। सन्‌ १६२९१ में श्री वाडिया द्वारा स्थापित किए गये सद्च फो मद्रास के उच्चतम 
न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया | अतः अब यह अनुभव किया जाने लगा 
कि भ्रम उद्ड के संगठित एवं व्यवस्थित विकास के लिए, वैधानिक धुरक्षा अत्यन्त 
आवश्यक है। अतः सन्‌ १६२१ में श्री एच० एम० जोशी ने एक “भ्रम सच्च बिल! 
(५906 (707 ॥॥) ससद के समक्त प्रस्तुत किया, परूठ वह पास न हो सका । 
इसके उपरान्त निरन्तर सधर्ष करने के पश्चात्‌ उन १६२६ में भारतीय श्रम सद्द' 
कानून? पास द्वो सका ) 
सन्‌ १६२६ से द्वितीय मद्यायुद्ध तक 

सन्‌ १६२६ में भारतीय अ्रम-छन्ध काबू पास हो जाने के उपरान्त भारतीय 
श्रम सट्ठ आन्दोलन के इतिह्यस में एक नवीन अध्याय का प्रारम्भ हुआ | इस कानूस 
के अन्तगंव रजिस्ट्री शुदा श्रम सद्बों को दाहूती सरचुण प्रदान किया गया। अब सद्ठ 
के पदाविकारियों पर सथ सदस्यों के हित में की गई हड़वालों या अन्य कार्यों के 
कारण दीवानी या फौजदारी अदालतों में झुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। इस 
कानून में सनू १६४७ में सशोधन हुआ जिसके अनुसार श्रम अदालद (!270प: 
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(००४८) फे आदेश पर उद्योगपति को अनिवाय रूप से अ्रम्त रद्च को मान्यता देनी 
होगी। यदि मालिक अम्‌ सद्धों के सयठत यें झपा डालें अथवा श्रम उद्ठ के कार्यों में 
भाग लेने के आ्राधार पर किप्ती सदस्व या पदाधिकारी को नौररी से अलग बर देते हैं 
या भेद भाव का व्यवहार करते हैं तो वे १००० रुपये तऊ अर्थ दण्ड के भागी होंगे । 
मान्यता प्राप्त श्रम सद्डों की कार्यकारिणी उभाओ्ं दो मालिडशों के साथ रोजगार 
सम्बन्धी बातचीत करने का अधिकार मी प्रदान क्या गया । 

अ्रम्र सद्ठ कानून बन जाने के कारण इस आन्दोलन वी प्रगति वी गति को 
श्रत्यधिक प्रोत्वाइन विला और वह आन्दोलन निरन्तर विकास की ओर बढ़ता गया । परतु 
सन्‌ १६२६ फे उपरान्त मन्दी के युग के पदार्पण होने पर उद्योगपत्रियों के लाभ कम 
होने लगे बिसके कारण उन्होने छुगनी, तालाजन्दी इत्यादि का रुह्यारा लेना प्रारम्भ कर 
दिया | श्रमिकों में मी ग्रतोष का बढ़ना त्वामाबिक द्वी या ( परिणामस्वरूप इस 
काल में हड़तालें भी अधिक होने लगीं। भमिकों क्री स्थिति चुधार क लिए श्रम सब्चों 
में दो विचारधाराश्रों का प्रादुर्माव हुआ--एक तो वे लोग ये जो अधिसात्मक दक्ष से 
सम्रस्याओं के सुलमाने के पत्त म थे और दूसरी ओर वे लोग जो द्िसात्मक तरीकों के 
अपनाने के पक्तु मे ये । कम्थुनिध्ट भी इस क्षेत्र म पदार्पण कर चुक ये | इन सब का 
परिणाम यह हुआ कि सन्‌ १६२६ के उपरान्त श्रम आदोलन का नेतृत्व एक प्रकार से 
साम्यवादियों और बाम पक्ियों के हाथ ग आ गया। भ्रम रद्द की ओर इन लोगों ने 
राजनीतिक विचारों के अनुसार उम्र कार्य करने आरम्म कर दिये। वास्तय में अब भम 
सघ राजनीतिक क्रियाओं के रज्ममच बन गये। इस प्रकार श्रम सद्द आदोलन के 
उम्मुख जो निरतर उन्नति की ओर अग्रतर हो रहा था, एक मीपण उक्ट उपस्थित हो 
गया। साम्यवादी वत्वों के उमावेश होने के कार्य “गिरनी कामगर सद्न” को जिसका 
निर्माण १६२६ में हुआ या हिंसा तथा अशाति के लिए कानूतन उत्तरदायी ठहराया 
गया। इसके वार्ण श्रम रद्च बदनास हो गये | दो विचारधाराओं के श्रादुर्भाव के 
कारण आपसी मतभेद हुआ और “अखिल भारतीय श्रम स्व काग्रेस? (2.7 
7, ए 0) दो दलों म विमक्त हो गया। उदार दल मे श्री एन० एम० लोशी 
एव ओऔ शिवाराव के नेतत्व में राष्ट्रीय अम उच्ध फेड्रेशच (उपबमजाबं पष्ण्वेट 
ए्राक छ९१९४्रत07 ) के नाम से एक नया रुघठन स्थापित क्या | यह फूट का 
अकुर निरन्तर विस्तार करता गया जिसके क्ास्ण सन्‌ १६३३ में चार अखिल भारतीय 
अमर सघ बन गये-- 

(१) भारतीय राष्ट्र अम सद् का्रेंस (03770), 

(२) अखिल भारतीय रेलबे क्मचारो फेडरेशन ( ')॥ [त७ एशॉफपए- 
गधा ०४ ०:४४००), 
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(३) श्रम रुद्ठों का भारतीय फेडरेशन (#क्‍47 झल्ठटाइत/0त ०6 72१6 
७7709»), 

(४) भारताय राष्ट्र लाल श्रम रुच्ड वाग्रेस (8॥ पाता 2९०१ १906 
एगाठ0 ८०7887255) | 

श्रम सद्द आदोलन म पुन स्कृ्ति देने क प्रयत्नों के कारण कुछ समय उपरात 
मारतीय राष्ट्र अम रुद्द कांग्रेस एवं भारतीय राष्ट्र लाल अमर सघ कांग्रेस दोनों ही 
“अखिल भारतीय उप रुद्ध वाग्रसः (8 ॥ 7 ए ८) के नाम से एक ही सगठन 
में सयुक्त हो गई । “थम खद्बों का मास्तीय फेडरेशन”? एवं “अखिल मारतीय रेलव 
कर्मचारी फेडरशन” दोनों मिच कर राष्ट्रीय थम सद्ड फेडरशन ! ( )एबधणायां 
4740० एम/00 एचत८7४०7 ). के अन्वर्गत समाठत हो भदे यह सहयोग सन 
१६४० तक निर तर चलता रहा | 

द्वितीय महायुद्ध क प्रारम्म होने पर अभ सुद्द कषाग्रेस ने युद्ध में तटस्थ रहने का 
विरचय किय्रा पर दु एम० एन० राय क ठमयथक यूरं सहयोग के पक्ष सम ये। परिणाम 
स्वरूप श्रा राय ने “अमिरों का भारतीय फेडरशन ! ( ताब्या फ़्तेशत्रा67 
].2000४) नामर अमर सद्ठ की स्थापना की जिसको सरकारी सहायता मी प्राप्त दोने 
लगी, कितु इस सघ यो जन सहयोग न प्राप्त हो सका । इसक अविरिक्त काग्रेस के 
प्रमुक्ष नेताओं के गिरफ्गर हो भाने क कारण “अखिल मारतीय श्रम सघ कांग्रेस” 
(2 4 7 ए ( ) पुन सास्यवादियों के हाथ में आ गई । 
हिलीय महायुद्ध के उपरान्त बर्तेमान समय तक श्रगति 

सन्‌ १६४७ मे भारत स्पवत्र हुथ्ा और शासन की बाग्रडोर कग्रेस ने 
सम्माली | काग्रेस के प्रभाय क फलस्वरूप “भारतीय राष्ट्र श्रम सघ कांग्रेस” ([ पर 
7' ए ८) सहढ़ आधार पर सगठित हुई । इसी वर्ष समाभवादियों ने “हि-द मजदूर 
समा ? का निर्माण क्या | सन्‌ १६४६ में प्रो० के० टी० शाह ने “सयुक श्रम रद्द 
कांग्रेस? (7720 72806 [7700 (०787८5७) की स्थापना वी | इस प्रकार 
स्वतन्नता प्राप्ति के उपरात आम सच्च आदोलन को पुन जीवन मिला और श्रमिक सब्यों 
में पर्याप्त विकास सभव हुआ जैसा कि निम्न चालिका से स्पष्ट होता है-- 


बे भान्यवा प्राप्त श्रम सद्दों की सदस्य सरया (हजारों में) 


सरया 
१६४६ ४७ श्ज्र्ण श्श्श्र 
१६४६ ४० ३६५ श्दर१ 


१६५रे 'आ्ड डद्र७ स्श्य्र 


अमनसध र६७ 


वर्दमान उप्तय में प्रमुख रूप से चार अखिल मारदीय श्रम संगठन हैं-- 

(१) भाखाय राष्ट्र श्रम उघ काप्रेस (। ए. ए ए (८ ) क्ग्रेस के ध्रमाव 
में है। 

(२) अखिल मास्तीय श्रम सघ काग्रेस (& 4 '' ए ८ ) साम्यवादियों 
क प्रशुत्व में हे। 

(३) हिन्द मजदूर समा ( »।॥ $ ) सप्ताजवादियों क नेतृत्व में है। 

(४) सयुक्त श्रम रुघ वाग्रेंस ( 0] (५ ८. ) वामपक्तीय प्रभाव में है । 

उपयुंक्त विवेचन से स्पष्ट हे कि स्वतन्त्रता क उपरान्त श्रम संघ आन्दोलन ने 
आशाजनक प्रगति की है, परन्तु राजनै।तक प्रभावों क अन्तर्गत कार्य करने के कारण 
इनका आधार हृढ़ नहीं कहा जा सकता । बहुत से श्रम सघ तो भारत में केबल नाम फे 
लिए हैं | पहुव से श्रम राधों वी सख्या हड़ताल इत्यादि के उमय तो बढ जाती है 
परनु बाद में बहुत कम हो जाती हैँ। राजनीतिव कार्यों भें अश्िकि रकान होने के 
कारण, श्रमिकों की इन सघों पर यात्था वा मी अभाव है। यही कारण है कि श्री 
बी० बी० गिरि का मत है-- 


“गुफ 7790९ [.४09 फैकिफव्याटाएँ ॥ पाता ॥5 शगों। करार 
धराशि। 5998 ? 


आपठी राजनीतिक मतमेद होने के कारण विभिश्ष श्रम सधों में निरन्तर फूट 
बनी रही और “एकता” का, भो इस श्रान्दोलन का मूलाधार है, उर्वथा अभाष रहा | 
परिणामस्वरूप आज भी घुखगठिव एवं सुव्यवस्थित आघार पर निर्मित भ्रम संघों का 
भाखत में पूर्णतवा ग्भाव है । सन्‌ १६५१ वी जनगणना के झतुखार अमिक वर्ग वी 
सम्पूर्ण उगठन योग्य शक्ति (पूरे देश क स्तर पर) का क्षेवल २६ प्रविशव मजदूर सघों 
में सगठिव है। यही नहीं हमारे देश की सम्पूर्ण श्रमिक शक्ति का एक बड़ा भाग 
खेतिहर मजदूरा का है और उनका संगठन अभी बाकी है । श्री गिरि (5४४ ए, ए 
(770 ने ठीक ही कहा दै-- 

पगुपदार 843 8८० प्रध्ट्वे ००5णवएएट एफ 9 7:206 एरक्नातछ 
२[0एथ्शशाए साक्षाउटालाएटत 9ए ए५, अप्षाएए। शाते घ्वाथ्राएर 80 
जिद मे ऋण ७९ बए६ ॥0 खाट 70 0ील०पर८ >्पछ्बाप्राणट 
जि थाजठएटा$ ठ स्वृप्शं 400778 ? 

भारत में अम सघ आन्दोलन के धीमी प्रगति के कारण 
आरतीय अ्रम्रिको की निर्षेनता 

प्रत्येक सस्था के उचित उगठन एवं विकास के लिए पर्याप्त कोष का उपलब्ध 
होना श्रत्वन्‍त आवश्यक है। भारत में अमिक निर्धनता के कार्य प्रामूली चन्दा 


श्ध्द भारत की शआार्थिक प्रगति 


देने में मी अपने को असमर्थ पाता है। बहुत से श्रमिक तो चन्दा देने में असमर्थ होने 
के कारण श्रम सघों का सदस्य होना भी पसन्द नहीं करते । चन्दा न मिलने के कारण 
अम सदों की आर्थिक स्थिति डाँवाडोल रहती है जिसके कारण उनची विकाठ फी गति 
अवरुद्ध दो जाती है। मि० राबद'स (0४४ १०0७८:४७) का तो कथन है-- 

“आज वग्गञताब ९ ईठफावे कराए एकल एचठ75  जअ्राधिठां ब्ाए 
गिते श्ावे फ०8 इप्राफ़ाइटते 40 6गा फिर गराश्ाएं ग्रशपरँछा3 पटर8 
तढ्ध्रपा(टा$ ? 
औद्योगिक विकास की गति मन्द होना 

श्रम सध वास्तव में विशालकाय उद्योगों का शिशु है। औद्िगरिक विकास की 
ग्रति भारत म विदेशी उत्ता के कारण अत्यल मन्द रही जिसक कारण भ्रम समस्यात्रों 
का ग्रादुर्भाव ही नहीं हुआ और न श्रम सघों की आवश्यकता द्वी रही। औद्योगिक 
विकास की गति मन्द होने क कारण, श्रम सघ आन्दोलन की गति मन्द होना स्वा- 
माविक ही था। 


भारतीय श्रमिकों की अस्थायी प्रकृति ( )४8/४077 एक्‍ब्रान्नतटा ठर तीबय 
पब्०पड) 

भारतीय श्रमिक उद्योगों में काम करमे के लिए; स्थायी रूप से नहीं आता 
क्योंकि उसका वास्तविक सम्बन्ध तो कृषि से होता है। उसके कुट्म्ब के अन्य सभी 
सद्स्य भी प्राय गाँव में ही रहते हैं। परिणामस्वरूप वह शहरों में अस्थायी रूप से 
रहने के लिए ही आता है | बास्तव में श्रस्थायी प्रकृति भारवीय भ्रम की मुख्य विशेषता 
है । स्थायी रूप से शहरों में न रहने एव फैक्टरी में केवल कुछ समय तक ही काये 
करने की अभिलाषा रखने के कारण भारतीय अ्रमिक श्रम सो के कार्यों में कुछ भी 
रुचि नहीं लेता और न उनके महत्व को ही सुमभता है | ऐसी दशा में श्रम उुघ 
आन्दोलन का विकास न होना स्वाभाविक हो जाता है। 
सामाजिक वातावरण एब एकता का अभाव 

+एकता' ही श्रम सघ की प्रगति का थूलाघार है। प*न्छु भारत में सामाजिक 
वातावरण के कारण अभिकों में एकता? का अमाव रहा। जाति, धरम, भाषा तथा 
आचार विचार सम्बन्धी मेद-भांव क कारण विभिन्न श्रमिकों में एकता स्थापित करना 
एक कठिन समस्या चन गया जिसके कारण शक्तिशाली समठन स्थापित करना अ्यन्त 
कठिन हो गया | श्रमिकों स इस क्सजोरी का क्वाभ उठाकर उद्योगपवियों ने “बिभा 
जन करो और शासन करो” ( 7006 68. 7एॉ० ) की नीति अपनाकर सदैव 
संगठित श्रम सघ स्थापित करने में रोड़ा अटकाया | भारत में जाति मेद्‌ की सकुचित 


अंम-सघ श्ध्६ 


विचारधारा के कारण बहुत पे श्रम सघ तो जातीय आधार पर निर्मित कर दिये गये ये 
जिनको सन्‌ १६४३ में सरकार ने अमान्य घोषित कर दिया। 
कुशल काये क्ताओं का अभाव 

भारत मे श्रम स्घों वी आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण कुशल कार्य- 
कर्वाश्नों की सेवाएँ उपलब्ध न हो सर्की जिउसे इनकी कार्यकमता पर बुरा प्रभाव पड़ा । 
किसी भी उस्पा की उन्दरति उसके कार्यकर्ताओं पर ही निर्भर होती है, परख मांरत में 
भ्रम सधों में इनका सर्वथा अभाव रहा। अमरीका में तो “अमरीक्न भ्रम फेडरेशन? 
के सेक्रेटरी को लगमग ७५,००० डाल्से तनख्वाह मिलती है थो कदाचित श्रमरीका 
के प्रेखीढेन्ट के बाद द्वितीय स्थान पर आती है। 
कम करने के घड़े 


भाख में कापर करने के घटे श्रधिक दोने के कारण, श्रमिक इतमा शिथिल हो 
जाते हैं कि पैस्टरी में काय॑ करने के बाद बेबल विश्राम ही चाहते हैं | उनके पार न 
तो शक्ति ही रह जाती दे और न अवराश ही कि वे क्रम सघ के कार्यों में सक्रिय माग 
ले सके | भारत म बहुत से श्रमिक तो यह भी नहीं जानते कि सघ का कार्यालय कहाँ 
पर है| 
श्रमिको का अशिक्षित एवं अज्ञानी होना 

भ्रारतीय अम्रिक अशिक्तित एवं अज्नामी होने के कारण श्रम सुघों के महत्व 
एज उद्देश्य को ही नहीं समभत्ता | अ्रत- ऐसी स्थिति में भ्रप्त सषों के कार्यों में कुछ भी 
दझूचि न रखना स्वामाविक ही था । परतन्त्रता की श्व्धुल्ाओं में वर्षों तक जकड़े रहने 
के कारण उनमे दारता एवं हीनवा वी भावना पूर्ण रूप से व्याप्त द्वो गई यी। उन्होंने 
इस भावना के कारण ही अपने मालिकों के विरद आवाज उठाने री कभी कल्पना 
भी नहीं की और शोपण को सदेव अपना भाग्य ही समझता । 
श्रम-संपो ढाग कल्याणकारी कार्यों का अमाव 

श्रार्थिक स्थिति के ठीक न द्वोने के कार्य मारतीय श्रम सघ श्रमिकों के लिए; 
कल्याणकारी कार्य करने में रदैव अस्मर्थ रहे जिठफी वजह से अ्रमिक वर्ग ने इन सर्ों 
के प्रति कुछ भी उत्साद्‌ नहीं दिखलाया | वष्तद में मस्त के अधिराश अप सद्ध 
क्वल हड़ताल समितियाँ हैं और श्रमिक यह सम्रभता है कि इनका उपयोग केबल 
हड़ताल के उमय में ही क्या] जा सकता है । 
उद्योगपतियों का विशेध 


मारतीय उद्योगपतियों में इस धारणा ने कि भ्रम उध उनके लिए झुनौवी हैं 


३०० भारत वी आर्थिक ध्रगति 


और इनकी स्थापना का उद्देश्य उनझी शक्ति को कम करना है, उनको श्रम सम्रठन 
तोड़ने के लिए अनेक ग्रतुचित उपायों का अपनाने के लिये प्रोत्ताहन प्रदान किया | 
प्रायः उद्योगपति जाएूतों एव गुडों द्वारा श्रम सर्घों के पदाधिकारियों को घूस देकर, मरवा 
पिटवा कर एव प्रतियोगी श्रम सध निर्माण करके अप्त सगठन को तोड़ने का प्रयत्म करते 
रहे हैं । ऐसी दशाओं में मारतीय अमर संगठन का शियिल होना स्वामाविक ही था। 


श्रम सघो मे आन्वरिक फूट 

भार में श्रम सघ का संगठन राजनेतिक विचारंधाराशों के आधार पर 
किया गया है | विभितन राजनैतिक राजनीतिऊ सिद्धान्तों में मठभेद होने के कारण 
विभिन्न श्रम सघों के सदस्यों में मी मतभेद होना स्वाभाविक ही था। यही कारण 
रहा कि श्रम सघों में आनन्‍्तरिक फूट क कारण विभिन्न श्रमिकों की आर्थिक समस्याएँ 
समान ह्वोते हुए भी उनको एक सूत्र म नहीं नाँधा जा खकर और छुछगठित थम स्रों 
का विकास न हो सका । आज भी पिमिन्न अम सघ विभिन्न राजनैविऊ दलों की छत्र- 
छावा में उनके राजनैतिक आदश्शों पर चल रहे है और उन्हीं आदश्शों के अनुरूप 
ही उनके अलग अलग समस्वाओं के सुलक्काने के ठग भी हैं। सभी के रास्ते अलग 
अलग होने के कारण श्रम सथ व्यवस्थित रूप से एक होकर श्रम समस्याश्रों के 
सुलमाने में सदैव श्रसफल रहते रहे | आपसी नोक-मोंक के कारण खदैब आपठी 
तनाव बना रद्दा और श्रम सघ ग्ान्दोलन असगठित बना रहा | 


श्रम सगठन में राजनीति का श्रवेश 

विभिन्न राजनैविऊ दलों द्वाय स्थापित अम-सघ केवर्ल राजनीति के रगमच 
रह गये और अपना मुख्य उद्देश्य खो बैंठे | इन अ्रम-सघों क॑राजनीविक नेताओं 
ने श्रम सघ के सगठन का मूल उद्देश्य राजनैतिऊ क्षेत्र में सत्ता प्राप्त ररना रक्खा। 
इनका उद्देश्य श्रमिकों की दशा में सुधार करना नहीं था। ऐसी दशा में श्रमिकों 
का इनके प्रति कुछ भी रुचि न रफना स्वामाविक ही या। प्राव- श्रमिक यह सोचने 
लगता है कि श्रम सघ का उतक जीयन से बुछ सम्बन्ध ही नहीं है । 


पदलोलुपता 

श्रम सघ के सगठम कर्चाओं मे पदलोलुपता एव नेता बनने की अमिलापा 
के कारण स्वय सगठनकर्चाओं में ही मेदमाव बना रहता है। परिणामस्वरूत वें 
समी मिलकर कार्य नहाँ करते जिसके कारण सगठन शियिल दो जाता है। वे आपस 
में ही एक-दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हिया करते हैं| देखी दया में उचिद 
चगठन का श्रमाव रहना स्वामाविक हो जावा है। 


अम संघ ३०१ 


सरकार की उद्मसीनता 

विदेशी उरकार क्ञा मारतीय श्रमित्रों वी दशा में सुधार करने में इुछे भी 
दिलचली नहीं रही । यहाँ पर प्रारम्म में अधिकतर उद्योग-घंघे भी विदेशियों द्वारा 
ही स्थापित किये गए में और ये विदेशी उद्योगपति सदैव मास्तीय अमिक्र के शोषण 
करने में ही थ्रपना हित सममते थे । विदेशी उरफार का इनक प्रति उद्वानुमूति 
रखना स्वमाविक ही था| परिणामलरूप भारत में श्रम सधों को कानूनी सुरद्ा 
ग्रदान करने के लिए श्रम छघ अधिमियम सन्‌ १६२६ तक नहीं बनाया गया। इसके 
पहले तो श्रम सघों को कानूनन अवैध घोषित किया जा चुका था। ऐसी दशाओं में 
अम संघ आन्दोलन की विझ्ास की गति का मन्द द्वोना स्वामाविक ही था। 
भारत में कुशज्ष अमिक नेताओं का अभाव 

प्रत्येक सध्या का उत्थान उसके नेताओं पर ही निर्भर होता है। भारतीय 
श्रमिक के अशिक्तित होने क कात्ण, इमारे देश में श्रम रुघों का नेतृत्व अमिक-वर्ग 
के नेताओं के ऋषीन न होकर सामान्यत कली वर्तील अथवा राजनीविश के द्वार्थों 
में रहा जो परोपकार या राजनैतिक आात्मोपजञार की दृष्णि से श्रमिक नेता चन बैठे । 
ये श्रमिक नेता श्र्िवों की बास्तविक कठिनाइयों एब उद्योग विशेष की विशेषताओं 
से पूर्णदपा अनमिश्ञ रहते हैं। अनमिहया के वारण अमिककों क हित मं कुछ मी 
कार्य करना इस नेताओं के (लये कठिन हो जाता है | वास्तव में श्रम सघ का नेतृत्व 
सरनातिर्शा क द्ाथ म होने क कारण गे सघ राजनैतिक प्रचार क रग्रमच का रूप 
ले लेते हैं बगाक इन राजतीतिशों का मूल उद्देश्य गठन स्थापित करके अपने 
शयमैतिक दल को सुटढ़ बनाना एव राजनै।तक क्षेत्र म अपना प्रथुत्व स्थापित करना 
द्वोवा है | इस प्रकार भारत में कुशल श्रमिक नेताग्ों पी छम्छाया में अम सघों के 
६४४२३ अभाव, इस आदांलन को प्रगति क पथम सदेव एक मुख्य वाघा 
रद्द है । 


उपसहार 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत में यद्यपि श्रम रूघ आन्दोलन का 
पूर्"ु विकास उपयु क्व कठिनाइयों के दारण सम्मव नहीं हो सक्षा और आज मी यह 
आन्दोलन प्रपनी शैशवावस्था में दी है, तो गी इस्य सन्देद नहीं कि इस आन्दोलन 
वा आशाप्रद स़पात हो चुका है | हप का विषय है कि श्रमिकों म जाएति एवं चेतना 
का धादुर्भाव हो रहा है और य॑ श्रम संघ ह महत्व को मची भावि सम चुक हैं। 
अपर वर्ग अपने अधिकारों क प्रति भी पूर्ण रूप से जागरुक हो ग्रया है। आब 
स्यकता कल इत बात दी है कि भारवीय श्रम सघों को राजमैविक दलबन्दी के गन्‍्दे 


३०२ भारत वी आर्थिक प्रगति 


दक्दल से मुक्त किया जाय और इनका नेतृत्व श्रमिक वर्ग के नेताओं दी छुत्रछाया 
में हीं सम्भव बनाया जाय । इसके लिये अमिकों को अम सप के संचालन के विषय 
में उचित शिक्षा एव प्रशिक्षण की व्यवस्था की बत्यन्त आवश्यकता है | श्रम सघों को 
श्रमिकों के लिए. वास्तविक कल्याणकारी कार्य कसना भी आवश्यक है क्योंकि इसके 
बिना श्रमिरों को सपरों की ओर श्राइृष्ट करना अत्यन्त कठिन होगा | श्रम सघठन के 
कार्यो को देखते हुए ऐसा स्पष्ट होता है कि उसका काये केवल अन्तर्साष्धीय अ्म- 
सम्मेलनों में अपने प्रतिनिधि भेजने एवं समय समय पर कुछ प्रस्ताव पास करने वक 
ही सीमित रद्द गया है| भारत में श्रम सघों की सख्या भी बहुत अधिक है जिसके 
फारण सामूहिक प्रथत्य सभव॒ नहीं हो पाता और अमिकों का पक्ष शियिल हो जाता 
है। अतः इस बात की भी आवश्यकता है कि एक च्षेत्र में विभिन्न उद्योगों के प्रति- 
निधियों का एक ही सघ हो । उद्योगपतियों को भी समझना चाहिए कि उनका हित 
अ्रम-सधों के विकास में ही निहित है क्योंकि औद्योगिक शान्ति स्थापित करने के लिए 
श्रम संघ प्रथम अ्रवश्यकता है। इस आन्दोलन की सफलता सेन केवल अमिकों 
एब उद्योगपतियों को ही लाभ होगा वरन्‌ सम्पूर्ण राष्ट्र की प्रगति को मी प्रोत्साहन 
मिलेगा । मास्वीय भप्त आयोग (एि०एकको (०0शाण्राइश्र०0 ०9 78000) के 
शब्दों में-- 
+र0फ्राए8 900 ६ 5७०78 एउत6 प0प प्रा0एटा76१६ फऋग) 80768 
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चेट्ए्टे०.एारा ०९ 8 पबतेट पाता प्रएश्थगलाए, लाग0ुटा5 गाव 
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वास्तव में भारत सरकार सन्‌ १६४२ का औद्योगिक प्रस्ताव, देश के संविधान 
में उसी भावना का पुनः प्रकाशन तथा दोनों ही पचरवर्षीय योजनाओं में मजदूरों को 
दिए गए. आश्वासन हमारे विश्वास एवं सकल्पों तथा मेहन॒तकश समुदाय के उन्नति- 
शील भाग्य के चमकते हुए प्रकाश जह हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस भी यह स्वीकार कर खुकी 
है. कि श्रम सघ हमारे जीवन और उद्देश्यों के अनिवार्य आग दैं। अतः देश में 
उनके मजबूत एवं प्रभावशाली विकास क्य मार्ग पूर्ण रू से प्रशस्त हो चुका है। 


श् 
ओद्योगिक संघ 
(#तर४7व 7059025) 











उद्भव एवं महत्व 


विशालकाय उद्योगों के जन्म के साथ ही खाथ मानव समाज का दो वर्गों-- 
अमन वर्ग एव पूँजी वर्ग--में विभाजन हो गया । श्रप्त वर्ग शोषित एवं अमाव ग्रस्त था 
एथ पूँजी वर्ग सम्पन्न एव वैभवशाली । एँजी वर्ग ने अपनी पूँजी को श्रपार शक्ति 
के बाएण एव भ्रम्िक वर्ग ची निर्धनवा एव दयनीय स्थिति का लाभ उठा कर अ्रमिवों 
का शोषण प्रारम्म कर दिया। श्रमिकों की दशा शोचनीय द्वो उठी और उनमें 
अ्रततोष की भावना व्याप्त हो गई । इसके परिणामस्वरूप ही औद्योगिक संघर्ष का 
हड़वालों, वाले बन्द्यों एवं श्रन्त्न औदोगिक भागढ़ों के रूप में प्रादुर्भाव हुआ । 
असतोष एव अशान्ति के मध्य श्रप्तिकों में शान्ति स्थापित किए रहना अत्यन्त कठिन 
हो गया श्रौर श्रौद्योगिक सघप की उमस्या न केवल उद्योगपतियों के लिये वरन्‌ 
समस्त राष्ट्र के लिये एक गभीर समस्या वन गई। श्रो० पीगू (ऐ०६ ]08०0) ने 
ठीक ही लिखा है-- 


#गप्नल 38०॥राभएता ० ९7955 ज़थ्था ॥र०४05 ।055 0 9०8९७, 
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श्रम एव पूँजी किी भी उद्योग के दो मुख्य आधार स्वम्म हैं। बिना इन 
दोनों के सहयोग के किसी मी राष्टू का औद्योगिक विकास असम्भव है। औद्योगिक 
बिकास की गति को तीज करने के लिए औद्योगिक शान्ति की स्थापना प्रथम आव- 
श्यकता है | एूँछी तो डत्यक्ति का एक निष्किय साधन है। इसमें जीवन एव चेतना 
प्रदान करने का श्रेय तो श्रम को ही है, अत उत्पत्ति में श्रम का स्थान सर्वोच्च है | 
मि० एम० ए.० मास्टर (50. ४ ै ४४४८४) ने ठीक ही लिखा है-- 


रे०४ड भारत की आर्थिक प्रगति 


“"एत0ण प्रात 20 0एशत्रातठ्प ०६ चार कं ताप्टाड, (0९ 080 
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कसी मी राष्ट्र में उत्पादन अ्मिरों पर ही निमेर होता है। औद्योगिक संघर्ष 
क कारण राष्ट्र की उत्पादन शक्ति क्षीण हो जाना स्वामाविक ही है | राष्ट्र के उत्पादन 
पर ही देशवासियों की सम्पन्नता एवं समृद्धि तथा राष्ट्र का वैमव निंभर होता है । अत« 
ओद्योगिक सधर्ष की सम्रस्या राष्ट्रीय विकास की सम्रस्या है। वास्तव में औद्योगिक 
संघ किसी रफ्टू वी ऋषिक प्रशति के पथ वी छुज्य काया है ) 

“असतोष ही प्रान्ति की जननी है!। ओऔद्योगिकों सघर्षों में इस क्रान्ति की 
चिमगारी सुलगा करती है। राष्ट्र में श्यन्ति स्थापित करने के लिए, इस चिनगारी का 
धुझना नितान्‍्त झावश्यक है। बिना शान्ति के कोई भी राष्ट्र किसी भी क्षेत्र में उन्नति 
नहीं फर सकता । इस अकार औद्योगिक संघर्ष की समस्या शान्ति व्यवस्था वी समस्या 
भी है जिसके समधान के बिना राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक ढाँचे का 
उुध्ढ़ श्राधार पर निर्माण नहीं किया जा सकता । यही कारण है कि आज समस्त विश्व 
के राजनीविश, समाजशाख््री, अ्रथंशात्री और समाज सुधारक इस समस्या क सुलभाने 
में ब्यस्त हैं । 

आज का युग समाजवादी थअ्र्थ व्यवस्था का युग है। पूँजीवाद अपनी अन्तिम 
श्वासें गिन रहा है । इस युग में श्रमिक्र को वे अधिकार प्रदान करना थो अत्येक 
मानव के जन्म सिद्ध ब्यघिकार हैं, आवश्यक ही नहीं अनिवाय है। आज यह रुपय 
की पुकार है जिध्वी कोई भी राष्ट्र अवहेलना नहां कर सकना। औद्योगिक शान्ति 
स्थापित करके अमिकों क जीवन म नवान चेवना एवं जाणति का प्रादुर्माव फरना 
बर्तमाव युग की प्रथम आवश्यक्ता है। यहाँ पर सर्व श्री सिडनी एव चेत्र ( 7४॥8 
$807८ए & ५४८७७ ) थे शब्दों को उद्धत करवा कदाचित अनुचित न होगा-- 

"गजल प्त्ल्‍ए८ हु क्‍0 इल्याथा्ल फीश व ॥8 वषयाजा उट728 
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बाख्व में औद्योगिक शान्ति, सामाजिक समानता एवं स्याव वी माँग है 
जिसको प्रदान करना ही होगा, ठाला नहा जा सम्ता। शोषण का अन्त करना 
अनिवाये है। उद्योगों को जीवन अदान करने वाले मानव का ध्यान सना 
दी होगा । 
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औद्योगिक सघपष के कारण 

ओऔद्योगिक सघर्ष के कारणों को मुख्यत दो भागों में विभाजित क्या जा 
सकता है-- 

(२१) थाथिक वास्ण, 

(२) अनार्थिक कारण ) 
आर्थिक कारण 

ओऔद्योगिर सथर्ष के मूलभूत कारणों में आर्थिक कारणों का प्रमुप्त स्थान है। 
प्राव म्रत्येज़ औद्योगिक सधर्ष की एष्टसूमि में सदैव कोइ न कोई आर्थिक कारण अबश्य 
रहता है जैसा कि भारतीय भ्रम आयोग के शब्दों से स्पष्ट है-- 

#यधपि श्रम्तिक वर्ग राष्ट्रीय, सास्ययादी अथरा व्यापारिक हितों को 
सिद्ध करने वाले व्यक्तियां के सम्पर्क से प्रभायित भले हुए दो, फ्रि भी हमारा 
पूर्णों विश्वास है कि कोई नी महत्वपूणे ओद्योगिक विवाद ऐसा नहीं हुआ 
जिसरे पीछे पूर्णतया या अधिकाश रूप से आथिक कारण न रहे हो”? 

बाल्तव में श्रामरों की निर्धनता एवं दर्दिवा मे ही उनमें श्रसतोप्र की भावना 
को जम दिया जिसक कारण औद्यागिक सधप का प्रादुर्माव हुआ्ल। औद्योगिक रुपर्ष 
के मुस्य मुख्य आर्थिक कारण गिम्नलिसित हैं-- 

(१) मछूरी, गेनस एवं महंगाई के भें की माँग एवं उनमें इृद्धि के 
लिए, रुघप । 

(२) कार्य करने पी दशाओं एवं रोजगार यी शर्तों में सुधार बरने के 
लिए सपर्ष । 

(३) कार्य करने के घटों में कमी करने के लिए सप्र्ष । 

(४) भ्रधिक अवक्षाश एड समेतन सक्ट वाल्लीन छुट्टियों बी न्यवस्था के 
लिए संघर्ष । 

(३) मिलों के प्रवधक या भर्ती करने वालों के दुव्यंबह्वार क प्रति सघ्ष । 

(६) भ्रमिकों की अनुचित पर्जास्तगी के विरोध में एव उनको पुन बाम देने 
बी माँग करते हुए संघर्ष । 

(७) अनुचित रूप से मिल बद कर देने के विरोध में संघर्ष 

(८) उद्योगों क राझ्चाजन में श्रमिकों का स्थान प्राप्व करने के छिए उधर्ष । 
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(६) वैशनिक प्रवध के विदछ्ू, जिससे श्रमिकों के निकाले जाने का भय उप- 
स्थित हो जाता है, सघर्ष । 
आनाथिक कारय 

आनाथिऊ कारणों के अन्त्गंत राजनैतिक एवं सामाजिक कारण आते हैं। 
भारत में श्रौद्योगिज सघ्ष के इतिहास भें इन कारणों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है | बहुत 
से श्रौद्योगिक सघर्ष यहाँ पर केवल राजनैतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों की देन रहे 
हैं जैसा कि निम्नलिसित विवेचन से स्पष्ट हो जायगा । 

(१) यजनैतिक 

विदेशी शासनकाल म भारत के श्रमिकों का राष्ट्रीय आन्दोलन में, जिसका 
मूल उद्देश्य दासता की £हुलाश्ों से मुक्ति प्राप्त करना था, सक्रिय भाग लेना स्वाभा- 
बिक ही था । मार में इन आन्दोलनों के प्रति आस्था एवं सहानुभूति दिखलाने के 
लिए भ्रमिक वर्य ने हड़ताल वा सहारा लिया । सन्‌ १६०८ में श्री लोकमान्य विलक 
की गिरफ्तारी के फलस्वरूप बम्तई में हुई हड़ताल ने वास्तव में राजनैतिक हड़तालों 
वी नींव डाल दी | मुख्य रूप से निम्नलिखित राजनैतिक कारण औद्योगिक सघर्ष के 
जन्मदाता रहे हैं--- 

(क) खिलाफत आन्दोलन, श्रशहयोग झ्ान्दोलन, सविनय अवज्ञा-भग शआान्दो 
लन ( (शा त509८०ण००८८ ) एब महात्मा गादी वया अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा 
अनशन के कारण प्रमुख नेवाओ्ं वी गिरफ्तारी एवं उनके प्रति दुन्य॑वद्वार के विरुद्ध 
प्रतिक्रिया क बारण हड़तालें । 

(छल) मालियों दवाश भ्मिकों को शजनैतिक सभाओं अथवा जलूस में भाग 
लेने के कारण, काग्रेसी कार्यकर्ताशों से सहानुभूति पकट करने पर एवं विदेशी प्रतर- 
धवों वी ग्रवश्ञा के कारण बरास्‍्ष्त कर देने या उनके पिलाफ अनुशासन की कार्यवाही 
करने के विरोध स॒ प्रदर्शन एव हड़तालें । 

(ग) साम्यवादी विचारधारा वाले थम सधों के उकसाने के कारण हड़तालें | 
(२) अन्य औद्योगिक सस्थानों के श्रमिको के प्रति सहाठुभूति 

कभी कमी एक उद्योग के श्रमिकों के हड़वाल करने पर उनके ग्रति सहानुभूति 
दिखलाने के लिए अन्य उद्योगों के श्रमिकों मे मी हड़ताल का सहारा लिया और औद्यो 
गिक रुधर्ष की सप्तत्वा उत्पन्न कर दी । 

(३) सटोरियों की नीति के कारण 

सदोरियों का मुख्य उद्दश्य वस्तुओं के मूल्य परिवर्तव के द्वारा अधिक शाप 

कमाना होता है। अत हृड़तालों द्वारा वस्तु के उत्पादन में कमी करके उनके मूल्यों में 
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वृद्धि प्राप्व करने के उद्देश्य से सटोरियि भूठी अफ़्वाह फैलाकर एर्व श्रमिकों को घूछ 
देकर हड़ताल करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। 
(४) भ्रम संघों का अभाव 

वास्तव में श्रम सघ आम्दोलन का अविकणित होना भारत में औद्योगिक 
संघर्ष का मूल कारण कहा जा सकता है। उद्योगपतियों एब श्रमिकों के बीच 
की खाई को पाटने के लिए. एवं उनमें पारस्सरिक सदूभावना स्थापित करने के लिये 
अम-सघ महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं। श्रम सघों के बिना उद्योगपतियों का श्रमिकों 
से सम्बन्ध रखना कठिन हो जाता है और अग्पती समझोते की नौबत ही नहीं आने 
पाती । वास्तव में बहुत सी समस्याएँ, जिसके कारण औद्योगिक संघर्ष का जन्म द्वोता 
है, धरारम्भ में द्वी आपसी समझौते द्वारा सुचकाई जा सकती हैं जिससे रुपर्ष की नौजत 
ही न आने पाये, परन्तु श्रम रंघ के अमाय में ऐसा सम्मत्र नहीं हो तका। अरम सप 
के झमाव में भ्रमियों को उचित नियत्रण और पथ प्रदर्शन न मिलने के कारण मामूली 
सी बातों पर हड़ताल का सहारा लेता पढ़ा, और औद्योगिक संघर्ष की जड़ें और 
भी मजबूत होती चल्ली गई । 


औद्योगिक संघर्ष के रोकने के उपाय 
औद्योगिक सथर्ष रोकने एवं उनसे द्वोने वाली हानि से रच्चा करने के लिए 
दो प्रकार के उपायों की आवश्यकता है-- 
(१) वे उशय जिनसे औद्योगिक र॒प्प छा जन्म द्वीब दोने एये अर्थाद्‌ 
प्रतिभन्‍्धक उपाय (९:2एट८गाए८ 3४८४६०7०५) | 
(२) थे उगाय जो यदि संघर्ष उपस्थित हो जाय तो उसका शीघ्र से शीघ्र 
निबटारा करके शान्ति स्थापित कर सके अर्थात्‌ रच्तात्मक उपाय ((पाश्यए८ 
0(८३5ँ८५ ) | 
प्रतिवन्‍्धक उपाय 
धुरानी कहावत है “इलाज से रोग|की रोक-थाम सदैव उत्तम होतो है” ।* 
अतः औद्योगिक शान्ति के स्थापित करने में इस उपायो का बड़ा महत्वपूर्ण 
स्पाप्र दे / ये उषाव लीन्‍नातिश्वित हो सकदे दौं-- 
संगठित श्रप्त संघ की स्थापना 
औद्योगिक ठघर्ष का मुख्य कारय उद्योगपतियों तथाःअमिकों भें पारस्परिक 
सम्बन्ध एवं रह्मनुभूति का न होना है | वास्तव में यदि छोटी-छोटी बातें जिनके 
+ *बु#एट्पा०त 45 9८४ट 99 स्पफ्ट 7 
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कारण औद्योगिक सधर्प उम्र रूप घास्ण कर लता है प्रारम्भ मही आपसी समझौते 
द्वारा चुलमा दी जाई तो ओवोग्रिक सप्रपे शाजन्म हा न हो। उद्योगपति प्रत्वक 
अमिक से अलग अलग सम्+नध तो स्थापित नहाँ कर सकता, परन्तु जम स्ों द्वारा 
यह समस्या आठानी से नुलक सकती है। आपती रुम्पर्क के कारण दोनों ही एफ- 
दूसर की सपस्याझ्या पर सपक सगे ओर सहानुभूति दिखला सकेंगे। प्रेम एव 
सदूभायना आपसी क्ड॒वा एवं आावश्वास का स्थान ले लेंगे। प्रेम एवं रदभावना के 
मसरब्य॒ आयउसी सघप का प्रश्न ही नहीं उठता । 

संगठित श्रम छगठन क होने पर उद्योगरति भी अपनी शक्ति से अनुचित लाभ 
उठाने का प्रयत्न करने में सोच करेंगे और इस प्रकार शाप्रणु का अन्त हो जावया | 
यही नहाँ श्रमिक भी सामूहिक सौदेवानी ((:०॥९८ाए८ 92722॥7/58) से लाभान्बित 
हो सब गे | ऐसी दशा में श्रौद्यायिक सपपर का थारम्म में ही गला उठ बापगा | सर 
अम्स डोऊ ने ठीक ही लिया है--- 

“सपसे यडा एदेश्य यह होता चाहिये झि स्वाभिमाना, उत्तरदायी आर 
सरक्ष अमिर सगठन शा निर्माण किया जाये (? 


उयागपविया द्वारा श्रम कल्याण कार्यों का आयोतनत 

शान्चि का मूलाघार प्रेम एबं रुदूभावना है । व द अमिता में इस मावना सो 
उत्तवन +र दिया वाय छि उयायप व उनऊ हिैदा एप शुभाकाह्! हैं तो ये अवश्य हा 
उनकह्ञ प्रति सहानुभूति रफने लग और ऐस। स्थिति म सपप॒ की भावना का नष्ट हो 
जाना स्वामाविक ही है। बह तमी सन्मय्र हां सब्ता है जत्र उद्यागपवि आमरों के 
कल्याय क लिये उुठ्ु ठोस काये कं ओर उन्ऊ टठुख दद को उमर्कें। भाव मं 
विदेशों उद्यागपावयों का सम्मघ भारदाब जमिकक ले रचमान भा न था ओर यही 
कारण रहा कि श्रमिकों हरी ग्रात्धा उन पर जिल्दुल न रही और आपसी भद एवं 
मनमुटाव ऊ कारण सदैय अविश्यास टी मावना पनपदी ही जो जौयाग्रिक सपप 
का नूल कारण रही । गा परिस्थितिया उदल चुकी हैं । उद्य'पपि मा मासताव हैं और 
अमिक भी | ग्रावश्यक्वा इस यात की है कि उद्योगगवि मानवताबादी इप्टिकोण को 
समर्भे और अपनायें । आज रुमब वी सति क् साथ साथ उद्योगरवियां को श्र 
कल्याण कार्यों का महत्व समझना है और यदि वे ऐसा नहीं करते तो श्रम अठव्याव 
से उत्तन हुई साम्पवाद जा उच्चाल दरें उडें शात्र ही विनाश की अवल गहराइयीं 
मे डा देंगा। औदागिक शास्ति का समस्या उनक जीयन-मस्ण वी समस्या है और 
इसकी स्थापना कपल ग्रेम एय सट्मावना ऊू आधार पर ही भरी जा सज््दी है। इस 
दिशा मे शए ज्ल्याण॒ का कार्य डचिव कदम होगा। 


औद्योगिक उबर्ष रेण्द 


सामाजिक सुरक्षा का आयोजन 

सामाजिक सुरक्षा वी योजनाओं द्वारा भमिकों को भाबी चिन्ताओं से मुक्ति 
दिलाई जा रुकती है और उनमें सतोष की भावना व्याप्त वी जा सकती है | वेरोजयारी 
का भय, दद्धिता के कारण दैबी ठक्टों ते भर एच ब्रद्धावस्था में आब पनन्‍्द हो जाने 
खय भय अ्रत्िकों म अछ्तोष बी भायना सो और भो पय्यलित करते हैं । अस्तोष में ही 
आान्ति वी रिनाशकारी निनयारी छिपी रहती है । दरिद्रठा ही भारतीय श्रमिक का मुख्य 
अभिशाप है और इससे छुटरारा दिलाने में ठामाजिक सुरक्षा फ्री योजनाएँ श्रत्यधिक 
सफ्ल हो सकती हैं | 
श्रमिकों में उत्तरदायित्व की भाषना का प्रादुर्भार 

अदीत में उद्योगपतियों के अनुचित व्यवहार के कारण भारतीय भमिक्रों मे 
उनके प्रति आवश्वास थी जर्डे मजवती रो जम छुकी हैं । श्रमिकों में इस मावना का 
मिलना भी औद्योगिक शान्ति के लिये अत्यन्त आ्रावश्वर हे । आज अमिया यो स्वतस्त्र 
भारत का नागरिक एव राष्ट्र का क्शधार होने के नाते अपने उत्तरदायित्व पो समझना 
चाहिये। झमिनवीजरुण, बानिक प्रन्‍-घ एवं अन्य औद्रोगिफ घुघारों का अविवेक्पूर्ण 
आधार पर विरोध न तो उनक ही हित मे और न राष्ट्र रे हित में ही होगा। अधिकारों 
क माँग र साथ-साथ बर्॑थ्यों का उपलला भी आवश्यक हे। औद्रोगिक सबप्रप राष्ट्र के 
डल्यादन-बृद्धि में एक अवशेध हे और सप्द्र विरोधा एक टल्व है जिसका विवेकपूर्स रति 
से हटाना अत्यन्त आउश्यक है। यह प्वश्य है कि अमाय एवं अज्ञान के गहन 
अन्धरार में भठकते हुए श्रमिस वर्ग से आज शान्ति एवं सतोष को आशा करना 
व्यथं ही नहीं, बरन्‌ अन्याय भी होगा | श्रत पदले उनके बल्राण फ्र लिये उद्योग 
पतियों, केन्द्रव तथा राज्य सस्कारों, श्रप रुषों तथा समाज उल्याय सब्याओं द्वारा 
ठोस बद॒म उठाया घानाः चादिये, तभी अ्रमिकों में उत्तददावित्व वी भावना या आदुर्भाव 
सन्मव द्वो सकता है। 
बाय समितियों की स्थापना (289>]5070070 ०६ एठगं:३ (०फ्राम्माहट८३ | 

कार्य समितियों का निर्माण प्रत्येक मिल में अकूग-अ्र॒ल्य मालिक और मजदूरों 
के ब्राबर प्रविनिधयों द्वारा किया जाता है। ये समितियाँ मिल अथवा निर्माणशाला 
के अन्द्र बैठकर अपनी दैनिक स्मत्याझा को चुलभाती हैं। मालिकों और अमिक्तों 
के नीच निकटदम रुम्पक स्थापित हो जाता है और आपस में सत्र मछले सुलभ जाने 
के कारण औद्योगिक दपय की चिनयारी अ्ज्वलित होने के पूर्व ही बुक जाती है। इन 
समितियों में दानों ही दल एक दूसरे के मित्र के रूप मे मिलते हैं, अतः उमल्वाश्रों 
वा सुलभकाना सरल होदा है । रुघप दो जाने के उपरान्त दोनों ही दुल एक दूसरे छे 


ड्१० मारत की आर्थिक प्रगति 


प्रतिद्वन्द्दी का रूप ले लेते हैं, श्रतः समस्या का रूप और भी ग्रम्भीर हो जाता है | इन 
समितियों द्वारा सभी समस्याएँ प्रारम्मिक अवस्था में ही सुलक जाती हैं जिससे 
उनको भावनाएँ ठीक बनी रहती हैं । यही कारण है कि भारतीय भ्रम आयोग ने 
लिपा है-- 

“यदि इन्हे उचित श्रोत्साहन दिया जाय और पुराने दोष मिदा दिये 
जायें तो ये समितिया भारतीय श्रोद्यामिक अणाली मे अत्यन्त लाभदायक सिद्ध 
दो सकती हैं ।”* 

भाख में श्रम आयोग के सुकाव पर ऐसी समितियों का कुछ उद्योगों में 
निर्माण हुआ था, परन्तु अहमदात्राद छोड़कर जहाँ गाँधी जी का व्यक्तिगत प्रयत्न एव 
प्रभाव था, अन्य स्थानों पर ये समितियाँ असफ़ल सिद्ध हुईं । 


स्थायी आदेशों का होना ( 9008 (070०४५ ) 

स्थायी आदेश मालिक एवं मजदूरों के बीच सम्पन्न हुए, भर्ती, छंड्नी, छुड्ी, 
अनुशासन कार्यवाही और रोजगार की शर्तों थ्रादि से सम्बन्धित समभौते होते हैं 
जिनको वावूतन सास्य ठहराया जाता है। प्रायः औद्योगिक रुधर्ष उपर्युक्त बातों के 
आधार पर हुआ्ा करता है। यदि इन बातों को श्रापती समभौते द्वारा पहले हीं निर्धा- 
रित कर लिया जाय तो अ्रयश्य ही सत्र्ष थी नौत्रत न आने पायेगी। ब्रिटेन में ये 
सममभौते अत्यन्त सफल हुए हें और मारत में भी ये निश्चय ही सफल सिद्ध हो सकते 
हैं यदि इनके सचालन में कानूती अनिवार्यता बढ़ती जाय । 
लाभ भागीदारी योजना एवं श्रमिको का उ्योग व्यवस्था मे स्थान 

लाभ-मागीदारी योजना (2206£ 59]व्यापहु $टाव्या2) छार्यान्विव हीने के 
उपरान्त श्रमिकों का उद्योग विशेष के लाभ में भाग होने के कारण, उत्पादन का अधिक 
करना थ्ावश्वक है । ऐसी थ्रवस्था मे वे स्वय किसी ग्रकार के सघ्ष से बचने का प्रयर्ष 
ब्रेंगे। उद्योगों की व्यवस्था में भाग मिल जाने पर इस आधार पर कि व्यवस्था ठीक 
नहीं है श्रमिक सपर्ष करने मे अपने को असमर्थ पायेगा । फलस्वरूप औद्योगिक संघर्ष 
का न होना स्वामाबिक दी दै। परन्‍्ठ यह तभी सम्भव हो सकता है जब प्यरस्परिक 
आविश्वास एवं मनोमालिन्य का अन्त हो जाय । 

रक्षात्मक॒ उपाय ( (प्प४ए८ 3[2880725 ) 
उपयुक्त प्रतिषधक उपायों के कार्यान्वित होने के बाद भी औद्योगिक संघर्ष वी 
१. *छजुल फला०एल धागा: ए फलए भर छाएला एा0फुटा टा००तप्राबडुथयक्षा: वे 
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समस्या उत्तन्न होने की सम्भावना तो बनी ही रहती है। श्रतः ऐसे उपायों का, जो 
सघर्ष उपस्थित हो जाने पर उसका शीघ्र से शी्र निवारण कर सके, कम महत्व नहीं 
है । सपघर्ष जितनी जल्दी दूर हो जाय उतना ही अच्छा है। अधिक हानि से बचने के 
लिए. ये उपाय अ्रनिवार् हैं | इसके अन्तर्गत निम्नलिखित उपाय आते हैँ-- 


(१) सममोता (:०००।४४००), 

(२) मध्यस्थता (3829॥20007), 

(३) नाँच (7ए८आहइशाणा), 

(2) पंच निर्णेय (है ग0०7), 

(५) औद्योगिक न्यायालय की स्थापना (0त750० (००४७) | 


सममौता ((:०००भा67) 


आपछी उममौता एक ऐसी प्रणाली है जिसके अन्तर्गत संघर्ष फे उपस्थित हो 
जामे पर मालिक एव मजदूरों के प्रतिनिधि एक तीसरे व्यक्िद या समिति के सम्मु 
अपने विवाद यो रफते हैं जहाँ आपसी बातचीत द्वारा आपसी सममौते का कोई रास्ता 
निकालने का प्रयत्न किया जाता है। मध्यस्थ दोनों दलों के दृष्टिकोण जानने के 
उपरान्त आपसी समभौते के द्वारा विवाद को ध्ुलकाने का प्रयत्न करता है| 

समभौता दो प्रकार का हो सकता ऐै--(१) स्वेन्छिक ( ७०ॉ०७०४४॥ ), (२) 
अनिवाये ( (:०४एणे$०७ )। जब मालिकों एबं मजदूरों द्वार स्पेच्छा से समभौते 
की व्यवस्था होती है तो उसे स्वेच्छिक समभीता बहते हैं। जब समझौता कानूतन 
अनिवाय कर दिया जाया है तो उसे अनिवार्य समझौता कहते हैं. | सरकार इस व्यवस्था 
के लिए. समभ्कीता अधिरारी ( ९०0ए0टगशात 0्ी०८्टा5 ) या समभौता बो्डों 
(0०ण्लाक्राठा छेठदा पे) वी स्थापना करती है| 


मध्यस्थता ( (४०॥०५07 ) 


संघर्ष की समस्पा उत्पन्न होने पर जब कोई प्रमावशाली व्यक्ति, उरकारी या 
सार्वजनिक अधिकारी श्रथया कोई अन्य मध्यस्थ मामले म हस्तक्षेप करता है तो इस 
प्रणाद्षी को मध्यस्थता कहते हैं । प्राय- ये मध्यस्थ उस्कार द्वारा ही नियुक्त किये जाते 
हैं । इस प्रकार की मध्यस्थता का प्रश्त उठ उत्व उपस्थित होता है जत्र उमम्दौता 
समिति ( (0०7८)॥४४०० 90%:4 ) की बावचीत असफल द्ोकर इटती-सी प्रवीद 
होती है। मध्यस्थ का ग्रमावशाली व्यक्ति होना अत्यन्त आवश्यक है | इस उपाय को 
झधिक उपयुक्त नहीं कहा जा सजता क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि मष्यस्थ की बात 
मान ही ली जावे। 


ज्श्र भारत की आर्थिक प्रगति 


जाँच ( 777९5084000 ) 

इस प्रणाली के अन्तर्गत श्रौद्योगिक झागड़ों का एक समिति द्वारा निरीक्षण 
किया जाता है। यह भी स्वेच्छुछ अथवा अनिवार्य हो उक्ता है। जब दोनों पत्तों 
द्वारा अपवा किसी एक पक्ष द्वारा निवदन करते पर समिति का निर्मार/ होता हैतो 
इसे स्वेब्छिक जाच कहते हैं। जय सरकार द्वारा बिना किसी पक्ष के निवेदन के ही 
जाच सप्रिति वा निर्माण होता है तो इसे अनिवार्य जाँच कड्ठा जाता है। इन जाँच 
समितियों ([97९/॥8400॥ (00:0/०४७) का मख्य कार्य परिस्थितियों का 
निरीक्षण करने के उपरान्त प्रस्ताव रखना होता है जिनका स्वीकार क्रनाया न करना 
दोनों ही पत्चों की स्वेच्छा पर निर्मर होता है। इस प्रणाली म समय अधिक लगने 
के कारण, इसको ग्राद्श प्रणाली महा कद्दा जा सकता। तथ्यों के प्रकाशित हो जाने 
पर भी और जाँच समिति क अस्ताब रसने पर भी उनका पालय करना वेबल स्वच्छा 
पर ही निर्भर है । 
पच निर्णय (/:)0907) 

इस प्रणाली के अन्तर्गत विवाद हो किसी व्यक्ति, सम्रिति या न्यायालय फे 
सम्मुस पच वी हेसियत से उपस्यित किया जाता है। ये पत्र दोनों पहों क तक सुनने 
के उपरान्त अपना पैंसला देते हैं। यह फ्सला दोनों पत्तों को मानना पड़ता है। 
पत्र निर्णय भी स्वेज्छिफ या झनिवाय हो उकता है। स्वेच्छिक पन निर्णय में पच 
द्वारा दिया गया निणय मानमा दोनों पद्चों की स्पेच्छापर निर्भर होया हे। अनिवार्य 
पश्व॒ निर्णय में दोनों ही पछ्लों को पव द्वारा दिया गया फैसला अनिवार्य रूपये 
मानना पढ़ता है। 


औद्योगिक न्यायालय की स्थापना 

इस प्रणाली के अन्तर्गत सरकार औद्योगिक न्यायालयों की स्थापना करती 
है। इन न्यायालयों म अमिकों एवं मालिकों के श्रीच सम्रकौता नहोने पर विवाद 
को न्यायाधीश फ समक्ष प्रस्तुत करने का दोनों ही पक्षों को अधिकार होता है गौर 
इनका पैसला कायूतन मान्य होता है। क्‍्भी-हुमी ऐसी भी व्यवस्था होती है कि 
सममौता न होने पर विवाद की न्यायाधीश के समक्ष रफने के लिए दोलनों पक्ष आध्य 
होते हैं। 

सरकार द्वारा प्रयत्न8०४5पप८४ 'न्नाद्था फए पट छग्एटाआजल्ताए 


कार्य समितियों की स्थापना (85७४099फ८ए ०६ छठ (:0एआए८८४) 


सर्वे प्रथम सरकार ने सन्‌ १६२० में सस्कारी छापेलानों में सयुक्त समितियाँ 
(]0फ४ (०काय्ा।०25) की स्थापना की थी। इसके उपरान्त मद्राछ की कपड़ा 


औद्योगिक सपप इ्१३ 


मिलों, रेलवे, जमशेदपुर के लौह इसात उद्योग एवं कुछ राज्यां के व्यक्तिगत उद्योगों 
मे इन उमितियां का निर्माण किया गा, परूठु इनक द्वारा कोई उल्सेवनीय कार्य 
नहीं दो सका । सरकार द्वारा मी इस दिशा भें कोइ अवत्न नहा हुआ। सर्व प्रथम 
छररार द्वारा सत्‌ १६४७ में श्रोद्योगिक चधप कानून के अन्वर्गव फन्दीय सरकार मे 
राज्य सराारों को विभभन्न उद्योगा स कार्य छामवियाँ निर्माण वरने की ब्यवस्था वी | 
सन्‌ १६४८ म उत्तर प्रदेशीय उरकार ने २०० या इससे ग्धिक श्रमिकों बाला नर्माण- 
शालाओं म कार्य साम्रतियों की स्थापना अनिवाय उ< दिया, परन्तु नवम्बर श्६ू३० 
सइस व्यवस्था जा हटा लेना पड़ा | इस ओर यम्मई, जहार, मद्रास एय प्रणार 
सरकारों ने भी बदम उठाए परन्तु सफच न दो सर। इन काय समितियों की अस- 
फचता के नम्नेलिखित कारण २ह-- 


(१) जम सघ इन सुमितयों को अपना प्रतियोगी उमनत थे । 

(२) उद्योगपति इन तमितियों को श्रम उप्र का दूसरा रूप समझते थे। 
उद्योगपति इन उस प्रततियों म वैठ+२ श्रमिय्ों स बातचीत करने म श्रपतरी द्वीनता समकते 
मे श्र उनका मत था कि उद्योग रु देनिरु फाये इन छम्ितियों + कारण मुचाछ रूप 
से नहीं चलाये जा सबते । 
स्थाप्री गादेश ( 5घछाव 98 (070675 ) 

सर्वभ्रथम सन्‌ १६३८ में वम्बइ औदयोगिक सप्प कादूत के अन्तर्भव स्थायी 
आदेशों क निम्राथ को अनिवार्य जिया गया । इसक उपरान्त सन्‌ १६४५ मे केद्धीय 
सार ने ओद्योगक्त रोगगार स्थायी आदेश (फावंप्ऋधणं [ग्रगफ्ञौण्गण्ला 
$७7व9% 8 ()74९३७ 30८५) कानूत के अन्वर्गत १०० या इससे अधिक अभ्िकों 
बाली ओद्योगिक ठस्थानों में स्थावी आदेशों का निमाण अनिवाय॑ कर दिया और 
इसके पालय न करन पर दड़ की ध्यपत्था वा | कायूम के अनुसार स्थायी आदेशों 
का निर्माण श्रमिकों क॒ सहयोग से होगा और इन आदशों को-तप कमिश्नर दारा 
प्रमाणित रराना आवश्यक है | परन्तु अनुमत वह उतलाता है कि ये कानून उचित 
नियरुण के अमाव म॑ सफल नहे। हो सऊ । 
ओयोेगिस सपि अस्ताय १६४७ ( ॥04प्रशघए। उ:ए८४ मै०४०पध०घ 79 (7) 

औद्योगिक शान्ति स्थापित बरने ऋ उद्देश्य से भारत सरमार ने सन्‌ १६४७ 
में उद्योगपतियों एवं अमिकों क बीच एक शान्वि-सधि स्थाएत करने की व्यवस्था की [ 
इस सधि की बुख्य शर्तें इस प्रखर यीं-- 

(१) ब्वादों को छुलमाने के लिए समी कादूनों और अन्य उपादानों वी 
प्रत्येक्ष रयान पर उचित व्यवस्था की जाए [ 


३१४ भारत की आर्थिक प्रगति 


(२) उचित मजदूरी (उय्यह फऋवछुट5 ) एवं कार्य करने को दशाओं को 
निर्धारित करने और भ्रम उहयोग प्राप्द करने के लिए उपयुक्त केद्धीय, क्षेत्रीय एब 
उत्पादक इकाई सम्रितियाँ स्थापित की जायेँ | 

(३) उत्येक औद्योगिक उस्थान में कार्य समिति की स्थापना की जाय । 

(४) श्रमिक्रों का जीवन-स्वर सुधारने के लिए उनके आवास की उचित 
व्यवस्या सी जाय। 

सन्‌ १६४८ में राज्यों के श्रम मत्रियों का सम्मेलन डुआ नबिसमें उचित 
पारिश्रमिक श्रौर मालिझों का लाम निश्चित करने के लिए विशेषज्ञ समितियों की 
स्थापना की गई। केद्धीय सरज्तार ने १० ज्ञाख मक्तानों वे- निर्माण क लिए. एक 
गइ निर्माण बोर्ड (00०६8 80थ0) की भी स्थापना की। श्रम रोजगार केद्रों 
( प्रगगंगुम्ा०्०६ :नाधथ्याहु०७ ) एवं श्रम पशिक्षण केन्रों ( [209०७ 
प्र:थ्ाता०8 (६०८४८) को भी स्थायी रूप प्रदान किया गया। 


औद्योगिक सघष॑ कानून (0005 75००४ #८०॥) 


ओऔद्योगिक शान्ति स्थापित करने के उद्देश्य से भारत में औद्योगिक सर्षर्ष 
विधान का इतिहास पुराना नहीं है। सर्वप्रथम इस दिशा में बम्बई राज्य सरकार 
ने सन्‌ १६२४ में एक औद्योगिक सपर्ष बिल प्रस्तुत किया था परन्तु वास्तविक रूप 
से सन्‌ १६२८ भ जावर कब्द्रीय सरकार एक प्रभावशाली बिल प्रस्तावित करने में 
सफल हो सकी जिसके कारण सर्वप्रथम सन्‌ १६२६ भें व्यापार सघष कानून (7५४06 
40॥590९5 8८४ 7929) पास हुआ । थास्तव में यह काबूत सरकार द्वारा औदधो- 
गिक शान्ति स्थापित करने के उद्दे श्य से प्रथम सराहनीय प्रयास था | 


व्यापार सघ्प कानून १६२६ की मुख्य धाराएँ 

(१) स्ववत्र अध्यक्ष (096ए७९८०१९००६ (क2फ्रयाव) एवं अन्य स्पततन्र 
सदस्यों द्वार निर्मित जाँच अदालतों (((०ण्ाछ ० सफ्रवृणाए) की. उऋद्धीय 
सरकार, राज्य सरकार एव रेलवे द्वारा स्थापना की व्यवस्था की गई। जाँच अदालत 
का कत्तंव्य भगड़े के मूल कारणों को छात करना था| जाँच हो जाने पर समभौता 


बोर्ड का कार्य था कि दोनों प्चों में समझौता करावे । 
(२) र्ममौता बोर्ड ((०8लाशबतत्पत 30474) की भी व्यवस्था वी गई। 


इसके लिये भी एक स्थतत्र अध्यक्ष तथा दो या चार रादस्य रखे गये जो समान रूप 
से दोनों पक्तों का प्रतिनिधित्व करते ये | इस बोर्ड का कार्य जाँच होने के उपरान्त 
दोनों पक्तों में आपर्ी समकौता कराना था [ 


ओऔद्योगिक संघर्ष ३१५ 


(३) इस अधिनियम के अन्दर्गठ डनहिदकारी उद्योगों में (0ए७7८ एप 
((००८८६:७७) में जैठे रेल, वार, डाऊ, विद्युत, प्रकाश, पानी, सफाई दत्वादि में 
छिना १४ दिन के नोटिठ,के हड़ताल अवेब घोषित कर दी मई। 

(४) अवैधानिक हडताल एव॒वालाबन्दी की व्याख्या कर दी गई | इस 





प्रफार किठी ऐसे उद्दरय कम पूर्व के लिये, जो उप वाले उद्योग से सम्बन्धित नहीं 
हैं, कोई भी हड़ताल भ्रपरेष होगी । ऐसी हड़ठालें मी जिउसे जनठा को कोई विशेष 
अशुधिधा एव कट हो, अवैध धोष्िति की गईं | रहानुभूति नें की गई हडतालें भी 
अवैध करार दी गई। 

(५४) भम हित की जुरत्ता के लिये सखारी श्रम अधिकारियों (.20007 
(0%्टा5 ) छी नियुक्ति कल मी ब्यव॒स्था वी गई | 

डपर्चुंक अधिनियम में कई दोप होने के कारण इसकी क्डु ग्रालोचन्य की 
गईं । रुवेप्रथम इस कानूत में सघपे रोकने कया कोई स्थायी पत्रध नहीं या। जाँच 
अदालत एवं तमनौता चो्ड की स्थापना की भी सब के उपरान्त स्थापित करने वी 
ज्यवस्था थी, श्रतः अध्यायी होने के कारण इन सस्यातओं रा उद्योग बिशेष से सम्पक 
ने रहना स्वामाविक द्वी था। अ्रत्येक हड़वाल से जनता को कुछ तन छुछ असुविधा का 
द्वोना स्वाभाविक ही था, अतः सरकार द्वारा क्सी भो हृडठाल को श्रवेघ घोषित 
किया था सकता था। इसके कारय भ्रमिकों की ओर से भी इस कानून की आलोचना 
की गई । सहानुभूति ह॒डवालों के प्रतिबध को भी उचित नहीं समझा गया। इन 
आलोदनाओं के परिणामस्वरूप उत्‌ १६३२ में उशोधन क्या गवा और सन्‌ १६३४ 
में इसको स्यावी रूप दे दिया गया क्योंकि १६२६ में यह अधिनियम प्रथमतः ५ वर्ष 
के लिये बनावा गया था। भाखीय धप आपोग ७। ठिछ्वारिशों के आधार पर इस 
कानूत में पुनः सन्‌ १६३८ से सशोधन हुआ । 
सन्‌ १६३८ के संशोधन * 

(१) औदोगिऊ ऋगड़ों की मध्वस्थवा (3॥९४४०४००) क» लिए समभौता 
अधिजारियों की ( (:णाएाग्रा0तत 0#८्टा5 ) की नियुक्त की व्यवस्था थी | 

(२) अपैष इड़ताल सम्बन्धी नियत्रणों को भी झुछ शिथिल किया गया । 

(३) जन सेवा उचोग ( ९णंणा८ एथाएए $पफश०८७) में चल बाताबात 
और द्रामर्रें डयोय भी सम्मिलित किये गये । 

उपयुंक सभी बशोधनों के बावजूद भी वियादों के निवारण के लिए कोई 
स्थायी व्यवस्था नहीं यी क्योंकि दोनों ही पक अब मी स्मभौता-समिियों का निर्णय 
मानने न मानने को स्वृतन्त ये 


श्१६ मारव वी आर्थिक प्रगति 


द्वितीय भद्दायुद्ध 

युद्वक्‍ालीन परिस्थितियों के श्रनुदूल सन्‌ १६४१-४२ में सशोधन किया यया | 
इन सशोधनों ऊ फलस्वरूप अमिकों पर बहुत से बन्धन लगा दिये गये जिनक' कारण 
डनका हड़ताल करना कठिन हो मया। उद्योपतियां को भी बिना नोदित दिये हुए 
ही घरों तथा अवकाश इत्यादि म परिवर्तव करने को खतन्‍्मवा दे दी गई | यह सब 
युद्ध प्रसत्नों के ह्विंत भे ही किया गया। 

अनबरी १६४२ म हड़तालों क परिणामस्वरूप उत्पादन क्षति रोज्ने के 
लिए भारव सरकार ने भारत सुरह्धा कानून की धारा ८५१ ए के अन्दर्गत हड़तालों 
पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया तथा सघष उठ खड़े होते की व्यवस्था में समभीवे तथा 
निरारुशण के लिए, सरकार फो उूचना देने क आदेश प्रसारित क्यि। इसी प्रसार 
क अधिफार प्रान्तीय सरर्तार वो दे दिये गये | जिंना १४ दिन दी पूर्द सूथना दिये 
हुए. इड़वाल व वालाबन्दी को अवैधानिक घोषित कर दिया गया | 

उपयुक्त सभी युद्धकालीन प्रयत्न थे जोकि ३० सितस्र सन्‌ १६४६ को 
सम्ताष्त कर दिये गये। किच्चु नुरुव से ज्ञात हुआ रे य॑ स्थायी धाराएँ अत्यन्त 
उपयोगी ससद्ध हुई थीं। इस काल सम सरवार वो औद्योगिक सगढों का पर्याप्त 
अनुभव हो गया और उनक आधार पर देश में स्थायी रूप से ओ्रीब्रोगिक शान्वि 
स्थापित करने वे लिए उचित विधान निर्माण की योज्ना बनाई गई । परिणामस्वरूप 
कन्द्रीय सरकार ने सन्‌ १६४७ मे औद्योगक रुप्र्ष अधिनियम का निर्माण किया । 


आद्योगिक सघर्ष अधिनिमम १६४७ 


यह अधिनियम मार्च १६४७ से रुव १६२६ ई० के अधिनियम को स्पानापन्न 
करने के लिए पास जया गया | इसकी सुरय धाराएँ ।नम्वलिस्ित थीं-- 

(१) औद्योगिक झंगड़ों क रोकने के लिए. दो संस्थाओं को जन्म दिया गया 
है-- भ्रम समितियाँ ( ४५०४७ (०फ्र्म/व८७ ) तथा औद्योगिर न्यायालय 
(उपरतेएडठधाशे फ्रैणाओ5& ) श्रम समितियों में उद्योगपवियों तथा श्रमिकों के 
प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे जबकि औद्योगिक न्यायालयों में दो एक ऐसे सदस्य भी 
होंगे जिनदी योग्यवा रिसी हाईकोर्ट क जज क समान हो। 

सम्बन्धित सरतारों को यह अधिफार दे दिया गया है कि वे श्रमिकों व उद्योग 
पतियों के सम्मन्धी मं सुधार करने तथा उनके पारस्परिक कंग्ड़ों को तय करने के 
लिए उनके प्रतिनिधियों की श्रम समितियाँ ( भ7000 (0070/0625 ) प्रत्वेक 
ऐसे औद्योगिक सस्थान म स्थापित कर दें जहा १०० था इससे अधिक अमिरझ काम 


औद्योगिक संघर्ष ३१७ 


करते हा | राज्य सरकारों को अधिकार होगा कि वे विसी भी भमगढ़े दी जाँच कराने 
के लिए जाँच न्यायाज्ञव ( (.०पाए 06 सपवृपाएु ) की मा स्थापना कर दें | 


हड़ताल करने से पूर्व पहले मामला समभकौता अधियारी के समझ जायगा 
जोकि अपमा प्रतिवेदन सरकार के सुम्श्प श४ दिन के अन्तर्गत प्रस्तुत करेगा | 
यदि फैसला हो गया तन तो ठीक है स्न्‍्यथा इसके उपरान्त सरकार मामले को समभौते 
बोडड अथवा झौदयोगिक न्यायालय के पास भेज्जञती है । चोड़े अपना श्रयास दो सास 
तक कर सकता है। अधफल हटाने पर ररकार मामले को पुन जाँच न्यायालय वो 
सौंपती है जा कि ६ माह वफ के अनर्गंत अपनी पूरी जाँच करक ग्रतिवदन खरगार 
के उमछ अस्तुत कसी है। इसके याद सरवार मामले को ग्रौद्योगिक न्यायालय के 
पास अपने श्रन्तिम निर्यय ( 85270 ) देने के लिए मेजती है। सरसार को 
अधिकार है कि वह इस निर्णय को दोना पदों एर अनिवायंतः लागू कर सके । 


(२) पच फैसले कु सब्य मे श्रथवा उठऊ फैसले क दो माह तक मी हडताल 
या वालाबन्दी अ्पैधानिक थ दरइनौय है । जो अमिक ऐपी हड़वालों में सम्मिलिय 
नहीं होंगे उनको पूर्ण रक्ता की जायगी। 

(३) जन हितकारी सेवाओं ( [०४०॥८ ए/॥0ए $67६0८$ ) में हड़ताल 
करना अवेधानिक +र दिया गया है। इसक लिए; ६ रुप्ताद की पूर्व सूचना ग्रावश्यक है। 

(४) राजनैतिक ग्रौर सहानुभूति में झी गइ हड़वालों पर ग्रतिवन्ध लगा 
द्गि यया। 

सम्‌ १६४६ क्ले एक कानूत द्वास केन्द्रीय सरकार ने एक विशेष औद्योगिक 
न्यावालय की (थापना करके पेंकों और बीमा ज्षेत्रों में होने वाल भमड़ों को अपने 
हाप में ले लिया है । 

इस प्रकार सन्‌ १६४७ का औद्योगिक उपर्ष अधिनियम औद्योगिक शान्ति 
स्थापित करने की दिशा म॑ अत्यन्त मह बपूर्य कदम था! इसके झडुसार सममौता 
एव पत्र पैयाला अनिवाये कर दिया गया है 

ओऔद्योगिक सघपे ( अपील न्यायालय ) फादून १६४० सिवेषाायत्रों 
व)5फ2४ [६ डफ्एथ्शे पफ्रप्माशे औैध 79॥०)- सन्‌ १६४७ के कानून के 

निशुंय के अन्तर्गत केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को ग्रौद्योगिक न्यायालय ([7त05- 
छा 'पप्रपा5) नियुक्त करने या अधिकार था किन्तु इन न्यायालयों की 
कार्यवाही तथा फैसले में कोई समन्वय महीं था। बिभित्न औद्योगिक न्यायालयों 
द्वारा दिये रये निर्णयों में विभिन्रवा और असमानता ही समस्या सुलकाने के लिए. 
सरकार ने उपयुक्त कादन फे अन्तर्गत एक अपील न्यायालय ( 297० परग्ाजप- 


रेश्८ मार्त दी आर्थिक प्रगदि 


थी ) वी स्थापना तीजो विमित्र समभौता उम्रितियों, देदन परिपदों ( ७४०8० 
800705 ) एवं न्यायालय द्वारा दिय गये निर्यंय पर अपील किये जाने पर पुन- 
विचार चरता है। इस न्यायालय म एक चेयरमैन और बुछ सदस्थ हग्रि निनकी 
सख्या उमय-उम्रय पर सरकार निश्चित करंगी। सन्‌ १६५५ में अधिनियम में 
उशोधन करफ इस न्यावालय पो भग कर दिया गया है । 


श्रम सम्बन्ध बिल १६५०([५७७०ए७ एलश्राणा कर! 395० ) 


पिछन अतुमप्र प्र आधार पर जद्धीय रुस्मार ने पुराने मानता में मामूली 
परिवर्तन करने वी आपश्यवता समझी और एक ग्रिल का प्रारुप तैय्रार क्या। 
ग्रिल १७ फरवरी १६४० यो ससद + समज्ष प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य 
अमिरों और उद्योगपतिय ।क पारस्परिक सम्बन्धों में और भी झधिता सुधार करना 
तथा तिभिन्न श््या में पास हुए कानूना का सम यय क्या गया। पर तु यद्द विधेयक 
बहुत सी ऐसी परिस्थितिय लाकर उत्पन्न करवा या जिन पर जनता में मतमेद हाने 
के साथ ही साथ खय 7 द्वीय मम्िमइल में गम्भीर मतमेद था जैश रि १६४४ में 
अपने त्याग पत्र में शी बी० बी० गिरि में सस्व किया | यही कारण है श  मारत 
सरपार ने इस विधयक वा एस प्रसार से दफना रा दिया । 


श्रोद्योगिक सबरपे अध्यादेश १६५३ (70० ]007४६7४) ॥07597(65 
(970॥99762 7955) 

२४ यय्तूरर सन्‌ १६४३ दो राष्ट्रपति को ओर से एक अ्रय श्रव्यादेश जाये 
सित्रा गया जिसम कमचारी र पारिशमिक और उठती वर्सास्तगी से सम्बन्धित उुछ 
धाराएँ हैं| इस अध्यादेश + अनुसार--(१) उस आमिर को जियरी एक वर्ष की 
सेवाएं हा चुत हैं, कुछ शर्तों क साथ, तीमासी की अवस्था म, दैनिक बतन के ५०% 
के हिखाय से बतन थाने का अविकार होया | तया (२) उिना एक महाने का नोटिय 
और पिछुची संवाओं के लिए (१ वर्ष मं १६ दिन के यरायर औरुत वेतन के ग्राघार 
पर) अनुदान (5:289/७) दिये हुए, किसी कर्मचारी को जिउती उचाएँ ९ बर्ष की 
हो सुती हैं उजास्‍्त नहीं फिया जा उत्ठा । सन्‌ १६५४४ मे ओऔरद्यागिक समर्प परिधान 
मे थुन सशोचन क्‍या गया है। इख उशोपन क अनुसार यह फानृत चगीचा उद्योग 
के कर्मचारियों पर भी १ अप्रैल सन्‌ १६३४४ से लागू होता है। 
उपसंद्ार 

उपयुक्त विवेचन स रष्ट है जि सरफार ने ओऔद्योगिक शाति को स्पावित करने 

की दिशा म सराइनीय श्रयत्न किये ई | अनिवार्य समकीया एवं पच निर्यंत यथपि 


औद्योगिक संघ इ्श्द्ट 


जचित नहीं कहे जा सकते परन्तु भारतीय प्रगति के इस संक्रमण काल में अनिवार्यता 
का होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य था । परूदु स्थायी शाति की स्थापना के लिए. 
केबल अनुरोध एवं दबाव का ही सरुर्वदा रुह्मारा नहीं लिया जा सकता | 

अनिवार्यंता युद्ध काल में आवश्यक मी द्वो, वर्तमान काल में वह अनावश्यक 
एवं अन्यायपूर्ण है| स्थायी शाति का निर्माण तो आपसी प्रेम एवं सदूभावना के 
आधार पर ही रुम्भव है। कानून द्वारा सुधारों को मनुष्यों पर लादा नहीं जा सकता | 
एच० एस० किर्कालडी (स्. 5, 7(70.०!90) ने ठीक ही लिखा है-- 

ब्तु ३७७ गाते [.फाग्राह5 2ाट ी 0६ शंध्पा८5 हर माप ठप 
टा3९5,.- 20व तृटापा005 60 छाढ टणा्तपत तीगात्रापारत पाटि, ग्राा पीट 
फ्ए€ गण प्ाब्ते८ 4 गाशााबू० 099ए9ए7 शत $५९८९८६६०]. '॥]05 8 
घा४९ 49 00प0507/] ई०द/075 [0 ॥$8 [95५६ 98 पैशवे शत फ्रछाण्टाएश! 
॥0 एएट४एएए९ तए/-50णाते कौर ए फैशाबएाएण पा तेध्याए95 9९- 
ज€९ए हैं 20900: बजते ए३0०8ु९ए6७६, ४६ ६ ७०ए/१. ॥६0 फाट$टाफऐ8 
फाशाय 00 उष््रश्ा१9 बाते ज्राजड३ 2 

अ्रक्तूचर सम्‌ १६५२ में नेनौताल में हुए एक ठृदलीय भ्रम सम्मेलन 
( एपएक्षतार [00605 (07९८६ ) का सामान्य विचार भी यही था कि 
“अ्निवार्ष नि्ंय (2009ण४००ए /0]००८०४७००)? के स्थान पर सामूहिक 
सौदेबाजी ( (:०/८८४२८ 9थय8३708 ) और आपसी समझौते को महत्व दिया 
जाय। भ्री गिरि भी पारत्परिक समभौते (0०७७७०] (:००८॥।४7००) और स्वेच्छिक 
बच निर्णय (एगप्पध्वाए #70970४0०7) के पक्ष में ये । बात्तव में श्रौद्योगिकत 
शाति स्थापित करने का मार्ग कानूनी व्यवस्था में ही नियत नहीं दे । असतोष से 
ओत प्रोत शोषित एव जर्जरित श्रमिक वर्ग से शाति की फाम्ना करना फ्पल एक 
शुपद्‌ स्वप्व के समान होगा । स्थायी शाति यो श्रमि्रों वो आ्थिक ख्ख्ललाओं से 
छुय्कारा दिलाकर एवं उनके जीवन में नवीम चेतना तथा जाणति का प्रादुर्भाव करके 
ही स्थापित पी जा सज्ती है।॥मती ए० डी० आ्राफ (१5. औ. ॥0. &॥0४) ने 
ठीक ही लिखा है-- 

+9.6६ 7४४ (५0एटफरपटत: इ्य52 80 धीरा& 78 90 पाए (0९ 
ग्यथ€ ३एह९5 69 छब्एुल पुफ्ञा३ 45 चार (07 2८४०७, चकते त० प्०६ 
स्गक्ात, 4७ पछ 40 #एपृ व्घऐयाछए, 7एेपे काश फड क्राक्रपका पी 
]05प८८ भापे व्युप्शाए शात छाण्ट पा ऋणागपला७ पट छौ३०९ जऊग्ाणा 
पाट्ए त€टाएट णा फट छणावाहड्ठ प्ए ० ४०लव्छफुलओ 
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भारतोय श्रम की कार्यक्षमता 
(डक्रीध्पणु ० पपवोगा 7केठप्प) 








शाप्दू के औद्योगिक विकास के दो मूल एबं महत्वपूर्य स्वम्म हैं, भम एवं 
ईजी । औद्यौगिक ढाचे की फित्ति का न्‍्यात दल्दी दोनों के आधार पर पूर्णतया 
श्रवलग्बित है | निश्चेष्ट एवं निप्किय पूँची में श्रम ही चेतना प्रदान करता है, अतः 
उद्योग को जीवन एवं गति प्रदान करने वाले स्वम श्रम का स्थान पूँडी वी ओच्षा 
अधिक महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि राष्ट्र करे उलादन क्षमता एवं औद्योगिक 
प्रगति बहाँ बी श्रमिकों वी शाक्त एवं छूम्ता पर निर्भर होत हैं | भारत में राजनैदिक 
स्वतन्त्रता प्रात्त रुस्ने क उपरात राष्ट्र के आर्थिक मोक्ष की समस्या का समाधान निर्वांत 
आवशक है और तमो हमारी राजपेसिद स्ववन्त्रवा रार्यक छिद्ध हो सक्दी है | इस 
लक्ष्य की प्राप्ति क लिए देश का ओऔद्यागाक्स्य अनिवायें हो गया हे क्याकि यहीं 
निर्धनता, अश्यनना, रोग तथा झ्रालत्प की उम्रदाश्रों क्राअन्व क्रक सम द एव 
म्सन्नता वा मार्ग हे । भारत क युनर्निर्माय का कार्य यहाँ के अरुस्य श्रमिक्रों ऊ बों 
पर ही निर्भर है। आज 7 वेहानिक प्रतिमा के युग में अमेक्रों की सझ्या का वधेष्ट 
हांना ही पदात्त नहीं, वरमू उनका कार्येकुशल होना भी निदात श्रावर्वक है | नित्य 
अति नयीन बन्‍्त्रों तथा उपादानों का आविष्कार हुआ करता है श्रौर इन्हीं क़ कुशल 
अलालन पर ही अआरूकों की टत्यादन इमता निर्भर होती है। अत, आब राष्ट्र क 
ओऔदागिक पित्रास, उत्पादन इंद्धि तथा युन्तिर्माश के लिए श्रम की कार्यक्षमता में 
बृद्धि देश की प्रथम एबं आधारदूत प्रानशयकूता हे। राष्ट्र # आधिक मोक्ष का स्वप्न 
अभिकों की जार्वक्षमवा म इद्धि ल ही सामार हो ठज्ता हे । अमेक ही राष्ट्र क आर्थिक 
डाँच वी रीढ़ है। 
श्रम बरी बर्तेमान दशा 
आज मारतीय अमिक उतना जाउ्शल नहीं है जितना हें उसके पारचाल 
छगत के याथी हैं। वास्तव में मारतीय श्रम अपनी जणचता जे लिए सार विंश्य में 
अरिद है | थत्व देशां से तुद्नात्मक अध्ययन इरने पर यह स्थिति पूर्यदया सूष्य हो 


र१ मरखीय क्षम की कार्वक्षमता झ्रर 


जाती है | अलैक्नेएडर मैकरायट के अनुसार अंम्रेज भ्रमिक्र भारतीय अमिक की अपेच्ा 
४ गुना अधिक कार्य कशल है। कक्‍्लेमेंट सिम्पसन का तो मृत हैं कि सूती वस्र उयोग 
में भारत के औसतन ३ अ्रमिक लड्ढाशायर के मिलों में एक श्रमिक के बराबर कार्ये 
करते हैं. । सती मिल उद्योग वटकर कमीशन १६२६ २७ क अनुठार जितने रुमय में 
जापानी श्रमिक २४० तकुओं पर, अँग्रेज श्रमिक ४०० से ६०० तकुओं पर और 
अमरीकन अ्रमेक्त लगभग ११२० तकओं पर काम करा है उतने द्वी समय में मारतीय 
श्रप्तिक कब १८० तकओं पर काम कर पाता है। भारतीय घुनक्र औउतन २ के 
चलाता है पत्र कि जापानी बुनकर २३५ अँग्रेज चुनफ्र ४ से ६ तक एवं अमरीकी बुन 

कर ६ क्यों का सचालन कर सकता दे। मास्तीय उद्योगपतियों का तो कथन है कि 
वर्तमान मजदूरी (कदाचत्‌ विश्व में जो सबसे कम है) भी श्रमिकों का कार्यच्ठमवा को 
देखते हुए मैंहगी है । इसमें सन्देद्द नहीं कि भारतीय श्रामक वी उत्पादन क्षमता श्रन्य 
देशों क श्रमिरों की अपेद्शा बहुत कम है। भारतीय श्रमिक का दरिद्रता एवं श्रद्धाववा 

के गहन झघकार में पालन पोषण होने के कारण उसकी कार्य क्मता का हौन होना 
स्वाभाविक ही है। 


अमिकों की कार्यक्षमता निधारिद करने वाले मुरय तत्व निम्नलिखित हैं--- 


(१) प्राइतिक कारण-- (क) जलवायु 
(स) पैतृक गुण 
(२) आधिक कारण-- (क) याय क्ेघटे 


(स्तर) उचित मजदूरी 
(ग) कारखाने का वातावरण 
(पथ) छुठिदयाँ एवं श्रन्य सुविधाएँ 
(5) झाउनिक यत्रों की उपलब्धि 
(च) यन्छे क्व्म क कच्चे माल वी 
उपलब्धि 
(छ) कुशल प्रबंध 
(जञञ) स्पायी प्रकृति 
(३) सनेतिक एवं सामालिक--_ (क) उरकार भी नीति 
(ख) श्रम कल्याण कार्य 
(ग) झक्धा एव आवास ही व्यवस्था 
(घ) महत्वाकक्षी मावनाएँ. 
उपयुक्त परिस्थतियों का अनुकूच न होना दी मास्तीय श्रामवों रो अकुशलता 
का मुख्य कारण है जैसा कि निम्नलिजित वचन से स्पष्ड होता दहै-- 


३२२ भारत की आर्थिक प्रगति 


जलवायु 

जलवायु का प्रमाय अमिशें की कार्वक्षमता पर अत्यधिर पड़ता हे। ठडे 
प्रदेशों के रहने दाले लोग गर्म प्रदेशों ऊ रहने वाला से अधिक शक्तिशाली हते हें 
और व अधिक घटों तक काय करने की क्षमता ज्सते हैं। भारत एफ गम देय है। यहा 
गरम्तियों म तो कारफानों में १२०१ तऊ वापक्रम पहुच जाता है। ऐसी दशा म वार्य 
करना श्रमिकों क लिये अत्यन्त कठिन हो जाता है और व अधिक घंटों तक कार्य 
करन म असमर्थ हो जाते हैं। « 
कार्य के अधिक घटे 

भारतीय उद्योगपतियों की मनोद्त्ति सदैव से यह रही है कि उत्पादन में बृद्धि 
अमिकों के कार्य करते फे अधिक घंटों पर ह। निर्भर है। परिस्हामस्यरूप भारतीय 
अमिर को औसतन ८ से १० घन्दे तऊ प्रतिदिन काम करना पढ़ता है जब ऊि ग्रम- 
रीक्ा में अ्रमिक्रों को सत्ताह में केवल ४० घढे तथा रूव मे ३६ घटें कार्य करता 
पड़ता है| का के घटे अधिक होने क कारण श्रप्तिजों की रुचि बाय ऊ प्रति समा 
हो जावी है और व थ्पनी उत्पादन चइमवा सो जैटत हैं । 
कम मज़दूरी 

भारतीय अ्रम्तिकों को इतनी कम मबदूरी मिलती है कि वे अपनी देनिक झ्राव 
श्पक आवश्यल्ताओं की पूर्ति भी बड़ी कठिवाइ से कर पाते हैं । दरिद्रता के कारण ही 
उनको पर्याप्त भोजन भी नहीं मिल पावा है। ऐसी दशा में उनम शक्ति एव सूर्ति 
का श्रमाव स्वाभाविक ही है । उनके दिमाग सदैव थरावी थिंताओं म अस्त रहते हैं 
और उनमें ही उनका जीवन घुला करता हे। न वो व अयने बच्चों के स्वास्थ्य वा ही 
प्रन्‍न्‍ध कर पाते हैं और न उनकी शिक्षा ता ही। बीमारी से <छ्ा क लिये वो दे रदेव 
माग्य तथा भगवान पर ही निर्भर रहते हैं। इन चिन्ताग्रस्त नर ककालों से कार्य 
कुशलता वी आशा रसना व्यर्थ ही होगा | 
कार्य करने की प्रतिकूल दशाएँ 

भारतीय मिलों का अस्पास्थ्यकर वावाबरण मी जिसमें श्रमिकों गो श्रधिक घटों 
तक कार्य करना पड़ता है मारतीय श्रम वी अकुशलता, का एक रुख्य कारण है। ऐसी 
परिम्थितियों में जहाँ पर यूर्य क प्रवाश क होते हुए भी विद्युत प्रराश वी श्रावश्यवता 
पड़ती हो और जहाँ शुद्ध वाथु का प्रवेश असम्मव हो, मानव का निरन्तर कुशलता 
पूर्वक कार्ये करना कदाचित्‌ असम्भव ही है | स्वस्थ्य वातावरण ही मनुष्य को कार्य करने 
की प्रेस्णा प्रदान करता है और मारत पी मिलों में इसका सवेथा अ्रमाव है। ऐसी 
अख्स्थ्यकर परिस्थितियों में मारतीय श्रमियों का अद्रशल होता स्वाभाविक ही है| 


भारतीय श्रम वी कार्यक्षमवा ३२३ 


छुट्टियो एप अन्य सुविधाओं का अभाव 

निसपर कार्य म छगे रहने के उपरान्व मानव को विश्लाम की अ्रत्मधिक 
आवश्यकता रहती है | भाख में काम करने ऊ घटे तो अधिक हैं ही और उसके साथ 
खय श्रमिकों को छुट्टियों की भी कोई ध्यवस्था नहीं है। काम के घंटों के बीच में भी 
जो अवकाश उन्हें मिलता है, वह भी अपर्याप्त है । छुट्टियों के अभाव में अमिनों के 
जीवन मे मनोरजन का कोइ भी स्थान नहीं «ह जाटा है और वे काम से जी चुराने 
लगते हैं | वाम क प्रति उनती रच भी नाग हा जाती है और वे अपनी उत्तादन- 
जनता खो जैठत हैं । 

चिकित्सा तथा मनोरणन के लिए भी भारतीय अमिरों को कोई छुपिधाएँ 
उपलब्ध नहीं हैं। 4 भेछ अपनी दरिदता के कारण स्वयं चिकित्सा तथा प्रनोरणनन का 
प्रयन्ध करने में असमर्थ होता हे। मनोरजन के साधन न उपलब्ध होने के कारण 
श्रमिकों को अपनी थक्तान एवं चिन्‍्ताशओों से मुक्ति पाने के लिए अपने अभिन्न मिन 
शरात्र का हो सहारा लेना पड़ता है ब्रिक्स उनकी क्ार्येशमता और मी अ्रधिक गिर 
जावी हैं । 
उत्तम यन्‍त्रो दा अभाव 


भारत क मिलों की मशीनें भ्राथ घिसी पिटी हैं | श्राधुनित मर्शनी का उत्पादन 
झर नी भारत में प्रारम्भ नहीं हुआ है. और भारत पूर्ण रूप से विदेशों पर आजित 
है । विदेशी वानमय का झाठनाई कछ कारण आएनिक मशीनों का श्रायात भी सम्मब 
नहीं द्वो पावा । भारतीय उद्योगगति भी श्राइनिक मशीनों पर अधिक रुपया नहीं 
लगाना चाहते | अत* आउनिक यत्रों क अमाव में श्रमिकों दी उत्पादन छूमतरा 
उतनी न होना जिवनी अन्य देशों में होती हे, ध्वामाबिक हो है । जिना अच्छी मशीनों 
क बोइ मी अमिकर चाहे वह कितना द्वी नियुय एव स्वध््य क्यों न हो, अधिर उत्पादन 
नहीं कर सकता । छऐेसी परिस्थिति में बद्दि भारदीब श्रम वी उत्पादन क्षमता कम है 
तो इसम आए चर्य ही क्‍या । 
घटिया किस्म के कच्चे माल का उपयोग 

हमारे देश के उद्योगपति क्वल अधिक से ग्धिक् लाभ कमाने की दामना 
रखते हैं ओर इससे लिये वह सब कुछ करने के लिये तैयार रहते हैं | इसी का परिणाम 
है कि हमारे देश के उद्योगों में श्राव. घटिया स्थ्मि के कच्चे माल का प्रयोग क्या 
जावा है जिसदा अभाव उदादन को मात्रा तथा गुण पर प्रतिकूल पड़ता है | यदि 
कच्चा माल ही अच्छा न हो वो इसमें अमिकों का क्या दोष। उनकी का्यन्ञमवा 
कम होना स्वामाविक ही है। जैठा कच्चा माल होगा वैसा है उत्पादन द्वोगा, फिर 


श्२४ भारत की आर्थिक प्रगति 


अक्ुशलता का दोष अ्रमिऊ ऊे मप्ये क्‍यों मढ़ा जाय | घटिया किस्म के माल होने का 
प्रभाव भारत के विदेशी व्यापार पर मी खराब पड़ा है| 


'अकुशल भननन्‍्ध 


डिस प्रकार से फ़ौज की शक्ति उसके नायक श्रथवा संचालक वी कुशलवा 
एव दूरदर्शिता पर निर्मर होती है, इसी प्रकार से श्रमिकों की शक्ति उद्योग के संचालक 
अथवा सगठनकर्ता पर निर्भर होती है | श्रमिक तो केवल आज्ञा का पालन करने बाला 
होता है | उसको जो आज्ञा या जो कार्य दिया जायगा इसका सम्पादित करना अनिवार्य 
है क्योंकि वह अपनी स्वतस्त्रा को मजदूरी के बदले पहले से द्वी बेच देता है।यह 
संचालक का कार्य है कि वह श्रमिक को वही कार्य दे जिसके लिये बह अधिक उपयुक्त 
है और जिस कार्य के प्रति उसकी रुचि है। भारत में अऊुशल प्रतरन्ध का होना भी 
अमिकों की श्रकुशलता का एक मुख्य कारण है। भारत में वैज्ञानिक प्रबंध (56706 
3४३४8 ०६४) उचित प्रमापीकरण (590व40/22307) मालिकों एवं अमिकों 
में सहकारिता तथा मालिकों के उचित ध्यवहार का प्राय अभाव है। ऐसी दशा में 
अमिकों का अकुशल होना स्वाभाविक ही है । यदि वैज्ञानिक प्रबन्ध क आधार पर 
अमिकों को उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार कार्य दिया जाय, उत्पादन प्रणाली 
में सुधार किया जाय, माल का उचित प्रमापीक्रण हो तथा दुशल प्रबन्ध द्वारा श्रमिकों 
में यह भावना व्याप्त कर दी जाय कि उद्योग उनका अपना दी है और उसकी सफलता 
में ही उनकी सफनता निहित है तो कोई कारण नहीं कि अ्रप्तिकों को क्‍ार्यक्षमता में 
आशातीत बद्धि सम्भव न हो । 


श्रसिको की अस्थायी प्रकृति 


भारतीय श्रमिक श्राय गाँव के रहने वाले होते हैं और वे शहरों में केवल अपनी 
आय इद्धि करने क उद्देश्य से कारसानों मे नौकरी करते हैँ। उनका स्थायी निवास 
स्थान तो गांव में ही रहता है ओर उनका मुख्य उद्यम कृ प होता है। परिणामस्वरूप वे 
स्थायी रूप से कारजानों म काम करने एवं शहरा म बसने के लिए नहीं आते) 
श्रमिकों वी इस अस्थायी प्रदृति का प्रभाव यह होता है ।क व अपने दाम के प्रति घोई 
विशेष रुचि नहीं रज़ते तथा बार बार काम छोड़ने क॒ कारए अपने कार्य स॒ दक्तु भी नहीं 
हो पाते | परिवार के अन्य सदस्यों के साथ न रददने क कारण अमिक सदेव धर जाने 
की सोचता रहता है । यही कारण है. कि वह अधिक छुट्टियाँ लेता रहता है| प्राय 
शहर में अकेले रहने क कारण उसके रहने वा पाने पीने की व्यवस्था भी उचित 
रूप से नहीं हो पावी जिसका बुरा प्रभाव उसके स्व्रास्थ्य पर पड़ता है| इन परिस्थितियों 
में सतार के कसी भी अमिक का कार्य कुशल होना असम्मय खा ही अवीब द्वोता है। 


मारतीय अ्रम की कार्यक्षमता ब्र्र 


हे 5 ९ 
यदि भारतीय श्रमिक इन परिस्थितिया के कारय अभ्रकुशल है तो इसमे आआरचय 
ही क्या । 


आवास की असु विधा 


भारत के उभी औद्योगिक शहरा में मकानों वी समस्या बड़ी गम्भीर है। ग्रायः 

श्रमिक गन्दी कोठरियों में निवास करते हैं, जिनमें रूस का प्रकाश एव स्वच्छ हवा 
टुर्लम होती है। ये कोठरियाँ पशुओं क लिए मी कदाचित अपर्यात होंगी। इनम 
बीमारिया के क्ीटाएु सदा पलते रहते हैं.। ऐसे निवास स्थानों में रहकर श्रस्रक अपना 
स्वास्थ्य खो बैठवा है। दिन भर काम करने ऊ उपरान्व भी यदि श्रमिया को पूर्य विश्राम 
करने के लिये भी स्थान न द्वो तो वे कैंठे कायं-कुशल रह सकते हैं। प्राय देखा गया 
है कि एक कोठी में ही ४ से ६ अमिक तह रहते हैं । ऐसे वातावरण में रहकर भी 
व फायकुशल हा सके ऐसी उल्पना भी नहीं की जा सक्‍वी। आवास भी उचित 
व्यवस्था न होने क॑ कारण अमिक अपने परिवार को भी अपने छाथ नर्दो रत सकता। 
दिन भर क कठोर परिश्रम क उपरान्त घर लौटने पर उससे सहानुभूति दिपलाने के लिए. 
कोइ दो शब्द भी कहने वाला नहीं होता है । थक्ान मिटाने के लिए; कोई मनोरजन 
के साधन भी उपलब्ध नहीं होते | इम सबका परिणाम यह होता दै कि बह जुआ 
खल्नता दे, शरात्र पाता है और धश्यागमन करने लगता है जिंसस उछका नैतिक पतन 
प्रास्म्म हो जाता है और साथ ही साथ कार्यक्ञमवा मी घटवी जाती है | 

श्रम कल्याण कार्यों का श्रभाय 

विदेशी सरकार की उपेक्षा एवं उद्योगपतियों द्वारा श्रम कल्याण कार्यों पर 

ब्यय किया गया घन न्पर्थ होने को भावना के कारण मारत म श्रम-कल्याण कार्यो 
का सर्वथा भ्रभाव रहा है। उद्योगपतियों द्वारा श्रम कल्याण कार्यो के न किये जाने के 
कारण, श्रमियों में उनऊ प्रति कुछ भी त्दानुभूति नहीं रद गई तथा कामचोरी की 
भावना का प्राटुभाव हुआ किससे उसकी कार्यक्षमता बम हो गई। इसके अतिरिक्त 
अ्रम-इल्याण बायों ऊ अमाव मे अमिवों का जीघन और भी सकटमय हो गया । 
अन्य देशों क उद्योगपति तो अम कल्याण कार्यों को डचित विनियोय (पाएटडतघटा) 

सममभते हैं। ऐसी दशा में भारतीय श्रमिकों क्षी कार्यक्षमवा क्म होना स्वामाविक 
द्दीद्ै। 

अशिक्षा 


सामान्य शिक्षा भ्रमिऊ क ज्ञान और साधारण बुद्धि के स्तर को ऊँचा उठाने 
के लिए अत्यन्त आवश्यक है जिसके बिना अमिकों दी कार्यक्षमता में बृद्धि नहीं हो 
सकती | भारत में आज भी निरक्षरता का साम्राज्य है। हमारे देश में आज भी कुल 
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यदि हम भाख के सामाबिकऊ, आर्थिक एवं राजनेविक ढाचे पर दृष्टिपात करें 
तो यह स्पष्ट प्रतीत होने लगदा है झ्धि भ्रमिरों की इस देश में सदेव अवहेलना वी 
गई है।भारत में श्रमिकों की मजदूरी बहुत ही कम्रद्दे और उनका रहन-सहन का 
स्तर निम्तक्रोटि का हे | कार्य करने एवं रहने का वातावरण भी अत्यन्त शोचनीय 
है | उनको निम्नकोटि का कच्चा माल यथा मशीनें कार्य करने के लिए, मिलती 
हैं। वातिक शिक्षा एवं श्रम पह्याण वार्यों का पूर्शंवया अमात्र है। उद्योगपतियों की 
सहानुभूति से भी वे पृर्णूछय से वचित हैँ । मारतीय उद्योगों का सज्नटन तथा ग्रयघ भी 
दोपपूर्य हैं | सरफार द्वास जो भी कानून श्रमिकों के द्वित के लिए बनाये गये हैं वे 
भी अ्रधिफारियों फी उदासीनता एवं उद्योगपतियों थी उपेक्ा के कारण केयल कागजी 
कार्यवाही के रूप में ही रह गये हैं उनको क्रियात्मक रूप नहीं प्रदान किया जा सबा। 
पफेछी परिस्थितियों में वदि भारतीय नर कजाल अमिक वी तुलना अमरीका, रूख, 
इज्चलैंड आदि देशों के सम्पन्न अमिक्रों से करना क्दाचित्‌ अनुचित होगा। श्रीमती 
बीरा ए-सटे ( 309 ५८४७ &050८ए ) ने टीझ ही लिखा है-- 

“एक लंकाशाबर के श्रमिक के समान उत्पादन करने के लिए मद्रास 
की घक्तिघम ओर कर्नाटक मिक्तो के औसतन ३ श्रमिको की आवश्यकता होती 
दै--यह अनुमान भारतीय श्रमिक की अक्ुशलता का आधार नहीं मानना 
चाहिए ।......भारतीय श्रमिक की अल्प उत्पादन क्षमता मुणय रुप से यहां की 
मिल्नो मै कार्य,सगठन प्रणाली के भिन्न होने के कास्ण है ।”? 

जहँ तक मारपाप्तियों की शारीरिक शक्ति का सम्बंध है द्वितीय महायुद्ध में 
विजय प्राप्त कर उन्दोंने अपनी वीरता जा डक समस्त विश्व में पीठ दिया है। झतः 
यही भारतीय मूठ मशीन छे उम्छुल्न हार मात ले बदादित्‌ ऐसा असम्मव है। वास्तव 
में भारतीय श्रमिक ही कुशलता एज शक्ति युगों तक भारत के गौरव दी बस्तु रही 
है। आज मी बिन प्रतिष्ठानों मे उसको श्रन॒कूल वातायरण उपलब्ध हो गया है वहाँ 
डसने अन्य द्शों के अमेज्ों को जुनीवी दे दी है। ग्रेडी कमीशन ( 5:०2तेए 
(:०70790'$8707 ) जो भारत में चन्‌ १६४२ में च्याया था, भारतीय भ्रमिकों वी अतुल 
शक्ति देसकर आश्चर्य॑चकित रह गया । थी कंसे (3॥, (355८) ने कहा था-- 

“भाखीय श्रमिक अ्रथम श्रेणी का सिकैनिक है ओर अपनी कार्ये- 
कुशज्ञता मे समस्त विश्व यो चुनौती दे सकता है ।? 


टादानगर के लोहा इत्ाव कारफ़ानों का निरीच्षण करने के उपरान्त ब्यूक 
आफ ग्लाउठैस्टर ने कहा था-- 


“इस उद्योग की स्थापना करने बालो का उत्साह और श्रमिकों की 


श्स्द मास की बार्थिक ग्रगति 


कुशलता ओर शक्ति सम्पन्नता भारद के श्रोद्योगिक भविष्य के लिए शुभ 
लक्षण हैं ।” 

इसमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं कि भारतीय श्रमिक कठिन से कठिन 
परिस्थितियों में भो कार्य कर सकता है और कैसे मी बदलते हुए वातावरण फ्रे छनुकूल 
अपने को बना सकता दै। वम्बइ राज्य के दुछ यूती कारखानों में जहाँ वातावरण में 
कुछ सुधार हुआ है, मजदूरों ने ६ करघों के सग्बालन की क्षमता प्राप्त कर ली है और 
उनका उत्पादन लकाशायर क श्रमिक की ठुलना में ८५ प्रतिशत तक पहुँच गया है 
जब्र कि लकाशायर के कारपानों की अपेक्षा यहाँ के कारखानों म काम करने वी 
दर्थाएँ बहुत ही शोचनीय हैं । श्रम जाँच आयोग ( [80077 ॥ए८आ784.007 
(०7४7777८८) ने ठीक ही लिखा है-- 

४ (06709त0फह पं का फ_ड$ 20प्रधाएए कठप्रा३ रत एकीीर शा 
]00860, ४९४४ 95९४ (८९५ (20९8 $070 - 2फएढा0९९४७॥9  क्ाएं 
प्रभाग एप्पल, आशातेंद्रा0$ ० गर/(याणर ब्रण्ते ९क्चिल क्ात९065 
क्वि 00065 भाते 06 ९४९ ०६ छ48९४ 70०0 ]0फ60/ फिशा 70 ०6: 
<००7॥7065, 06 50 ८गे]९0 ग्रा्सिल्य९ए स्या096 १६(फपस्‍ल्ते ६0 
भा ॥8०॥६ 0 गरग्याएर ग्रापटीएहू०प८८ 6 2फृणाप06 ठग पद फद्या। 0 पर 
ज06:8 ? 

कार्यक्षमत्ता में वृद्धि के उपाय 

श्रमिकों की ऊार्यक्षमता स्वय उन पर मालिकों पर तथा सरकार पर अचलम्धित 
है, अत जब ये सभी अपना अपना कर्तव्य निन्राहें तमी इस उम्रस्था वा समाधान 
हो समता है। इन सभी को मानबताबादोी दृष्टिकोण अपनाना अत्यन्त आवश्यक 
है। परन्तु इन समी में सबसे अधिक उत्तरदायित्व मालिकों का ही है क्योंकि श्रमिकों 
से लाभ उन्हीं की प्रास होता है। इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं कि यदि श्रमिकों छो 
कार्य करने एव रूने की सुविधाएँ उचित मजदूरी, काम क घटो में रमी तथा मालिकों 
द्वारा सहानुयूतिपूर्ण व्यवहार प्रदाव किया जाय वो उनकी कार्यकृशलवा में अवश्य 
वृद्धि होगी | वास्तव में इस समस्या का समाधान केवल कामतों द्वारा सम्भव नहीं हो 
सकता । आवश्यकता तो इस बात की दै कि,अमिकों के लिए ऐसे वातावरण का निर्माण 
किया जाय जिसमें श्रमिके यह अनुमव करने लगे कि राष्ट्र की समृद्धि एवं सम्पन्नता में 
उसका भी गोगदान है। परिस्थितियों ने अमिकों को सदैव उदासीम रहने के लिए. 
विवश कर दिया है। मिल मालिकों को यह उमा चाहिए कि अभिक ही उनके 
उत्पादन का सक्रिय खाथी है और केवल मशीनों तथा दूँजी में वृद्धि से ही उत्पादन 
बुद्धि सम्भव नहीं है। अतिक मनुष्य है और इसलिए उसके साथ मनुष्य की साँति 
ब्यवहार करना आवश्यक है । अत उत्पादन में वृद्धि के लिए. उसके जीवन को सुर 
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मय घनाना तथा उनके सुख दु स में सहानुभूति रखना उद्योग दी सफलता के लिए 
अत्यन्त ग्रावश्यक है | भरी खाड्डू माई देसाई ने ठौक दी कद्दा है-- 

उत्पादन का सिर्फ यह मतलय नहीं कि श्रमिक अधिक परिश्रम करे 
ओर अधिक माल वैयार करे, आसिर मनुष्य के श्रम की भी एक सीमा हे। 
दूसरी ओर मशीनों वी उचित देख रैप और मरम्मत करने, पदले से उत्तम 
कच्चे माल्त के प्रयोग करने तथा उत्पादन प्रणाली एय प्रवन्ध मे सुधार करने से 
ऐसे परिणाम निकल सकते हें. जो अकेले श्रम्रिक द्वारा अधिक श्रम करने से प्राप्त 
हुए परिणाम। से कही अविक वढ-चढ कर होगे ।? 

श्रमिकों क आवास को उचित व्यवस्था, तात्रिक प्रशिद्रण वी व्यवस्था तथा 
अ्रम क्‍ल्पाय्‌ कार्यों की व्यवस्था में सरकार सहयोग देकर दया सक्रिय भाग लेकर 
अमिकों के जीवन में नवीन स्कूर्ति एव चेतना प्रदान कर सती है| यदि ये सभी 
सुविधाएँ प्रदान कर दी बायें तो बह दिन दूर नहीं होगा जब मारतीय श्रमिक भी अ्रन्य 
उन्ननशील राष्ट्रा के श्रमिकों की माँति कार्यद्ुशल बन जायेंगे ॥ 

उपयुक्त सुधारों के अ्रतिरिक्त अमिकों क अन्दर मनोवैरानिक चुधार की भी 
बहुत आवश्यकता है जिसक बिया कदाचित्‌ उसकी कार्यक्षमता बढ़ाने के उमी उपाय 
झठफल सिद्ध होंगे | साम्बवादी प्रभाव में आकर आज वह जो नौति--काम धीरे 
करो--अ्रपना रहे हैं, वह उत्तरदायी नागरिकों क लिए उचित नहीं कट्दी जा सकती | 
आज इस बात की बहुत आवश्यकता है कि श्रमिक यह समझे कि वे राष्ट्र क भाग्य के 
निर्माता हैं और उनरा कोई भी ऐसा कार्य जिससे उत्पादन इद्धि में अवरोध उत्पन्न 
होता है राष्ट्र के श्रति विश्वाठधात है | उनका यह परम कर्तन्य होना चादिये कि अधिक. 
से अधिक उत्पादन करके राष्ट्र क निर्माण में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान कर । 
उपसहार 

हफ का विषय है कि हमारी राष्ट्रीय खरकार श्षनिकों की दयनीय स्थिति एवं 
उनक महत्व क प्रति पूर्णूरूप से जागरूक है। सरकार ने भ्रमकल्याए कार्यों में सक्रिय 
माग जेकर, न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करक, आवास की ब्यवस्था करऊ एवं सामराजक 
चुरदा की योबनाए कार्यान्व्रिव क्रक अमिकों के जावित यो सुखभय बनाने का सराह 
नीय प्रयत्न किया है । भारतीय उद्योगपति भी समय की प्राय कः झदुखर मानवदाबादी 
छश्डिफोणा अपनाने झूणो हैँ ।' जामका' के वाजिक आराज्ष्य की व्यवस्था का जा चुका 
है। श्रमिकों के द्विठ में और भी कानृत बनाये गये हैं तथा इनाये था रहे हैं। ऐसी 
दशाओं म मास्तीय श्रप्तिकों वी कायछूमता में ज्ाद्ध स्वाभाविक ही है। इसमें सन्देह 
नहीं कि तुन्दर एव सुखमब वादावरण कफ गदुर्माव ऊ़ साय ही साथ भारत की असख्य: 
मानव शक्ति बिजली दी भात्रि चमक उठेगी | 


चतुर्थ खण्ड 


“प्ारताय-संगठित-उद्योग” 


(९) सती बच्चन उद्योग 
(२) छोद-इस्पात ज्योग 
(३) जूटठ ब्योग 

(४) सीमेंट उद्योग 

(५) काग्रज़् उद्योग 

(&) चीनी उच्योग 


२१ 


सूती वल्ल उद्योग 
(ट०प्तत्छ 365४0)९ फाठंघचाए) 








#यूती वस्र उद्योग भाख्वीय औद्योगिक विकास में झग्रगश्य वथा पथ प्रदर्शक 
है। इसने न केवल अपार माध्य के वस्र आयात छे देश को 5क्त किया है, वरत्‌ सकार 
के निर्याव मानचित्र में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया है /--श्री एम० डी० 
ठेकरसे 

सती बल्ल उद्योग भार का एक अत्यन्त प्राचीन तथा अत्यन्त महत्वपूर्ण राष्ट्रीय 
उद्योग ढहै। मानव घीरन की छिवीय महत्वपूर्ण आवश्यक्वा वत्र (थे०४०8) की 
पूर्ति करने वाला यद्द उद्योग राष्ट्रीय जन जीवन म कृषि के बाद अत्यन्त महत्वपूर्श 
स्पान पर स्थित है। भारत कपार का जन्म स्थान है और सूती फपड्े के उद्योग का 
जन्मदाता कद्दा जा सकता है। 


ग्रेविहासिक मीमासा 


आज से ५,००० बे पूर्व भी भारत में उत्तम यूत्री कपड़ा बुना जाता था। 
भारतीय बल्ल का व्यागर आधुनिक लोक्वत्र एवं सम्यता के जनम मिल, रोम, यूनान 
आदि अनेक भधष्यपूर्व और सुदूर पूर्व के देशों से होवा था। इतिद्वास साक्ची है कि 
“सोने की चिड़िया? युग में भारत क इस कुटीर उद्योग वो स्विट्जरलैंड वी घड़ियों 
के समान वश्व स्थात प्राप्त थी । पाचीन रोम में मास्तीय मलमल वथा डी के बस्तर 
धारण करने मे रोमन महिलाएँ अपना गौरव सममभती थीं। परन्तु भारत में पदार्पण 
करने के उपरान्त अँग्रेज ज्यों थ्यों भारतीय राजनीतिक त्ितिज पर छात्ते गये, मैसे वेखे 
आर्थिक जगत पर आपात भी करते रहे ) उनका मुख्य उद्देश्य तो मारत की कम्रद्ञोरियों 
से लाभ उठाकर इड्डलैण्ड को पूँजी का आगार बनाना था। परिणामस्वरूप उन्होंने 
अपने देश की अर्थ-न्यवस्था पर अतिकूल प्रमाव डालने वाले उद्योगों को नष्ट करना 
प्रारम्म कर दिया | हमारा अवीव का गौरव बच्ध उद्योग भी इस लपेद छे न चच सका। 
अंग्रेजों मे भारतीय बुनकरों+ के अँगूठे ही नहीं दरन्‌ हाथों को मी कटवा दिया, सरक्षण 
एवं आर्थिक सहायता का प्रश्न ही नहीं था। इन परिस्थियों में कोई भी उद्योग कैसे 


इ३४ड मास की आार्थिज पगठि 


जीवित एवं थ्रगति वी ओर ड मुप हो उक्ता था । परनन्‍्ठ इतना उप्र होते हुए भी 
भारतीय बच्ोद्योग दवी हुई चिनगारी क समान जीवित यना रहा और समय पाकर 
आज कऋ्रमिक पिक्रा3 करता हुआ चिनगारी की ऊपरी रास को हथक्र विश्व वल्ल 
बानार में पुन उमर आया हे और विश्व के अन्य औद्योगिक राष्ट्रों के लिए बिन्‍्ता 
का जिपय यने गया हे । थो उचानन ने ठीऊू ही लिखा है-- 


“सूती उद्योग भारत के आचीन दुग का गौरय, वर्तमान एपं भिष्य का 
सबेह किन्तु सदा की आशा हे |? 

हमार देश में सर्वप्रघम बृटदुलयेय दूती बत्न उद्योग वी नाव सन्‌ रृदरधई० 
में क्‍्ल्चा म डाली गई परन्तु यह सफल न हो सकी | सन्‌ १८५४ इ० मे श्री काजजी 
द्रापर जे द्वारा उम्पई मे एक बुनाइ मिल संचालित किया गया | इसके उपरान्त धीरे- 
घीरे यूता बल्र उद्याग प्रगति मरवा रहा और आधुनिक काल में यह एरकू अत्यन्त 
महत्वपूर्ण र/द्रीय उद्योग रन गया है | सन्‌ १८६१ इ० मे 'शाहपुर मिल्‍्स! की स्थापना 
गह्मदायाद में श्री रनद्झोड़लाल छोटालाल रैंहटीवाला के द्वारा हुए | सन्‌ श्य&8 ईै० 
म॑ 'कैलिको मिल्क? का स्थापना हुई | बम्मई प्रदेश मं कच्चे माल की प्रचुरता, पूँजी री 
उपलब्धिता, बैंकिंग को सुविधाएं, नम जलय्रायु, यावायात कफ सापनों की बचुरता, 
आयाव वा निर्याव की सुविधाएं तथा जिदेशी सस्ते कोयले वी उपलब्धता इत्यादि 
सुयिवाएं उररियत थीं अत सब प्रथम सूती वस्त्र उद्योग इसी अदेश म कद्वित हुए। 
क्रमश यूती मिला की सख्या म धीरे घारे वृद्धि होने लगी | 

सन्‌ (८३७७ स पहुत सी क्‍ताई व घुनाइ की मिले अहमदाबाद, शोलापुए 
मागपुर, कानपुर, कल्लक्सा, मद्रास, मदुरा दथा आगरा म खुलने लगीं। सन्‌ १८८६० 
में सूती बच्न उद्योग हु तिए सकढ काल श्राया। इस सकट काल का कारण माय 
की कमी, जापानी प्रतिस्पद्धा तथा करेन्स बी दशा थी। जापान और चीन दोनों 
ही अपने अपने देशां में यूती वस्र उद्याग की उत्नति कर रहे थे तथा जापान को 
बहुत सी ऐसी सुविधाएँ जैसे सस्ता श्रम तथा सरपारी सहायता एय रुद्य इत्यादि 
प्राप्त मी जो हमारे देश म नहीं या। इन कारणों से हमारे दूत वल्ल उद्योग वी 
प्रगति में रकावट था गई । यह उुजट काल लगभग रुन्‌ १६०५ तक रहा। 

इसफक उपरान्त सन्‌ १६०७ म यूती बस्य उच्योग फिर उन्नति करने लगा। 
इंसक प्रसुछ कारएए दो थे ॥ प्रथमत जिडली प्रयाग प्रास्भ्ण होने के दास कार्य के 
घ॒टों म्‌ कमी हुई वथा काम भी शीघ्रता से होने से उत्पादन में इडि हु । दूसरे 
स्वदेशी वस्र॒ पहिनने की मावना में इंद्धि होने क कास्ण भारतीय छूती बच्चों वी 
माँग में पर्यात्त इृद्धि हो गई। सम १६०७ मप्रिलों की वस्या रर४थी जो कि 


दूती बचत उद्योग श्र 


सम्‌ १६१४ में बढ़कर २७१ हो गई। परिंणशामलरूप धयम युद्ध के पहले 
सन्‌ १६१४ इ० वर दती वल्न उद्याय का इब्ठि से हमारा देश विश्व में छोया स्थान 
प्राप्त कर सका । 


प्रथम युद्ध बाल में सूती बस ज्योग 


युद्ध के फास्ण विदेशी ग्रतिद्वाइता या अन्त हो गया तथा सूप्री बलों वी 
माँग से बहुत यदी बुद्धि हो रद । भारत सस्स्र तथा अन्य सिर राष्ट्रीय सरवारों ने 
अपने बछ्ला क आवश्यक्ताय्रों की पूर्ति भारत विर्मित क+डा से हा वरना आरस्म 
क्र दिया | माग म द्वाद्ध हो यान ऋ कारण इस उद्योग ५ विकात हुआ | युद्ध वाल 
इस उद्योग क विकास के लिए. वरदान स्वरूप होसर डपत्यित हुआ था परशु नई 
मणानों के ग्रावात म॒ कठिनाई होने के कार ण नवीन मिला था अधिक सस्पा में 
स्थापना न हो उक्त प्रसूद एिए भी ररबों गी सका म पकाम्त इृद्धि हुड। अभी ठफ 
इस उद्योग म क्ताइ का वरेष महत्व था परन्तु अब घुनाइ पक्त शा विकास हुआ । 
फारस, मंसापोय्यामया, दाक्षणी अफ्र।का, लका और मलाया में भारतीय बच्चों का 


नियाव होने लगा | इस प्रकार प्रथम युद्ध काल में इस उद्योग का पर्याप्त विबास 
हुआ | 


प्रथम बुछोपरान्च काल मे प्रगति 


युद्ध कः उपरान्त पिश्वब्याग श्रार्थिर सकट का प्रमाय अनचच डयोगों की 
भाति इस उद्योग पर भी पडा। सन्‌ श्६२३ के उपरात इस उद्योग कां प्रगति 
शिथिल पड़ पई। हृषि पदाथों क मूल्य गिरने के कांस्य इपरों बी क्रय शक्ति 
जीए हो गई । परिय्यम बद्द हुआ कि दवा वच्कों का माँय में बहुत कमी हो गई । 
युद्गोचर काल में चूती पत्च उद्योग क उम्मुस अर्पित पूँजीसरण, योगस्प अबन्धर्को 
का गभाव, कुपसन्च, डेकनिउल्ल विशपज्ञा का अमाव, मशीनों का घिसी पिथी होना 
तथा कच्चे माल का दुरुूपयोर आदि समथ्याएँ उपध्यत हो गई। इसी समय यूती 
मिलों में अपरिकों क॒ द्वास कई यद्ो चडी हडताल थी यह। उपरोक्त समस्वाओं क 
कारण सूती दस्त उद्योग एक महान सक्ष्झ स पद गया। लगभग सन्‌ १६२३ २४ मे 
यह उक्ठ काल उद्योग रक्चात्मत नौति अपनाइ बाने के कारण निवारण हो सका 
और दी वल्य उद्योग पुन घारे घारे प्रगति करने लगा। यह प्रगवि द्वितीय युद्ध 
कु पारम्म होगे से पहले सन्‌ १६३६ ई० पक होती रही। द्विवीय युद्ध पी घोषणा 
छ पहले हमारे देश म सता मिलों की उरपा ३८६ थी | इस प्रगति को निम्न तालिका 
से भली भाँति सा जा सस्ता दै-- 


डे ब६ भारत की आर्थिक प्रगति 








बे करवाने 
रैपप० भ्र्द्‌ 
१६०० श्ष्रे 
१६१४ २७१ 
१६२१ र्ध्द 
श्ध्३्६ श्घ 





ढदिचीय महायुद्ध मैं सूती उद्योग की अरगति 


महायुद्ध वी घोषणा होते ही दती बच्चों की माँग में वृद्धि होने लगी। युर 
वाल में जापान से सती बपड़ों का आयात बन्द हो गया | फ्लत १६४३ ई० तक 
देश भें सूती ब्रों का अकाल द्वो गया तथा बख््र के मूल्य बहुत ऊँथे हो गसे। 
सूती बच्र के उद्योगपतियों को बहुत लम्बे-चौड़े लाभ प्रात्त हो गये। देश के वर 
नियांत में लग्भय ४०% की बुद्धि हो गई। मित्रराष्ट्र मी भारत से ही अपनी-अपनी 
आवश्यकताओं वी पूर्ति करमे लगे। सूती बच्चन की उत्पादन लागत में भी कापी 
बूद्धि हो गई। उज्कार ने इस परिस्यित म छुघार लाने तथा क्‍ठिताई दूर करने के 
लिए: सती वल्लों का मूल्य नियन्‍नण कर दिया वथा कपड़े कौ राशनिग कर दी! 
केद्रीय सरकार ने इस कार्य के लिए सिविल सप्लाई विभाग की स्थापना बी और 
सन्‌ १६४३ में टेक्‍्सटाइल क्‍्वाय एवं यान आड्डर लागू कर दिया। स्टेंडड बस 
के नाम से सरकार ने उुछ कपड़ों क नमूने तैयार दराये जिन पर मूल्य अ्कित 
रहता था । यूती वच्न के उत्पादन और पत्नी पर क्‍डा नियन्त्रण लगा दिया गया। 
सरकारी नियन्नय के होते हुए भी सरकारी श्रफ्छरों की श्रृष्ठता तथा मिल मालिकों 
एव व्यापारियों की चार याजारी के सारण वल्न नियन्त्रण वोजना सफल म हों सकी। 
इन फारणों से जनता का वस्त्र सक्ट उहुत बढ़ गया एवं यह स्थिति लगमग देस 
शप तक चलती रही | प्रथम युद्ध काल ऊ ही ठम्तान द्वताय चुद्ध बाल में भी सूती बद्ू 
उद्योय का पर्याप्त विवएस हुआ ( सत्‌ १६४४ ईं० में यूद्री पलों वी संख्या ४०७ थी 
को कि दो वर्षो के उपरान्त १६४६ में ४९२ हो गई । 


र्३ लौह एव इस्पात उद्योग शेर 


देश में प्रति व्यक्ति लौद का औसव उपमोग अन्य उन्नतिशील देशों की अपेक्षा बहुत 
कम है । हमारे देश में प्रति व्यक्ति लोेदि का उपमोग केवल आठ पौंड प्रति व्यक्ति है 
जब कि अ्रपरीफा मं यह १११० पौंड प्रति व्यक्ति, और ४७० पौंड श्रति व्यक्ति शआ्स्ट्ें 
लिया में है। इसी प्रकार उत्पादन में भी हमारा देश बहुत पिछुड़ा हुआ है। इस 
समग्र हमारे देश का इस्पात का उ्मादन १३ ३ लाख उन है जय कि अमरीका में 
१३०० लाज उन था इग्लैंड में १८० लास टन प्रति वर्ष है। रूस का उत्पादन 
अविवर्ष लगमग १२६० लाप टन है। इन प्रगतिशील देशों के उत्पादन एवं उपभोग 
को देफने से हमारे देश का उत्यादव अत्वन्त अल्प है। अत हमारे देश को अन्य 
उन्तविशील देशों ऊे साथ कपे छे कथा मिलाकर चलने के जलए, तथा शअपने पर्चाप्त 
श्रार्भिक विकार के लिए लौह एवं इस्पात उद्योग का अभी पर्वाप्त विकास करना है। 
लोदे एवं इस्पात से सम्बन्धित पुत से उद्योग बुद्ध काल में प्रारम्भ हो गए. हैं. तथा 
इनकी रद्दा एव विकास पी उड़ी भारी आवश्यकता है जिससे लौह एबं इस्रात क 
उपभोग मे बृद्धि हो सक और उठक अनुरूप ही उत्पादन में मी इंद्धि फी जा सके । 
हप॑ का विषय दे कि इस उद्योग की महत्ता एबं उपयोगिता क विषय में हमारी सर 
कार, उद्योगपति तया जनता पूर्युरूप से जागरूक हैं ठथा इसको उन्‍नतिशील बनाने के 
पर्वाप्त एवं प्रशसनीय व्यर्य किए. जा रहे हैं । इस्पात वी इृष्टि से १६४८ निरचय ही 
एक कठित वर्ष या, पर सच्छे दिनों के लक्षण निश्चित रूप से दृष्टिगोचर दोने लगे 
हैं। परकारी ज्षेत्र में इतने विशाल झ्रावार क तीन क्वास्पानों का एक साथ निर्माण 
करना कोइ मामूली काम नहीं है | ऐसा अ्न त कहीं नहीं हुआ है । बहुद से लोगों 
को हमारे इन प्रयत्नों स विश्वास ही नहीं होता। राउरकेला, मिलाई और फिर 
हुगापुर--बद भारत का श्ौद्योगिक प्रगति व तीन परमोत्कर्ष बिन्दु हैं। यह कारखाने 
देश की आतरिक ग्रावश्यकवाओ वी पूर्ति के श्रतिरिक्त दर्ना कच्चे लोदे तथा इस्पात 
जा मियांत भी कर सकगे। हमारे राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रखाद ने २६ दिसम्बर, १६५६ 
को दुगापुर को प्रथम वायु मद्ठी का उद्घाटन करते हुए ठीक ही कहा है-- 

हि सारद के 'औद्योगिक उन्नयन का शिलान्यास विधिवत हो 
गया है ।? 


ये तीन मद्दान, इस्पात कारखाने निश्चय ही मास्त की शक्ति प्रव औबृद्धि के 
प्रतीक हैं। 


र्रे 
जूट उद्योग 


(]०४० [005७ए) 








खर्णिम रेशा जूट का बाखब में भाख के लिए. ख्र्ण के उमान विदेशी 
विनिमय डालर अर्जन दी दृष्टि से अत्यधिक महत्व है ) जूट भारत की एक महत्वपूर्ण 
कृषि सम्पत्ति है और इसके लिए भारत में प्रकृति प्रदत्त सुविधाएँ उपलब्ध हैं | जूढ 
उद्योग भारत का गौरव एवं गर्व है क्योंकि भास्त को इसमें प्रारम्भ ले लेबर झाज 
तक बिख में एकाधिकार प्राप्त हैं। बच १६५७ में इसके द्वारा देश वो १ अख़ 
१४ करोड़ २० लाख दबये की दिदेशी सुद्रा प्राप्त हुई ( सखार मर के जुड़ कारखानों 
में कु जितने करे हैं उसके ५३ प्रतिशत भारत के इस उद्योग में हैं । इस उद्योग में 
कुश ३० लाज के लगमग श्रौद्योगिक अमिकों का १० प्रतिशत श्र्थात्‌ ३ लाख के 
लगभग काम पर अपनी रोजी प्राप्त कस्ते हैं। वच्न उद्योग के बाद जूह उद्योग में ही 
सबसे अधिक औद्योगिक थ्रमिक कार्यरत हैं। भारत के समस्त जूड उत्पादक ज्षेत्रों मे 
कुज्न मिलाकर २० लाख क्ृपक परिवार इस उद्योग के कारण अपनी श्राजीविका 
प्राप्त करते हैं। इस उद्योग की कार्यरत पूँ जी ७५ करोड़ रुपये के लगभग है। मारतीप 
जूह़ का सामान “विस का फेरियर? कहलाता है! बह उद्योग हमारे देश का एक 
सुधगठित एव आदर्श उद्योग है जिसमें प्रबन्ध, निर्देध एवं अ्र्थ-व्यवस्था घुतियत्रित 
हैं । निःसन्देह जूड उद्योग भारतीय अयंततत्र वा मूलाषार है | 


शेविद्यसिक मीमांसा 


आचीन काल में यह एक रद उद्योग के रूप में चल्लाया जाता था और 
इतिद्वास से पता चलता है कि अव्ररहर्वी शतान्दी में हमारे देश के बने हुए यूट 
के टाठ एव बोरे अमरीका इस्यादि देश को निर्यात क्यि जाते ये। हमारे देश मे 
आधुनिक सगठित उद्योग के रूप में यह उद्योग उन्नीसवी शवान्दी में प्रास्म हुआ्रा। 
प्रथम जूड मिल सन्‌ १८४४ ई० में जाजे ऑक्लैणड ने स्थापित किया था । ऑॉकलैएड 
साहब ने स्काय्लैरड से मशीनो वो लाकर औरामपुर के निवट रिसरद्‌ नामक स्थान 
पर प्रथम जूट मिल स्थापित किया और सन्‌ १८५७ ई० से कताई के अतिरिक्त इफमें 


जूट उद्योग ३४५ 


बुनाई का भी काम परारमम दो गया। सन्‌ श८४£ ई० में बोनियों फम्पती ने एक 
दूसरे मिल वी स्थापना वी जिसमें कताई एव बुनाई दोनों ही काम प्रारम्भ कर दिए 
गये । सन्‌ १८६० ई० में दो और नये मिल स्थापित हुए | सन्‌ १८७४ ई० में पाँच, 
और सन्‌ १८७८ में आठ नई जूट क्म्पनियाँ खुलीं और कलकचा जूट उद्योग का एक 
विशाल केन्द्र बन गया | यहाँ तक कि सन्‌ श्पप्पर ई० तऊ उत्पादन में बहुत बड़ी 
वृद्धि हुई तथा १८८५ ६० तक पाँच नये मिलों वी स्थापना हुई। जूट उद्योग की 
समस्वाश्नों को हल करने के लिए श्यूप४ ई० में मारतीय जूट मिल सघ की 
स्थापना हुईं । 
सन्‌ र८््पर से लेकर १८६४ ई० तक जूड उद्योग की प्रगति में उत्थान एवं 
प्रतन होना रहा परन्तु उत्पादन थी मात्रा में निरतर पृद्धि होती रही। उन्‌ श्८छ% 
तक मिलों वी सख्या २६ हो गई। १६वीं शतान्दी के अन्तिम चार वर्षों में दस नये 
मिल और स्थापित किए गये | भारतीय जूट उद्योग इस प्रकार धीरे-धीरे उन्नति की 
ओर श्रप्रखर द्वोता रहा | 
प्रथम युद्धकाल मे जूट उद्योग की प्रगति-प्रथम विश्व युद्ध के प्रारम्भ 
होते दी शूट की बनी हुई सामग्री की माँग बहुत बढ गई। एक ओर युद्ध के लिये 
तम्बू ओर त्रिपाल बनाने के लिये टाट वी माँग बढ़ी और दूसरी ओर खाशयों को 
पाटने के लिये बोरों की आवश्यकवा बढ़ी और साथ ही जूट की रस्सियों एवं सुतलियों 
तथा अनाज और वस्त्र वी पैक्गि के लिये टाट दी माँग बहुत बढ़ गई। इस 
बढ़ती हुई माँग के कारण भारत के जूठ मिलों वो विकास करने का स्वर्शिम अयसर 
प्राप्त हुआ । 
प्रथम युद्धोपरान्त जूट उद्योग की भ्रगति--बुद्ध की रुमाप्ति के उपरान्त 
माँग में बहुत बड़ी कमी आ मई । अत जूठ उद्योग के लिये सकट काल उपस्थित हो 
गया तथा बहुत से मिल बन्द हो गये | यह आर्थिक सकट काल सन्‌ १६१६. ई० तक 
रहा । उकठ काल के फलस्वरूप सूती वस्त्र उद्योग की भाँति सुखगठित होने फे कारण 
बहुत अधिक हानि न हुईं और कठिनाइयों के होते हुए भी यह ड्योग घीमी किन्ठु 
निश्चित गति से उनति करता गया यद्दाँ सक कि १६१४-१५ में ७० मिलों की सख्या 
बढ़कर सन्‌ १६२६-३० में ६८ हो गई। 
सन्‌ १६२६ ई» के बाद जूट उदोग में एक बहुत बड़ा सकट काल उपस्थित 
हुआ । कच्चे जूट क मूल्यों में चहुद बड़ी कमी ञ्रा गई और जूट निर्मित वस्तुओं के 
मूल्य भी गिर गये । इस सुकठ काल पर विजय प्राप्त करने के लिये जूट मिल उुघ ने 
यह निर्यंय किया कि काम करने के घण्टे घटा दिये जायें | सन्‌ १६३१ तक घण्टों 
की संख्या फम्र कर दी गई और १५७ करवे बद कर दिए गए । जूढ़ मिल उद्योग के 


३१६ भारत की आर्थिक प्रगति 


सुप्रबन्ध दया डद्योगपतियों की कुशलता के कारण उद्योग की अधिक श्रबवति नहीं 
होने पाई पर-तु अमिकों दी ऋपध्था मिस्दी गई।॥ जूह उत्पादक निर्थन हो जर और 
उद्योग की दशा सतोषजनक हो गई | 

हिवीय विश्व युद्ध तथा जूद उद्योग-द्वितीय युद्ध छिंड़ते ही जड़ 
उद्योग में घुन: जीवन का सचार हुआ। रुन्‌ १६३६ ई० में भारत में १०७ जड़ 
मिल ये जिनमें ६८ बगाल, ३ उत्तर प्रदेश, ३ बिहार, २ मद्रास और १ मध्य प्रदेश 
में था | युद्द के कारण जूड़ निर्मित पदार्थों की माँग बढ गई तथा जूड मिलों को 
देश तथा विददेशों से बहुत बढ़े बढ़े आर्डर प्रास हुए | काम के घएटे प्रति तप्ताह ६० 
कर दिए गए, तथा सरकार ने जूट उद्योग को फैक्टरी एक्ट के प्रतितन्धों से भुक्त कर 
दिया | इस काल में जूह ड्योग ने बहुत बड़ी उन्नति की । युदवाल में माँग में उतार- 
चढ़ाव के साथ ही खाथ भारतीय आूठ उद्योग में थोड़ा बहुत उत्थान पतन होता रहा। 
इस उद्योग ने माझ के साथ ही साथ जूट निर्मित वस्तुओं वी उत्तमता में बढ़ी अच्छी 
उन्नति की । 


हि्ीय युद्धोपरान्द जूट उदयोग--दितीय युद्ध के बाद सन्‌ १६४७ में देश के 
विभाजन होने से जूड उद्योग पर एक बहुत बड़ा सकठ आ गया । देश का वह भाग 
जिसमें ७३४९, कच्चा जूट उतन्न होता था, पारिस्तान में चला गया | जूट 
मिलों के सामने कच्चे माल के अभाव की बहुत बड़ी समस्या उपस्थित हो गई | इस 
कारण से जुट॒म्रिलों में काम्त के घण्टे घटा दिये गये एवं कुछ मिलें बन्द भी दो 
गईं। देश के विभाजन के बाद सन्‌ १६४७० में लगभग ११३ जूठ मिल थे | उन 
१६४६ में भारतीय रुपये का अवमूल्यन हो जाने से जूड उद्योग की कठिनाई और भी 
बंद गई | ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार ने जूट उद्योग फे विक्रास के छिए कब्चे 
छूट के उत्पादन म बृद्धि करने का निश्वय किया और इस शोर ठोस कदम डठाबा, 
जिससे जू6 उद्योग में पुन: विकास के लक्च॑ण दृष्टिमोचर होने लगे जैसा कि निम्न 
वालिका छे स्पष्ठ होता है-- 










जा 
च्चे में जाऊ | जड़ उत्पादन चेतर का 
वर्ष कच्चे जूट के उत्पादन में बृद्धि विकास 
-ाचप्ता ता 
कि ॥ गाठों में) त्लाद पकड़ मे) 

१६४७ ४प १६५३ हर 

१६५३ ४४ इ० ६६ ११ ४६ 

श६ पड इधर, ४१९२६ श्द््फ्रे 

१६५६ ४७ २-२१ र्८ परे 
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मारत विभाजन से पूर्व ५३ लाख गाँठ जूह का निर्याव करता था परन्तु श्राज 
वह ६५४ लाख गाँठ जूट का >िर्यात करता है । पुत्र इस उद्योग के पैर स्थिर हो 
गये हैं । 


पचबर्षीप योजनाओं के अन्तर्गेत विकास 


प्रयप्र पचवर्षीय योजना क अन्वर्गठ जूट मिलों थी स्थिति को ठोस बनाने फे 
अयलन से गय हैं और घूर उत्पादन में डदि करने के लिए विभिन्न प्रगार की रसा 
यनिक खादों का प्रयोग तथा गहरी खेती की «्यवस्था की गई है । निर्यात की दृष्टि से 
सन्‌ १६४६ इ० म ८ लास टन निर्मित जूद वस्वुओं का निर्यात हुआ है और द्वितीय 
आयोजन क शत तक ६ लाख टन निर्यात करने का लक्षय स्पा गया है | द्वितीय पच 
बर्षपय आवोजन में मशीनों क निर्माण क लिए १३ करोड झुपये की व्यवस्था 
की गइ हैं और कच्चे माल जे उत्पादन, मशीनों के नब्रीमीकरण त्रथा ग्रिय॑ति की 
र्थिव सुधारने क अयत्न किए जाने का निश्दय कया गया ढै। भारत का यह मुख्य 
उद्योग कच्चे माल की प्राप्ति एबं उत्ादन की दइष्म्टि से य्यात्मनिर्भर हो गया है तथा 
विमाजनजन्य समस्या पर अधिकार ग्रा्त कर लिया है। उन्‌ १६४७ में जूट के माल 
का बुल उत्पादन १०,३०,००० टन था जो कि सन्‌ १६५८ में उद्क्‍्र १०,५२,००० 
ड्न हो गया । 

जूठ उद्योग की सम्रस्याएँ--हमारे जूट उद्योग फ समत्त कुछ ऐसी ठमस्पाएँ 
उपस्थिव देँ जिनका छुलकाया जाना उद्योग क बिकास एब प्रगति के लिए. अत्यन्त 
आवश्यक है । इन समस्याओं में से निम्नलिखित प्रमुख हैं-- 

(क) अनार्थिक इकाइयो की सम्तस्वा--वतम्ात काल में बुछ जूट मिलों को 
छोड़कर अन्य सभो घाडे मे चल रहे हैं। पिछले चार महीनों से तीन जूट मिलों को 
अपना कारबार सुमेट कर वाला लगा देना पड़ा है। इस समस्या का मुख्य कारण 
माँग पी कमी है | किन्तु फिर भी जूड़ उद्योग अमी तऊ कार्य क्षेत्र में डटा हुआ है 
चह इसक लिए गौरव वी बात है । 

(स्वर) उत्पादन से बुद्धि की समस्था--इल समय जत्रकि अन्तर्राष्ट्रीय स्वर 
पर हेशियन और सेकिक्ष को माँग घटती हुई ग्रवीय हो रही है, उत्पादन में बृद्धि एक 
समस्या है। स्मरणीय है कि यत यर्ष जूड उ्योग का उत्पादय १० लाख ६२ हजार 
टन के स्तर पर रहा या जो सन्‌ १६४२ क बाद का सर्वोच्च स्वर है| सन्तोष की बात 
फ्वल इतनी द्वी है कि देश के अन्दर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कारण औद्योगिक 
क्रियाशीलता बढ़ गई है और फलस्वरूप दैशिनन सैकिक्न की माँग में भी वृद्धि हुईं है | 
आउ।वरिऊ माँग में यह् इंद्धि जूट मिलों के लिए विशेष रूप से सहायक हुई है । गरद वर्ष 


श्ध्प भारत की झार्थिक प्रगति 


देश के अन्दर बोरों की माँग विशेष रूप से बढ़ी। यह आशा की जाती है कि द्वितीय 
परयवर्षीय योजना के तारतम्प में हैशियन सैंकिज्न की माँग निरन्तर बढ़ती रहेगी और 
इससे जूट मिलों की सहारा प्राप्त होता रदेगा । कारण यह है कि द्वितीय पचरवर्षीय 
योजना के अन्तर्गत चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग तथा रासायनिक खाद उद्योग में काफी 
बड़ा विस्तार हो रदह्दा है और इन सभी उद्योर्गा को अपना माल पैर करने के लिए ब्रोरों 
को आवश्यकता पड़ती है| किन्दु जहाँ देश के अन्दर बोरों को माँग में इद्धि हुई है 
वहाँ अन्वर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी माँग में हास हुआ है। स्मरणीय है कि सन्‌ १६४३ 
से १६५५ तक सेफिज्ञ निर्यात काफी ग्ाशाप्रद रहा था| किन्दु गत वर्ष वह ग्चावक 
ध्ृद् गया | भारतीय बोरों के मुख्य बाजार आस्ट्रेलिया तथा सुदूर पर्व के देशों में हैं । 
गत वष दोनों ही स्थानों में माग घट गई । 

सन्‌ १६५३ में भारत मे ४ लाख ४४ हजार टन सैकिज्ञ का निर्यात किया 
था किन्तु गत बर्ष निर्यात घट कर केवल ४ लाप ८ हजार टन रह गया । हैशियन 
श्रीर सेकिज्ञ तथा विविध मालों का कुल निर्यात सन्‌ १६५५ की तुलना में प्राय 
२५ हजार टन कम रहा | जूड़ के मालों के निर्यात में दास सबके लिए एक अत्यन्त 
चिन्ताशवक बात है। कारण थह है कि इस समय द्वितीय पचवर्षीय योजना के 
तारतम्य में मुद्रा विनिमय की बहुत चड़ी तगी चल रही है। आवश्यकता इस बात॑ 
की दै कि नियात में श्रधिक से अधिक बृद्धि हो | उसमें ढृद्धि के स्थान पर हास एक 
गम्भीर बात है। 

(ग) बाजार की समस्या--इस समय कुछ देश जो पहले अपनी आाव 
श्यकवाश्रों की पूर्ति के लिए पूर्णतया भार पर निर्भर रहते थे स्य श्रपने यहाँ जूढ 
मिलों की स्थापना में लगे हुए हैं। फलस्वरूप यह आशक्ता प्रकट की जा रही है कि 
ये बाजार रुदा के लिए भारत के हाथ से निकल जायेंगे। इस प्रसग में बर्मा, 
थाइलैंड,*इण्डोनेशिया और चीन का उदाहरण दिया जा सकता है। इन देशों में 
जूट मिलों की स्थापना का प्रयत्न हो रद्वा है और यह बात मारतीय उद्योग क लिए 
एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में है। इन देशों मभास्तीय जूट उद्योग मालों की 
माँग घट जाने के कारण निर्यात को बहुत बड़ा धक्का लगा है। फेबल इतना ही 
नहीं जापान और यूरोए की जूट मिलें इस समय अपने अपने देश वी आवश्यकताओं 
की पूर्ति के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मारत के साथ कड़ी प्रतियोगिता कर रही 
है| चिन्ता का एक अन्य कास्णु यह है कि पिछले कुछ समय में पाकिस्तान के जूट 
उद्योग ने बहुत बड़ी प्रमति की है ॥ पहले पाकिस्तान कंबल पाठ का उत्पादन करता 
था और जूट पिलें झलकते में थीं। अब पारिस्तान ने अपने यहाँ स्वतत्र रूप में 
जड़ उद्योम की स्थापना कर सी है| परिणाम यह हुआ दै कि पाकिस्तान का बाजार 


जूड उद्योग श्पछ 


तो भारतीय मिलों के हाथों से निकल ही गया है वहाँ से उल्टी प्रवियोगिवा हो रही 
है । पहले पाकिस्तान में भ्रति वर्ष सास्वीय मिलों का प्रायः स्तर हजार टन माल 
खपता था | अब यह सार माल वहाँ की मिलें स्वय उत्पादित करती हैं। इसके 
अतिरिक्त वे विदेशों को अ्रपने मालों का निर्यात भी करने लगी है | गत वर्ष पाकिस्तान 
की मिलो ने विदेशों को प्रायः पद्याछ हजार व्म माल्त का निर्यात किया था-- 
अर्थात्‌ पिछुले वे की तुलना में प्राय. दूना | उत्तरी अमेरिका तथा बर्मा को पाकित्तानी 
मिलों का प्राल विशेष रूप भे जा रद हे । भारतीय जूड मिलों के लिए. यह एक बहुत 
बड़ी समस्या है । 

(घ) कच्चे माल की प्राप्ति की समस्या--वस्तुतः कच्चे माल का प्रश्न 
द्वी भारतीय जूड़ उद्योग दी सब्रसे बड़ी समस्या है। गत वर्ष पाठ के मा श्रचानक 
चढ़ गये और मिलों का उत्पादन व्यय इस्के फ़लख्॒रूप श्रचानक असम्तुलित हो 
गया । यत वर्ष जूट मिलों को जो घाय हुआ उसका मुख्य कारण पाठ के भावों 
में आशातीत वृद्धि द्ोना द्वी है। मारत सरकार इस समस्या से मल्लीमाँति अवगत 
है। उसने द्वितीय पचवर्षीय योजना के तारतम्य में प्राठ का उत्पादन लक्ष्य २० लाख 
गाँठ से बढ़ाकर ५५ लाक्ष ४० हजार गॉठ कर दिया है| किस्तु अमी तक यह कहना 
कठिन है कि इस उत्पादन लक्षंय की पूर्वि में उफ़लता कहाँ ठक मिलेगी । अश्न केवल 
तादाद तक ही सीमित नहीं है । पाठ व्यापार में कई ऐसे तत्वों का उमाबेश हो गया 
है जो वातावरण को स्थिर नहीं होने देते | फ़ायका स्थिरता का पुराना शत्रु है और 
धाट का सम्पूर्श व्यापार फाटके के आधार पर चलता दै। फसल वी भोनी होते ही 
करके वाले भाषों को किम रूप मे घटाने-बढ़ाने लगते हैं ओर कमी-कभी “काने 
रिंग” आदि के रूप में भी इतिम परिस्थितयों की युध्टि का प्रयत्न किया जाता है। 
अतः पाट के उत्पादन क सम्बन्ध में पूर्य आत्मनिर्मस्वा प्रात्त कर लेने पर मी उद्योग 
की समस्याओं का समाधान न होगा । कच्चे माल के सम्बन्ध में निश्चिन्चता तभी 
द्वोगी घब फाटक का तत्व स्माप्त हो जाय और भावों में कुछ स्थिरता रदे। 

(को) नवीनीकरण की सम्रस्या--जुड़ उद्योग जिस रुक्टापन्न स्थिति से 
शुनर रहा है उसका वास्तविक समाधान वभी हो सकता है जन उसके उत्पादन ज्यय 
में कमी हो और प्रतियोगिदा शक्ति में बुद्धि । इसके लिए, कच्चे माल की घुंविधा के. 
अतिरिक्त एक ब्राव श्रोर भी आवश्यक है--बह है मशीनों का मवीनीकरण | मारतीय 
जूड़ उद्योग अत्यन्त प्राचीन उद्योग है। अधिकाश मिलों की मशीनें जी शीर्ण हो 
खुकी हैं और उनका मवीनीकरण आवश्यक है | इत दिशा में मुख्य बाघाएँ दो ईं-- 
अआर्थामाव और ट्रेड यूनियनों का विरोध | जद्ाँ तक प्रथम प्रश्न का सम्बन्च है उसका 
समाधान ससकार के सहयोग से ही हो सकता है | दूसरा यश्न वास्तविक मी अयेत्षा 


२६० भारत की आधिक प्रगति 


मनोनैज्ञनिक श्रधिक है | मजदूर नवीनीकरण का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि 
उन्हें इस बात का मय दे कि मशीनें नई हो जाने पर छुँदवी अ्रनिवाय हो जायगी | 
किन्तु यद आशा निराघार हे । 
उपसहार 

अब तक यद्यपि भारत ने अपनी पूर्ण श्रावश्यकवा का ८० अतिशत क्ब्चा 
बूट उत्पादित फरना प्रारम्म कर दिया है तथापि जूड निर्मित बस्ुश्नों के मूल्य 
बहुत ऊँचे हैं जिसके फलस्वरूप हमारे देश में निर्मित पदार्थों की माँग बहुत 
कम हो गई है। एक ओर हमारे मूल्य बहुत ऊँचे हैं और दूसरी ओर विदेशी 
उद्योगपति जूट के स्थान पर नवीन पदाय॑ ही खोज कर रहे हैँ । कपड़े तथा कागज 
के बोरों का प्रयोग होने लगा है। असर लिया, कमादा इत्यादि देशों में खलि- 
ह्ानों से मोटरों में गल्‍ला भरने की मशीने प्रयोग में लाई जा रही हैं। हमारे जूट 
उद्योग के समक्ष उपस्थित कठिनाइयों के प्रति जूठ उद्योगपति तथा खरकार दोनों 
जागरूफ हैं | इन्डियन जूठ मिल एसोसिएशन ने माँग में वृद्धि करने के उद्दे श्य से 
अमेरिका एव श्गर्लैंड में अपने कार्यालय खोल रखे हैं तथा अन्य देशों में प्रविनिधि 
मंडल भेजे हैं। इडियन जूट मिल एसोसियेशन नई नई बस्तुओ्ों को निकालने 
के लिये श्रनुसन्‍्धान कर रहा है । हमारी जूट मिलों ने पर्दे, दरियाँ, मोटे कपड़े तथा 
छीदे-जोटे बोरे आदि बनाना प्रारम्भ कर दिया है। यद्यपि पाकिस्तान भी अपने देश 
में जूट के मिलीं की स्थापना करऊ्े विश्व प्रतिद्वन्द्दता के क्षेत्र में पदार्पण कर रहा हैं 
और इसके साथ ही साथ अनेक मध्यपूर्व के राष्ट्र जैसे वर्मा, थाईलैंड, फिलीपीन, चीन, 
जापान तथा अमेरिका आदि देशों में जुट या जूट के समान रेशे के उत्रादन के प्रयत्न चल 
रहे हैं, तो भी मारतीय जूट उद्योग को इस पहलू से सशछित होने वी ग्रधिक आवश्यकता 
नहीं हे । भारत आर्थिक नियोजन काल से गुजर रहा है। मारत के शक्कर, खाद 
एव सीमेट उद्योग प्रगतिशील हैं | अत. जितनी बाह्य माँग में गिरावट श्राने की 
तम्भावना न्यक्त वी जा रही है उससे अधिक आतरिक माँग में इद्धि होगी जैशा कि 
जिम्नदालिवा छे स्पष्ट होता है-- 








बर्ष वार्षिक श्रान्चरिक सपत 
१,१०,००० दने 
श्ध्ण्४ २,७०,००० टन 


१,६३)००० दन 


रह्बड 
३,००,००० टन 


२६४६ 
१६६०--(अनुमानित) 


जूड उद्योग इ्द्ृष 


परन्तु ग्राब के प्रतिस्पर्धा के युग में यह श्रावश्यक है कि जूट का उत्पादन 
व्यय कम हो । इसके लिए मिलों में नई से नई आवशुनिक्तम मशीनों का लगाना 
आवश्यक है, भले ही स्थायी रूप से कुछ मजदूरों को बेकारी का मौ सामना करना 
पढ़े | जूदोद्योग के मालिकों में शोषण की अवत्ति न होकर सहयोग तथा सहमति की 
प्रदत्ति होनी चाहिये ) श्रमिक ही उत्पादन की रीढ़ की हड्डी होते हैं | श्रव; उत्पादक 
स्यय कम करने में इनका सहयोग नितान्त आवश्यक है। 

शब्द्रीय उद्योग विकाए निगम द्वारा यूट मिलों के आधुनिकीकरण के लिये 
ऋण मजूर किये जा रहे है । अब तक ६ मिल कम्पनियों के लिये ऋण स्वीकृत किये 
जा छुफे हैं जिनमे से २ को ५०,६१,६८५ रुपये प्राप्त भी हो डुके हैं। अन्य अनेक 
आवेदन-पत्र विचारादीन हैं। ऐसी परिस्थिति से नवीन आशा का सार द्वो चुका है 
और इसमें सन्देह नहीं कि साहस, यैय एव जुद्धिमत्ता पूर्ण नियोजित कार्य करने से 
हपारे जूड उयोग को समी रुमस्याएँ छुलक जायेंगी और यह उद्योग निरन्‍्तर विफ्राछ 
के पथ पर अग्रथर होता रहेगा ) 


र्‌४ 


सीमेंद उद्योग 
( (८%शा( [9तए४:प ) 








भोजन, वस्ध तथा आवास मनुष्य की प्राथमिक आवश्यक्ताएँ हैं और इनमें 
अतिम आवश्यकता की पूर्वि में सीमेंट का महत्वपूर्ण योग है | आधुनिक युग में मबन- 
निर्माण वी अन्य सामग्री की ठुलना में सीमेंट सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके अति- 
सखित कारखाने, सड़क, पुल, बाँध, हवाई-अ्रड्डा, रेलवे स्टेशन आदि के घिकास में भी 
इसका कम महत्वपूर्ण स्थान नहीं है | वस्तुत, सीमट उद्योम इस युग की अनिवार्य 
आधवश्यक्ता एव राष्ट्र के आर्थिक निर्माण की मुख्य आधारशिला है। भारत के इस 
नव निर्माण काल में राष्ट्रीय सरकार जल विद्युत्‌ उत्पादन तथा लिंचाई के लिए. बढ़े- 
बड़े बाँध व नहरें, यातायात की सुविधा के लिए सड़कें, रेलें, बन्द रगाद एवं हवाई 
अडडे, व्यावसायिक मजदूरों के लिए मकान एवं विस्थापितों के लिए बस्तियाँ 
( (०१०7० ) बनी रही है| इन सभी कार्यों की सफलता की एष्ठभूमि में सीमेंट ही 
है श्रौर यह उद्योग मारत की पचर्षीय योजनाओं री सफलता का प्रतीक एवं अभिन्न 
अग बन गया है। 
ऐतिहासिक भीमांसा 

भारत में सीमेंट उद्योग का इविद्दात पुराना नहीं है | इस उद्योग का प्रादुर्भाव 
आधुनिक काल में ही हुआ है | प्रथम महायुद्ध तक तो इसका कोई विकसित रूप ही 
नहीं था | सर्वप्रथम सन्‌ १६०४ में मद्राछ में “पोर्टलैशड सीमेंट” का निर्माण प्रारम्भ 
हुआ, परन्तु यह प्रयास नगण्य था | इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६१२ में पोख्मन्दर स्थान पर 
6४ इंडियन सीमेंट कमनी लिमिटेड” ने एक कास्वाना स्थापित किया । यह 
कारबाना सफल रहा | सन्‌ १६१५ मे “क्थ्मी सीमेंट एएड इंडस्ट्रियल कम्पनी” ने 
सीमेंट बनाना प्रार्म्म किता। इसके बाद सन्‌ १६१६ में “बूँदी पोटलैएड सीमेंट 
कम्पनी” ने लखेरी स्थान पर सीमेंट बनाने का कार्य प्रारम्म किया | इन सभी कार- 
खानों की उत्पत्ति राष्ट्र की आवश्यक्वाओ्रों को देखते हुए. नितान्त अपर्याप्त थी! 
परिणामस्वरूप प्रथम युद्ध तक भारत अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इज्जलेएड या 
अन्य देशों से सीमेठ के आयात पर निर्भर रूता था। सन्‌ १६१४ में मांख ने 
4,८०,००० टन सीमेठ का आयात किया। 


सीमेंट उद्योग 5] 


प्रथम युद्ध काल में प्रयति 


युद्ध जनित आवश्यकताओं के कारण युद्ध से पूर्व स्पापित कारखानों को अत्प 
पिक् प्रोत्ताइन पिज्ञा और ये शोघ्र ही उन्नति कर गये | युद्ध के फारण विदेशी सीमेंट 
की प्रतियोगिता मी सम्नाप्ठ हो गई, देश में पहले से ही सीमेंड के लिए बढ़ा दीप बाजार 
अखुत था और निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा मे कच्चा माल भी उपलब्ध था। इनके 
कुतल्वरूप मारतीय सीमेंट उद्योग को प्रथम बुद छाल में नवीन जीवन मिल गया 
और वे प्रगति के पथ पर चल पड़े । भारत में ७६ हजार टन प्रविवर्ष उत्तादन होने 
ल्लगा। 


अथम चुद्ध के डपसान्‍्त 


युद्द के उपरान्त भी सीमट उद्योग दी प्रगठि में क्मथ इद्धि होती गई। युद्ध 
के उरयन्त निर्माय कार्यो के लिए सीमेंट की अत्यन्त आवश्यकता थी। राष्ट्र पा औद्यो- 
गिर विकास भी तेजी से प्रारम्भ हो गया था। सरकार ने इस डयोय को सरक्षण भी 
प्रदान किया जिससे इछकी विकास वी सम्भावनाएँ और भी अधिक बढ़ गईं । परिणाम 
स्वस्प सन्‌ १६१६ और १६२३ के बीच देश में सीयेट के ७ और नये कारखाने खुल 
गये तया पूर्व श्थित हे काणखानों वी उत्पादन कुमता टुगुनी हो गई । सन्‌ १६१४ में 
कुल उल्लादन ६४६ दन था, यह बढ़वर सन्‌ १६२४ में २,१६,७४६ टन दो यया और 
इस बीच में सीमेंट का आयात १,९५५,७३३ टन से घटकर १,२४,१८६ टन रह गया। 
इस ग्रास्वर्यजनक् उन्नति का फल यह हुआ कि देश में सीमेंड का श्रवि उसादन होने 
लगा और विभिन्‍न उत्नादवों में मयकर प्रतित्वर्धा का प्राुर्माव हुआ | इस स्पर्धा का 
एक यद्द भी कारण था कि नवीन साव कारणानां वी स्पापना उठी क्षेत में की गई थी 
जो कि पहले से ही सीमेंट के विपणन क्षेत्र क अन्तर्गठ पे--२ कारसाने कटनी के 
निकट, १ छोय नागपुर म, १ पत्षाव में, १ काटियावाड़ में, ३ खालियर राज्य तथा 
१ हैदराबाद राय्य में स्थापित ये। पारस्परिक स्पर्धा का टुष्परिणाम यह हुआ कि सभी 
उद्योगों को हानि होने लगी । इस हानि का अमुमान र से २३ करोड़ रुपये के बीच 
चेगाया गया | नये कारपानों में छे तोदीन ने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दी । 
खेसी स्थिति एक झनिश्चित काल तक नहीं रह सकधी यी । अबशेष उद्योगों में सग 
उन का प्रादुर्भाव हुआ और सन्‌ १६२४ में चीनेंद क उद्योगपातयों ने टेरिफबोर्ड के 
स्र४ज्ञु सरणुण का प्रत्ताव रखा [जसऊ अनुसार आवात पर २४५ ू० प्रति टन कर 
लगाने का धुकाव था। छोड ने गम्भीर विच्यर करते के उप्दान्त इस प्रार्थना को 
अस्वीकार कर दिया | बोर्ड का विचार था कि सुमस्वा विदेशी प्रतिस्पर्धा वी नहीं, 
बरन्‌ आन्तरिक स्पर्धो को भी | अठ. इस उद्योय को सरक्षण की कोई आवश्यकठा नहीं 


३६४ मासत की थार्थिक प्रयति 


समझी गई | परन्तु उद्योग के राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए चोड ने राजवीय-सहायता 
वी छिफारिश वी । एरकार ने इस सिफारिश को भी अस्वीकार कर दिया। ऐसी परि- 
स्थिति म उद्योगपतियों का उद्योग की रहा बरने के लिए स्वव उपाय करने के लिए 
वियश द्वोना पड़ा | परिणामस्वरूप पारस्परिक ग्रत्स्पिर्धा का श्रन्त घरने के लिए, 
सामट के उप्ोगपरतियों ने धन्‌ १६२५ म “इडियन सीमट मन्युफैस्चर्स एसोसियेशन”? 
की स्थापना को | इस संघ का काय विक्की मूल्यों का निर्धारण एवं नियमन था| रुघ 
क निर्माण से आपसी प्रतिस्वर्धा गा अन्च हो गया और आगादी चार वर्षों में मूए्यों 
में क्योवी करने अथवा कमी करते थी कोइ समस्या नहीं उठा। सध क्यल मूल्य 
निधारण करता था और सरुघ की प्रध्यंक इकाइ अपना स्पय का बिक्री पत्रनन्ध करने के 
लिए स्पतन्य थी | कुछ उमथ उपरान्त सध ने डिक्री की व्यवस्था करने के लिए एक 
सामूहिक सस्था स्थापित करने क ।लवे अत्येक वारखाने वी सम्पूर्ण बिक्री पर ५ श्राना 
प्रवि एन का च दा लगा दिया | रस उद्देश्य वी पूर्ति क लिए सन्‌ १६२७ से एक 
सस्था भी स्थापत फर दी गई जिसझ्स नाम “क्क्राट एसोसियेशन ग्राक इाढया” रा 
गया। इठ रुस्था का मुख्य वार्य सीमठ के उपभोक्ताओं में सीमठ क प्रयोग वा प्रचार 
करना एवं आवश्यकता पड़ने पर उन्हें नि शुल्क वाजिर ( प्रथ्लाप्ा्ने ) सलाह 
देना था। 
सब के निर्माण के पश्चात्‌ रीमढ उद्योग मो पुन जीवन मिल गया और इस 

उद्योग नी स्थिति म आश्चर्यजनक सुधार होने लगा। उद्योगपतियों में भी नवीन 
आशा एव साह७ का सचार हुआ | सफ़चता से प्रेरणा प्राप्त कर उद्योगपतियों ने 
खन्‌ १६३० ई० से सीमद छ विपणन दो नियमित करने के उद्देश्य से सीमेंट मार- 
कटिय आफ इडिया! नामक हंस्था स्थापित करने वी योजना बनाई। इस सस्या का भूल 
उद्दे श्य व्यक्तिगत विपणन प्रतन्व क स्थान पर सामूहिक रूपसे विपणन प्रसत्ध एव 
।नयत्रण करना था। परन्तु सदस्य कम्पनी विपणन पर अपना व्यक्तिगत नियन्नण 
छोड़ने को तैयार न हुई क्योंकि व अपनी अपनी विपणन व्यवस्था को झुउगठित करने 
का प्रयत्त करने म सलग्न थीं। परिणामस्वरूप यह योजना कार्यानित भ कीजा 
सकी । इतना अवश्य हुआ कि सर्वसम्मति से यह निर्शय*क्या गया कि अत्येक कार 

खाने की उत्पादन मात्रा को सीमित कर दिया जाय । इस प्रकार सभी कारखानों की 
सामूहिक वाषिक उत्पादन च्ुमता ७,२२,००० टन निधारित कर दी गई | इन सामूदिक 

प्रस्त्नों के फलस्वरूप सीमेंट उद्योग को पुन गति मिली और यह उद्योग प्रयति के 

पथ पर चल पड़ा। 

सन्‌ र६३२ म वोयम्बहराः सीमठ कम्पनी! वथा सत्‌ श&३े४ मे शाहाबाद 
सीमट कम्पनी की स्थापना हुई जिससे क्रमश ६०,००० टन एवं १,४०,००० टन का 


सीमेंट उद्योग झ्द५ 


अतिरिक्त उल्तादन होने लगा | विषणन के सम्बन्ध में समम्गेते के अनुसार जो 
कोश प्रत्येक कम्पनी के लिये निश्चित हुआ था उसमे ऐसी कोईबाद नहीं थी जिसके 
अनुसार कप्पनियाँ अपना प्रसार या विकाछ न करने के लिए. बाध्य हों । सन्‌ १६२२ 
में यह अनुभव किया जाने लगा कि इस उद्योग में श्रमी विकास के लिए पर्यात चेत्र 
है और सामूहिक रूप से उत्यादन प्एव विपणन करने पर उत्पादन व्यय में और भी 
कमी की जा सकती है । परिणामस्वरूप श्री एफ 2० दिनशा के सदप्रयत्नों के फल- 
समर्य १६३६ में समी सीमेंट स्थानों का विलीनीकरण करक बम्पइ में एक नवीन 
कम्पनी 'ऐसोशियेटेड सीमेंड कम्पनी! (8८0) के माम जे स्थापित वी गई। उ्वल 
व्योन मैली कम्पनी! को छोड़कर देश वी सभी का्पनियाँ इस विलयन में शामिल हो 
गई | सीमेंट उद्योग में अमिनवीकरण की दिशा में यद्द सर्वप्रथम प्रयास था। इस 
प्रयास द्वारा उद्योग को अ्रधिक शक्तिशाली बनातर विदेशी स्पर्धा से मुक्ति प्राप्त 
करना एवं उत्पादन तथा विपणन व्यय कम परके उपभोक्ताओआ को सती दर पर 
सीमेंट प्रदान करना ही मुख्य लय था। उद्योग को स्पय अपने पैरों पर लड़ा करने के 
लिए, इस प्रवार वा प्रयास आवश्यक ही नहीं अनिवार्य था। इस प्रयास के फलस्वरूप 
सीमेंट के मूल्य २४ प्रतिशय रुम दो गये और कारखानों वी उल्यादन दमा में इडि 
होने लगी । उन १६३७ में पोर्टलैंड सीमेंट का उलादन व्य ठम हो गया। 
ओर सन्‌ १६३८ में -द २९ १५,००,००० बन हो गया। इस प्रगति से प्रोत्साहन पाकर 
सन्‌ १६३८ में डालमिया दल की स्थापना हुई | इस दल के अन्तर्गत कारखाना का 
निर्माण तो १६३६ में ही प्रास्म्म दो चुका था, दिन्‍्द बास्तविक उत्पादन १६३८ से 
ही सम्मय हो सका । डालमिया दल ने अपने को एसोशिवेदेड सीमेंठ कम्पनी से अलग 
रक़्ा जिसके कारण बाजार में सर्घा होने लगी और पुन उद्योग के सम्मुख गम्भीर 
स्थिति उत्पन्न हो गईं। पारथरिक रूर्घा का अन्‍्व उद्योग के विकास के लिए ऋ्राव 
श्यक हो गया। सौभाग्य से यह गम्भीर स्थिति अधिक दिनों तक न रह पाई क्योंकि 
सन्‌ १६४० में दोनों दलों में समझौता हो गया और विपशन का कार्य 'सीमेंड 
मार्वेडिग कम्पनी आफ इडिया लिमिटेड” को सौंप दिया गया। इस समय ए० सी* 
सी० क प्रन्तर्गत १९ वारुखाने और डालमिया दल के अन्तर्गत ४ कारणाने थे । 
इसके अतिरिक्त चार बारखाने स्वतस्त्र रूप से उत्पादन करठे ये । 
द्विदीय महायुद्ध एव उसके उपसनन्‍्त 

युद्काल में सीमेंड उद्योग को विदेशी सद्धों से स्वामाविक सरचण मिल गया। 
युद्ध का आवश्यकताओं के कारण सरकार की माँग भी सीमेंट के लिए श्रत्यविक बढ़ 
गई । उद्योग को नवीन र्कूर्ति मिली और उद्योग का आश्चर्यजनक विकास आस्म्प 
दो गया | रन १६४१ ४२ में तो उत्यादन २२ लाउ डत पहुँच गया जो अब तक के 
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उत्पादन में अधिकतम था। सीमेंट की माँग में अत्याधिक वृद्धि होने के कारण सरकार 
ने सीमट के उत्पादन एवं वितरण पर अपना अधिकार कर लिया। देश के सम्पूर्ण 
उत्पादन दा लगभग ६० प्रतिशत भाग यरवार ने श्रपने युद्धकालीन निर्माण कार्यों के 
लिए धुरचित कर लिया | इस स्थिति में जनता को कष्ट होना स्वाभाविक ही था। 
माँग के बढ़ने के कारण सीमेंट के उद्योगों को अपना असार करने का स्वर्ण अवसर 
मिल गया | ए० सी० सी० के अन्तर्गत सस्थानों में विस्तार होने के फलस्वरूप इसबी 
उत्पादन चमता में ५० प्रतिशत की वृद्धि हुई । 

डपयुंक्त प्रगति सन्‌ १६४२ के उपरान्त अवरुद्ध हो गई | इसका मुख्य वासण 
सरबार द्वारा नियत्रण था। इसके अतिरिक्त कोयले का अभाव, श्रमिकों के कगढ़े, 
यातायात थी असुविधा, राजनैठिक उथल पुथल श्रादि अन्य फारण थे जिन्होंने इस 
उद्योग वी 7गति में बाधा उपस्थित कर दी। बुद्ध के कारण विदेशों से मशीनों का 
आयात भी सम्भव नहीं हों सकता था जिसके कारण घिरी हुईं मशीनों का आधुनिकी 
करण भी नहीं दो सका । पुरानी मशीनों पर उत्पादन छ्मता कम हो जाता स्वाभाविक 
ही था| परिणामस्वरूप सन्‌ १६४२ के उपरान्त सीमेंट उत्पादन क्रमशः कम होने 
लगा। यहाँ तक कि सन्‌ १६४६-४७ में कुल उत्पादन १५,४२,००० उन सीमेंट था| 

सन्‌ १६४७ में इस उद्योग को गिभाजन के फलस्वरूप एक और धक्का लगा। 
विभाजन के पहले सीमेंट के २४ कारखाने ये परन्त॒ विभाजन के कारण इनमें से ५ 
पाकिस्तान के ज्षेत्र मे चले गये | अतः सन्‌ १६४८ में कुल उत्पादन लगभग १९०४६ 
मिलियन टन ही रह गया | सन्‌ १६४८ में डालमिया दल पुनः अलग हो गया और 
झपनी विपणन व्यवस्था भी अलग करने लगा | यह व्यवस्था तब से व्ंम्रान समय तक 
घली जा रही है । 

युद्ोत्तर विकाउ की थोजनाओं में सरवार मे रुनू १६५२ ६० तक सीमैंठ के 
उत्पादन वा लक्ष्य ६० लाख उन प्रति वर्ष स्पा । यद्यपि इस लक्ष्य पी प्राप्ति तो सम्भव 
ने हो सबी, परन्ठु सन्‌ १६४६ के उपरान्त उत्पादन मे क्रमश' वृद्धि अवश्य होने लगी। 
आआन्तरिक माँग मे इद्धि, विक्नास योजनाओं के पूरा करने के लिए सरवार द्वारा मांग, 
यातायात वी सुविधाओं मे वृद्धि, सरकारी नियत्रण दी शियिलवा एवं स्ववत्न नागरिकों 
के डल्‍लास तथा उत्साह ने इस उयोग को नवीन चेतमा एबं साहस प्रदान किया ! 
सीमेंट के वर्तमान कारखानों में उत्पादन छ्षमवा बढ़ाये जाने के प्रयास कार्यान्वित किये 
जाने लगे और नवीन सस्यानों का जन्म होने लगा। सन्‌ २६४० में स्थापित तीन 
नये कारफानों ने--सौराष्ट्र, मद्रा एवं चाववनकोर कोचीन--जिनकी वार्षिक उत्पादन 
चुमता २६,००,००० लाख रन थी, सन्‌ १६५१ से उल्नादन प्रारम्म कर दिया | इसके 
अतिरिक्त वीन और नये कारखाने स्थापित किये गये जिममें से ठिवालिया (बम्बई) 


सीमेंट उद्योग शेर 


भे अप्रैल १६५१ में वथा सुवाई माघौपुर (राजस्थान) तथा राजगजपुर (उड़ीसा) के 
कारखाने में सन्‌ १६५४२ से उसमादन कार्य प्रास्म्प कर दिया गया । सन्‌ १६५३ ५४ में 
उत्तर प्रदेश सरकार ने ४३ करोड़ रुपए की पूँजी से मिर्जापुर जिले में राजर्ट सगज के 
निकट चके नामक स्पान में एक मय कारखाना स्थापित किया। इसमें सन्‌ १६५४ 
मे उत्तादन द्ोने लगा। सन्‌ १६५६ में हिंद्वी में सोमेंड का कारखाना स्थापित होने 
से सीमेंट उद्योग को उत्पादन चूमवा २ लाख टन से और बढ़ गई । इसी अवधि 
में सीमेंट के ७ कासपानों वी आधुनिवीक्रण योजना पूरी होने से इन कारखानों की 
उत्पादन छुमता १० लाख टन से और बढ़ गई | सन्‌ २६५५-३६ में २१ नये कारलानों 
वथा ११ पुराने कारखानों के विस्तार की योजनाओं को सरकार द्वारा स्वीकार किये 
चाने के फलस्वरूप इस उद्योग की वार्षिक उत्तादन छुमता लगभग ७० लास टन हो 
गई है | सन्‌ २६४६ के उपरान्व इस उद्योग की प्रगति का अवलोकन निम्न तालिका 
से उस्वता से किया जा रुकता है--- 
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ब्ध्द मारत वी आर्थिक प्रगति 


उपयुंक्त तालिका से स्पष्ट है कि सन्‌ १६५४५ ५६ तक का योजना आयोग का 
लक्ष्य ४८ लाख टन सीमेट पूरा ही नहीं हो चुका हे, वरन्‌ लच्ष्य के आगे भी पहुच गया 
है। सन्‌ १६५३ तक २३ कारखाने ये। १६५६ तक ६ नये कारपानों ने उत्पादन 
प्रारम्म कर दिया | सभी कारखानों को निम्न वर्गों म विभाजित क्या जा सकता है-- 

(१) ऐसोशियेटेड सीमेंट कब्पनीज लिमिटेड १३ कारखाने 

(२) राज्य सरकारों के ३ कारखाने 

(३) अन्य लिमिटेड कम्पनियों के. १३ कारखाने ( इनमें से १० कम्पनियों 
का प्रबंध मेनेजिंग एजेंट करते हैं )। उन्‌ १६४८ में सीमेंट के दो और कारखाने खोले 
गए, और इस प्रसार कारखानों की कुल सख्या ३१ हो गई है। 

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार ने सीमेंड का वार्षिक उत्तादन 
१३० लाफ उन तक लाने का लय निर्धारित किया है।इस योजना काल म॑ इस 
उद्योग के विस्तार की निम्न रूपरेफा बनाई गई है-- 

(१) वर्तमान २८ कारखानों की उत्पादन छषमता में इंद्धि । 

(२) ३१ नये सीमेंट कारखाने खोलने की व्यवस्था । 

बतेमान कसनियों द्वाए ६ नये वास्खाने और नये लोगों द्वारा १८ नये 
चारपाने खोलने के लिए सरवार स्वीइ्ृति प्रदान कर चुड़ी है। इस विस्तार के फल 
स्वरूप सीमट उद्योग की स्थिति इस प्रकार हो जाने की श्राशा है-- 
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र्‌रे 
जूट उद्योग 
(]ण८ प्रिवण्आपए) 








सर्णिम रेशा जूट का बात्तव में भारत के लिए स्वर्ण के समान विदेशी 
विनिम्रय डालर अर्जन की दृष्टि से ्त्वधिक महत्व है। जूट भारत वी एक महत्वपूर्ण 
कृषि सम्पत्ति है श्रौर इसक लिए. भारत म॒ ग्रटतिं प्रदत्त सुविधाएँ उपलब्ध हैं । जूह 
उद्योग भारत का गौरव एव ग है क्योंकि मारत यो इसम प्रारम्भ से लेबर श्राज 
तक विश्व में एजाघिकार प्राप्त हैं। सन्‌ १६५७ में इराक़े द्वारा देश को ३ अरब 
२४ करोड़ २० लाख रुपये वी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुव | ससार भर ऊ जूट कारखानों 
में कुल बितने करवे हूँ उधक ५३ श्रतिशव भारत फे इस उद्योग में हैं ॥ इस उद्योग में 
कुण २० लाख के लगमग औद्योगिक श्रमिकों का १० प्रतिशत अर्थात्‌ ३ लाख के 
लगमग काम कर श्रपनी रोजी प्राप्त करते हैं | बल्र उद्योग के याद जूट उद्योग में ही 
सरसे श्रधिक औदायरिक श्रमिक कार्यरत हैं ॥ भारत क समस्त जूट उत्पादक ्षेत्रों में 
कुल मिलाकर २० लाख क्षपक्र परियार इस उद्योग के कारण अपनी श्राजीविका 
प्रात्ष करते हैं | इस उद्योग की कार्यरत पूँ जी ७५ करोड़ रुपये $ लयमग है। भारतीय 
जूट का सामान “विरव का केरियर” कहलाता हे। यह्व उद्योग हमारे देश का एक 
सुसंगठित एव आदर्श उद्योग है जिसम प्रबन्ध, निर्देष एवं श्र्थ व्यवस्था सुनियणित 
है। नि रुन्देह जूट उद्योग भारतीय अथंतत्र का मूलाघार है । 


ऐतिहासिक मीमासा 


प्राचीन काल में यह एफ शह उद्योग के रूप में चलाया जाता भा और 
इतिद्वास से पता चलता है कि अठारहवीं शतान्दी में हमारे देश के बने हुए जूढ 
के टाट एव बोरे अमरीका इत्यादि देश को निर्याव क्ये जाते थे। हमारे देश में 
आधुनिक सगठित उद्योग के रूप में यह उद्योग उन्नीखवीं शवाब्दी में प्रारम्भ हुआ। 
प्रथम जूड़ मिल सन्‌ १८५४ ई० में जाय आक्लैस्ट ने स्थापित किया था। ऑकलैएड 
साहब ने स्काटलैए्ड से मशीनों को लाकर थ्रीरामपुर क॑ निकट रिसरद नामक स्थान 
पर प्रथम जूट मिल स्थापित किया और सन्‌ शब्म४७ ई० से कताइ के अतिरिक्त इसमें 


॥ 


जूह उद्योग ह्श्ण 


बुनाई का भी काम प्रारम्भ हो गया। उस १८४६ ई० में ब्ोर्नियों कसनी ने एक 
दूसरे मिल की स्थापना की जिसमें कलाई एव छुनाई दोनों ही काम म्रारम्म कर दिए 
गये | सन्‌ १८६० ई० में दो और नये मिल स्थापित हुए । सन्‌ श्य७४ ई० में पाँच, 
और सन्‌ १८७८ में श्राठ नई जूट क्म्पनियाँ खुलीं और कलकत्ता जूट उद्योग का एक 
विशाल केन्द्र वन गया | यह तक कि सन्‌ श्प्यर ई० तक उत्पादन में बहुत बड़ी 
वृद्धि हुई तथा १-४ ई० तक पाँच नये मिलों की स्पापना हुई। जूट उद्योग वी 
समरस्पाओं को हल करने के लए १८४ ई० में भारतीय नूढ मिल सघ्र की 
स्थापना हुई | 
सन्‌ २८८२ से लेकर १८६५ ई० तक जूट उद्योग वी प्रगति में उत्पान एव 
प्रवन होता रहा परन्तु उत्पादन वी मात्रा में निरतर दृद्धि द्वोती रही। सन्‌ १८६५४ 
तक मिलों वी सख्या र६ हो गई। १६वीं शवाब्दी के अन्तिम चार ष्षों में दस नचे 
मिल और स्थापित किए गये | भारतीय जूड़ उद्योग इस प्रकार धारे घीरे उन्नति वी 
आर अग्रसर होता रहा | 
प्रथम युद्धकाल मै जूट ड्योग की प्रगति-प्रथम विश्व युद्ध के प्रास्म्म 
होने ही जूह वी बनी हुई सामग्री पी माँग बहुत बढ़ गई। एक ओर चुद्ध के लिये 
तम्पू ओर जिपाल बनाने क लिये ठाठ की माँग बढ़ी और दूसरी ओर खाइयों को 
पायने क लिये वोरों की आदवश्यत्ता बढ़ी और साथ ही जूट की रस्खियों एव झुवलियों 
तथा न्यगाज और वस्त्र वी पैक्गि क लिये ठाट की माँग बहुत बढ़ गई। इस 
बढ़ती हुई माँग क कारण भारत के यूट मिलों को विकास चरने का स्रशिम अवसर 
प्राप्त हुआ । 
प्रथम चुद्धोपरान्त जूट उद्योग दी प्रयति--झुद्ध की सम्राप्ति के उपरान्त 
माँग में बहुत घढ़ा कमी श्रा गई | श्रव जड़ उद्योग फे लिये सकर काल उपस्थित हो 
गया वथा बहुब से मिल ब-द हो यये | यह आर्थिक सकट काल सन्‌ १६१६ ई० वक 
रहा । सकट काल क फलस्वरूप सती वस्त्र उद्योग वी भाँवि छुउुगटित होने के कार्य 
बहुत अधिक हानि न हुई और कठिनाइयों क होते हुए भी यढ् उद्योग धीमी किन्तु 
निश्चित गति से उनति बरता गया यहाँ तक कि १६१४-१४ में ७० मिलों पी तख्या 
इंदकर सन्‌ १६२६-३० म €ं८ हो गई 
सन्‌ १६२६ ई० के बाद जूट उद्योग में एक बहुत बड़ा सकट काल उपस्थित 
हुआ । कच्चे जूट क मूल्यां में बहुत बड़ी कमी आ गई और जूड़ निर्मित बखुओं के 
मूल्य भी गिर गये । इस सकड काल पर विजय प्राप्व करने के लिये जूट मिल सब ने 
यह निर्ख॑व किया कि काम करने के घण्टे घरा दिये जायें | सन्‌ १६३१ तक घण्टों 
दी संख्या कम कर दी गई और १५७८ करघे वद कर दिए गए । जूठ मिल ड्योग फे 


जूर उद्योग इ्ध्छ 


भारत वमाजन से पूर्व ५३ लाख गाठ चूट वा निर्यात कब्वा था परातु आन 
बह ६५ लाख गाठ पट क्षानिर्यात करता है | पुन इस उद्योग क पेर स्थिर हा 
गये हें । 
पचवर्षीय योवनाओ के अन्तर्गत विकास 

अपम पचवर्षाप योजना त झन्दर्गठ चढ़ मिलोों की स्थिति को ठोस बनाने के 
प्रयत्न र्िथे गये हैं ओर चू” उत्पादन म॒ वृद्धि करने के लिए विमिन ग्रवार वी रखा 
यान+ खादा का धयाग तथा गहरी खती की व्यवस्था की गई है | निर्यात वी हाइ्ठ से 
सन्‌ १६५६ इ० म ८ लाफ टन ननर्भित चूट बल्दओ्ों फा निर्यात हुआ हे और दिंतीय 
आपोचन फक्ञ॒ ग्रत त+ ६ लाख टन नयाव करने फा लच्धप रखा गया है | दरवीय पच 
बर्षीप ग्रयोचन से मशीनों ऊ निर्माण क लए १३ करोड रुपये की व्यवस्था 
का गइ है और बच्य माल ऋ उगादन, मशीनों र नवीनीकरण तथा |यर्यात की 
एथात सुधारगे फ प्रवत्न कक जाने का मिश्च॒य क्‍या गया है। मारते का यह मुए्य 
उद्योग कब्च माल जी प्रात एवं उत्पादन वो इष्ठि से श्रामनिगर हो गया हे तथा 
विसाजननन्य समर्स पर आधकार ग्राप्त कर लिया है। रुनू १६४७ से नूट हू माल 
का कुल उत्पादन १०,३०,००० टन था जोक रुन्‌ १६५८ म बढ़कर १०,४२,००० 
टन हो गया | 

जूट इच्चोग की समस्थाएँ--हमारे चूट उद्योग के समत्त फुछ ऐसी समत्याए: 
उपस्थित हैं ।जनका घ॒चकाया जाना उद्योग के विकास शक प्रगति के लिए अत्यन्त 
आवश्यक है । इन समस्वाञ्रों म से निम्नालाखत प्रमुस हैं-- 

(क) अलार्थिक इकाइयां की समस्था--वम्तात बाल म ऊुछ यूट मिलों को 
छोड़कर भय समी घाटे भ॑ चल रहे हैं । ।पछुले चार मद्वीनों मत्तीन चूड मिलो वो 
आपना कासवार समट वर ताला लगा देना पड़ा है। इस समस्या का मुच्य कारण 
माग की कमी है । क्तु कर मी चूट उद्योग अमी तऊ कार्य क्षेत्रम डटा हुआ है 
यह्‌ इसक लिए, गौरव की बात है । 

(स) उत्ताइन में इंद्धि की समस्पा--इस समग्र जबकि अन्वश्रष्ट्रीय स्वर 
पर द्वैशयन और सेकिद्व की माय घटती हुई प्रतीत हो रही है, उत्पादन म वृद्धि एक 
समस्या है। स्मस्णीय है ।क़ गठ वष जूए उद्योग का उत्पादन १० लाख ६२ हजार 
टन के स्तर पर रहा था जो! खत १६४२ के वाद का सर्वोच्च स्वर है। सन्तोय की बात 
क्चल इतनी ही दै + देश क आदर हद्वतीय पचवर्षाय बोचनना क कारण औद्योगिक 
फ्रिपाशीलवा बढ़ गई है और फ्चस्पस्प दाशयन सेकिज्ञ की माग म भी बुद्धि हुई है। 
आधवारक्ष माय म यह झद्ध चूट मित्रों क लिए विशव रूप से रहायक् हुई है। यव वर्ष 


श्फ्प भारत की थ्रार्यिक प्रगति 


देश के आदर बोरों की माँग विशेष रूप से बढ़ी | यह आशा की जाती है कि द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना के वारतम्प में हैशियन सैजिद्ध की माँग निरन्तर बढ़ती रहेगी और 
इससे जूट मिलों को सहारा प्राप्त द्ोता रदेगा ! कारण यह है कि द्वितोय पचवर्षीय 
योजना के अन्तर्गत चीनी उद्योग, सीमेंड उद्योग तथा राधायनिक खाद उद्योग में राफी 
बढ़ा विस्तार दो रहा दे और इन सभी उद्योग को अपना माल पैर करने के लिए, थोरों 
की आवश्यक्वा पढ़ती है । क्स्तु जद्म देश क अन्दर बोरों की माँग में बृद्धि हुई है 
वहाँ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी माँग में ह्वास हुआ हे | स्मरणीय है कि सन्‌ १६४३ 
से १६५५ तर सेकिक्ञ निर्याव राफी आशापद रहा था | किन्तु गत वर्ष वह श्रवानक 
घट गया । भारतीय योरां के मुखय गबार आस्ट्रेलिया तथा सुदूर पूर्व के देशों में हैं । 
गत बष दोनों ही स्थानों में माँग घट गई । 

सन्‌ १६५३५ में भारत ने ४ लाख ४४ हार 2न सैंकिद्ध पा निर्यात किया 
था किन्तु गत वे निर्यात घट कर केबल ४ लास ८ हजार टन रह गया | दैशवन 
और सैक्ज्ञि तथा विविध मालों का कुल निर्यात सन्‌ १६५५ की घुलना भ प्राय 
२५ हजार टन कम रहा | जूड क मालों के निर्यात में हास सत्रफे लिए एक श्रत्यन्त 
जिन्दाननक यात है। कारण यह है कि इस समप द्वितीय पचरवर्षाय योजना के 
तारतम्य मे मुद्रा विनिमय की बहुत अड़ी तगी चल रही है। आवश्यकता इस बात 
को है कि नियात म अधिक से अधिक इद्धि हा | उसम वृद्धि के स्थान पर हास एक 
गम्भीर याव है । 

(ग) बाजार की समस्या--इस समय कुछ देश जो पहले अपनी आब 
श्यक्ताओ की पूर्ति के लिए पूणतया भारत पर निमौर रहते ये स्व अपने यहाँ चूढ़ 
मिलों की स्थापना म॑ लगे हुए हैं। फत्स्वरूप यह आशका प्रकट की जा रही है कि 
ये बाजार सदा ऊ॑ लिए. भारत के हाथ से निकल जायगे। इस प्रसय मर बर्मा, 
थाइलैंड,"इण्डोने शिया और चीन का उदाहरण दिया जा सकता है। इन देशों म॑ 
जूट मिलों वी स्थापना का प्रयत्न हो रहा है ओर यह बात भारतीय उद्योग का लिए 
एक बहुत बढ़ी समस्या के रूप म है। इन देशां में मारवीयब जूट उद्योग मालों की 
माँग घट जाने के कारण निर्यात ऊं बहुत बड़ा घकका लगा हे। क्वल इतना ही 
नहीं जापान ओर यूरोप की जूट मल इंस समय अपने अपने देश जी आवश्यऊताओं 
की पृ्ति के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय स्वर पर मारत के साथ कड़ी प्रतियोगिता कर रद्दी 
है | चिन्ता का एक अन्य कारण यह हे कि पिछले कुछ उ्मय में पाकिस्तान के जूड 
उद्योग ने बहुत बड़ी प्रगति की है) पहले पाकिस्तान केवल पाट का उद्मादन कस्ता 
था और चूत मिलें उलकत्ते में थीं। अब वास्स्तान ने अपने यहाँ स्वतन्त्र रूप में 
जूड़ उद्योग की स्थापना कर ली है | परिणाम यह हुआ है कि पाकिस्तान का बाजार 
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सो मास्तीय मिलों के द्वाथों से निकल ही गया है वहाँसे उल्टी प्रतियोगिता हो रही 
है | पहले पाकिस्तान में प्रति दर्ष मारतीय म्रिलों का प्रायः सत्तर हघार टन माल 
खपता था | अ्रव यह सारा माल वहद्दाँ की मिलें स्वय॒ उत्पादित करती हैं। इसके 
अविरिक्त ये विदेशों को अपने मालों का निर्यात भी करने लगी हे । गत वर्ष पाकिस्तान 
की मिलो ने विदेशों को प्रायः पचास हजार ब्च माल का मिर्याव किया था-- 
अर्थात्‌ पिछले वर्ग की वुल्लना में प्रायः दूना । उत्तरी अमेरिका वथा वर्मा को पाकिस्तावी 
मिलों का माल्न विशेष रूप मे जा रद्दा दे । भारतीय जूट मिलों के लिए यद्द एक बहुत 
बढ़ी समस्या है । 

(प) फच्चे माल की प्राप्ति की समसस्‍्या--पस्ठुतः फच्चे माल का अ्रश्न 
हो भारतीय जूड उद्योग की सबसे बड़ी समस्या हैं। गत वर्ष पाठ के भाव पश्रचानक 
बढ़ गये और मिलों का उत्पादन व्यय इसके फल्लस्वरूप अच्यनक असन्तुलित हो 
गया | गत वर्ष जूट़ मिलों को जो घाटा हुआ उसका मुख्य कारण पाठ के भावों 
में आशातीत इृद्धि होना ही है। भारत सरकार इस सुमस्या से भलीमाँवि अवगत 
है। उसमे द्वितीय पचवर्षोंय योजना के तारतम्ब में पाद का उत्पादन लक्ष्य ५० लाख 
गॉठ से बढ़ाकर ५५, लाख ४० हजार गॉठ कर दिया दे । किन्तु अभी तक यहद्द कहना 
बठिन है कि इस उत्पादन लक्ष्य वी पूर्ति में सफलता कहां यक मिल्लेगी | प्रश्न केबल 
शादाद तक ही सीमित नहीं है | पाट ब्यापार में कई ऐसे तत्वों का समावेश हो गया 
दै जो वातावस्ण को स्थिर महीं होने देते। फ़ाटका स्पिस्ता का पुराना शत्रु है थौर 
पाट का सम्पूर्ण व्यापार फ़ाटके के आधार पर चलता है। फल की बोनी होते ही 
काटके वाले भावों को कृत्रिम ल्‍प में घटाने-बढ़ाने लगते हैं श्रौर कभी-फमी “कार्न- 
रिंग” आदि के रूप में भी कृत्रिम परिस्थितयों की दृष्डि का प्रयत्त किया जाता है। 
अतः पाद के उत्पादन के सम्बन्ध से पूर्ण आत्मनिर्मरता प्राप्त कर लेनें पर भी उदयोग 
की समस्थाओं का समाधान न॒द्वोया | कच्चे माल के सम्बन्ध में निश्चिन्तता वभी 
होगी जन्म फ्राटके का दत्वे समाप्त हो जाय और भावों में ऊुछ स्थिरता रहे । 

(व) नवीनीकरण की सम्रस्था--जूट उद्योग जिस सकटापन्न स्थिति से 
गुजर रद्दा है उसका वास्‍्तविक समाधान तमी द्वो सकता है जन्न उसके उत्पादन ब्यय 
में कमी हो और प्रतियोगता शफि में इढ्धि | इसके लिए कच्चे माल की घुविवा के 
श्रतिरिक्त एक बात श्रीर भो आवश्यक दे--वह है मशीनों का नवीमीकस्ण। भारतोय 
जूड उद्योग अत्यन्त प्राचीन उद्योग है। अधिकाश मिलों को मशीनें नीर्ण-शीर्य हो 
चुपी हैं और उनफ्य नवीनीकरण आवश्यक है ) इस दिशा में मुख्य बाघाएँ दो हैं-- 
अर्थामाव और ट्रेंड यूनियनों का विरोध | जहाँ दक प्रथम प्रश्न का सम्बन्ध है उसका 
समाधान सरकार के सदययोय से दी हो सकता है। दूउरा प्रश्न वास्तविक की अपेक्षा 


र६० भारत की आर्थिक प्रगति 


मनोवैज्ञानिक अधिक है! मजदूर नवीनीकरण का विरोध इसलिए, करते हैं. क्याक्ि 
उन्हें इस जात का भय है छि मशोनें नई हो जाने पर छुटनी अनिवाय हो जायगी। 
किन्तु यह आशका निराघार हे । 


उपसहार 


अब तक यद्यपि भारत ने अपनी पूर्ण ग्रावश्यरवा का ८० प्रतिशत कच्चा 

चूट उत्पादित फरना प्रारम्म कर दिया है तयापषि जूट निर्मित बस्तुश्रों के मूल्य 
बहुत ऊँचे हैं जिसके फलस्वरूप हमार देश म नर्भित पदार्थों की माँगें बहुत 
कमर हो गई है। एक आर हमारे मूल्य बहुत ऊँचे हैं और दूमरी ओर विदेशी 
उद्योगपति जूट के स्थान पर नवीन पदार्थ डी सोच कर रहे हैं | फ्पढ़े तथा कागज 
के बोरों का प्रयोग होने लगा है। आर्देलिया, कनाडा दत्यादि देशों मखलि 
हानों से मोटर! में गल्‍ला भरने की मशीनें प्रयोग में लाई जा रही हैं। हमारे जुड़ 
उद्योग क समत्त उपस्थित कठिनाइयों क प्रति जूट उद्योगपति तथा सरकार दोनों 
जागरूर हैं। इन्डिपन जूट मिल एसोसिएशन ने माँग में इद्धि ररने ऊउद्देश्यसें 
अमेरिका एव इगलैंड में अपने कार्यालय सोल रखे हैं तथा अन्य दशा में प्रतिनिधि 
मइल मेत्रे हैं। इंडियन जूरट मिल एथोसियेशन नई नइ वस्तुओं को निरालने 
के लिये अनुसन्धान कर रहा है | हमारी नूट मिलों ने परदे, दरिया, मोटे कपड़ तथा 
छांट जोठ भार आदि बनाना प्रार्म्म रर दिया हैं| यद्यप्रि प्राक्स्तान भी अपने देश 
में जूड क मिला की स्थापना करऊ विश्व प्रतिद्न्द्वता के क्षत्र म पदार्पण कर रहा है 

और इसके साथ ही साथ अनेक मध्यपूर्व के राष्ट्र जैसे बर्मा, थाईलैंड, फिलीपीन, चीन, 

जापान तथा अ्रमरिदा आदि देशों म जूट या चूट क समान रेशे क उत्तादन ऊ प्रयल चल 
रहे हैं, वो भी भारतीय जूद्ठ उद्योग को इख पहलू से रुशक्ति होने वी अधिक ग्रावश्यकता 
नहीं है। भारत आर्थिक्त नियोचच्त काल स शुजर रहा है । भारत के शक्कर, साद 

एब सीमेंट उद्योग प्रगतिशील हैं| अत जितनी वाह्य माय मे ग्रियवट आने वी 

सस्मावना व्यक्त की जा रही है उससे श्रथिक आवरिक माग म बृद्धि होगी जैक्षा हि 

निम्नवालिका से सूष्ट होता है-+ 











ब्ष वार्षिऊ श्रान्तरिक सपत 
शेड १,१०,००० टन 
श्ध्थ्र १,७०,००० इन 
१,६३,००० टन 


१६६०--(अनुमानित) ३,००,००० टन 


जूड उद्योग झ६१ 


परन्तु आच क प्रतिस्पर्धा के युग में यह आवश्यक द्वैद्धि चुत का उत्पादन 
व्यय कमर हो । इसक लिए |मलों म नइ सेनई आधुनिकतम मशीनों का लगाता 
आवश्यक है भले ही स्थायी रूप से झुछ मजदुय को बेकारी का भी सामता दरना 
पढ़। भूटोद्ोग के पालिका म शोपण वी प्रहचि न होरर सहयोग तथा सहमति की 
प्रद्नत्ति होनी च्याह्ये | अमिक द्वा उत्तादन की राद वी हड्डी होते हैं। श्वत उत्पादन 
ब्यंप्र कम करने मं इनका सहयोग ।नवान्त आवश्यक है। 
राष्ट्राप उद्योग वित्नास ननगम द्वारा जूढ मिला के आउनिकीकरण > लिये 
ऋण मन्तु ये जा रहे एँ | अब तक ६ मिल कम्पानय के लिये ऋण स्वीइृत क्यि 
जा चु+ हैं जनम से २ को ५०,६ २,६८३ रुपये प्राप्त भी हो चुके हैं। श्राय अनेक 
आवदन प्र4 विचाराधीन हैं। ऐसी पारास्थति म तवीत आशा का सचार हो छुरा है 
ओर इसम स देह नहीं कि साहस, बैय एवं तुद्धपत्ता पूण निवोनित काये करने से 
इमारे जूए उद्योग वी सभी समरस्वाएँ सुत्तक चायगी और यह उद्योग निः तर वि्ञाछ 
के पथ पर अग्रसर होता रहेगा । 


ज-+००-- 
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सीमेंट उद्योग 


( (लाला वशतेएशार ) 





 औीबन, वन्न वथा आवाब गण 3 पपर्‌ (77 चस्ध तथा आवास मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएँ हैं और इनमें 
अतिम आवश्यकता की पूर्ति में सीमेंट का महत्वपूर्ण योग है । श्राधुनिक युग में भवन- 
निर्माण की अ्रन्य सामग्री की इुलना में सीमेट सर्वश्रेष्ठ माना जाता है । इसके अ्रति- 
रिक्त कारफाने, सड़क, पुल, बाँध, हवाई-अड्ढा, रेलवे स्टेशन आदि के विकास में भी 
इसका कम महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। बस्तुतः सीमेट उद्योग इस युग की अनिवार्य 
आवश्यकता एव राष्ट्र के आर्थिक निर्माण की मुख्य आधारशिला है | भारत के इस 
सब निर्माण काल मे राष्ट्रीय सरकार जल विद्युत्‌-उत्पादन तथा सिंचाई के लिए बड़े- 
बड़े बाँध व नहरें, यातायात की सुविधा के लिए सड़कें, रेलें, बन्दरगाह एव हवाई 
अड्डे, व्यावसायिक मजदूरों के लिए मकान एवं वित्थापितों के लिए बस्वियाँ 
( (00768 ) बनी रही है। इन समी कार्यों की सफलता की धष्ठभूमि में सीमेंट ही 
है और यह उद्योग मारत की पचवर्षाय योजनाओं की सफलता का प्रतीक एवं अभिन्न 
अग बन गया है | 
ऐतिहासिक मीमांसा 


भारत में सीमट उद्योग का इतिद्वास पुराना नहीं है। इस उद्योग का आदुर्भाव 
श्राधुनिक काल में ही हुआ है | प्रथम महाउद्ध तक तो इसका कोई विकसित रूप ह्ठी 
नहीं था। सर्वप्रथम सन्‌ १६०४ में मद्रास मे “पोरलैणड सीमेंट” का निर्माण प्रारम्म 
उमा, परन्तु चह प्रयास नगण्य था | इसके पश्चात्‌ संच्‌ १६१२ में पोरन्दर स्थान पर 
#इडियन सीमेंट कम्पनी लिमिटेड” ने एक परपाना स्थापित किया । यह 
आखाना सफल रहा । सन्‌ १६१५ में “कठनी सीमेंट एश्ड इडस्ट्रियल कम्पनी” ने 
सीमेंट बनाना प्रारम्भ किता। इसके बाद उन १६१६ में “बूंदी पोर्टलैशड सीमेंट 
कम्पनी” ने लखेरी स्थान पर सीमेंट बनाने का कार्य प्रारम्म क्या। इन सभी बार- 
खानों की उत्पत्ति राष्ट्र की आवश्यत्रताओं को देखते हुए नितान्त अपर्याप्त थी | 
परिणामस्वरूप प्रथम युद्ध तक मारत अपनी आवश्यकता की पूर्ति ऊे लिए इज्ञलैदड या 
अन्य देशों से सीमेड के आयात पर निर्भर रहता था। सन्‌ १६१४ में मारत ने 
३,८०,००० टन सीमेंड का आयात किया | 


सीमेंद उद्योग ६३ 


अथम युद्ध काल मे प्रगति 


युद्ध ननित आवश्यकताओं के कारण युद्ध से पूर्व स्थापित वास्पानों को अ्त्य- 
"पिक्र प्रोत्वाहन मिला और ये शीघ्र ही उन्नति कर गये | युद्ध के कारण विदेशी सीमेंट 
की प्रतियोगिता भी समाप्त हो गई, देश में पहले से ही सीमेंट के लिए, बड़ा दीर्घ बाजार 
अख्त था और निर्माण के लिए पर्वाप्व मात्रा म कच्चा माल भी उपलब्ध या। इनके 
फ़लत्वलूप मारतवीष सीमठ उद्योग को प्रथम युद्ध काल म नवीन जीवन मिल गया 
और वे प्रगति के पथ पर चल पड़े | भारत भ ७६ हजार उन ग्रतिवर्ष उत्पादन होने 
लगा । 


अथम युद्ध के उपरान्त 


युदू के उपरान्त भी सीमट उद्योग बी प्रगति में अ्मश बृद्धि होती गई। सुद्ध 
के उपणन्त निर्माण कार्यों के लिए सीमेंट की अत्यन्त आवश्यक्ता थी । राष्ट्र वा औयों- 
गिक विकास भी तेजी से प्रारम्भ हो गया था | सरकार ने इस उद्योग को सरद्ण भी 
प्रदान किया जिससे इसकी विरास की सम्भावनाएँ और भी अ्िक बढ़ गई । परिणाम 
स्वरूप सुगू १६१६ और १६२३ के जीच देश में सीमेंट क ७ और नये कारखाने खुल 
गये तथा पूर्व स्थित 3 कारखानों वी उत्पादन क्षमता दुगुनी हो गई | सन्‌ १६१४ में 
कु उत्पादन ६४५ टन या, यह बढ़कर सन्‌ १६२४ म २,२६,७४६ टन हो गया और 
इस बीच म॑ सीमेंट वा आयात १,६४,७-३ टन से घटकर १,२४,१८६ ढन रह गया। 
इस ग्राश्चर्यजनद उन्ति का फल यह हुआ कि देश में सीमेंढ का अति उद्यादन होने 
खगा ओर विभिन्‍न उत्पादों भें मय॒बर प्रतिस्पर्धा का प्रादुभत हुआ । इस स्पर्धा का 
एक यह भी कारण था कि नवीन सात कारखानों की स्थापना उसी क्षेत्र में का गई थी 
जो कि पहले से ही सीमट के विपणन क्षेत्र क अन्तर्गत ये---₹ कारसाने क्‍्बनी के 
निकब, १ छोटा नागपुर स, १ एञ्ञाज मे, ६ क्गाठयावाड़ में, १ खालिगर राप्य तथा 
ह हैदराबाद राग्य ग्रें स्थाप्रित थे। पारस्परिक स्पर्धा का मुष्परिशाम यह हुआ कि उभी 
“उदोगों थो हानि होने लगी । इस द्वानि का अनुमान २ उ २३ करोड़ रुपये ऊ बीच 
लगाया गया | नये कारणानों म॑ से वोत्ीग ने अपनी जीवन लीला ही उमाप्त बर दी। 
सी स्थिति एक्र अ्निश्चित काल तक नहीं रद्द सकती थी। अवशेष उद्योगों में सम 
डन आ शादुर्भाव हुआ और सन्‌ १६२४ सम सीमेंट क उद्योगपातयों ने टेरिफ-बोर्ड के 
समक्ष रुरक्षुण का प्रस्ताव रखा ।जसक अनुसार आयात पर र६ रु० प्रति टन कर 
जगाने का सुझाव या । बरोडे ने भम्मीर विचार करने के उपरान्त इसग्रार्थना को 
अस्वोकार कर दिया | बोडे का विचार था कि समस्या विदेशी यहिस्पर्धा का नहीं, 
चरनू आन्तरिक स्पर्धा वी यी | अत. इस उद्योग को खरक्षण की कोई आवश्यझ्ता नहीं 


३६४ भारत को आर्थिक प्रगति 


समभी गई | पर तु उद्योग क राष्ट्रीय महत्व क। देखते हुए बोर्ड ने राजवीय सहायता 
का सिफारिश की | सरकार ने इस ठिज्लारिश को भी अच्वाकार कर [दया। ऐसी परि 
स्थिति म उद्यायपतियों को उद्याग की रचा करने के लिए. स्वयं उपाय करने क लिए 
विवश होना पड़ा। पारणामस्वरूप पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का अत करने के लिए. 
सामट के उद्यामपातवयों ने उन १६५४ मे “इाडयन सामट सन्युफैक्चरस एसोड्यशन? 
की स्थापना की | इस सुघ का काय प्री सूर्ल्या या निर्धारण एवं नियमन था | सघ 
के ना से आपसा ग्रावस्पधा का अन्त हो गया ओर आगामी जार यषों मं मूल्यों 
म क्‍्टौत। करने अथवा कमा करने वर बोइ समन्या नहां उठा । सघ क्वल मूल्य 
निधारण करता था और सघ का प्रत्यक इकाई अपना स्व का स्त्री त्रघ 4रने के 
लिए स्वतन्त्र था | बुछु समय उपरान्त संघ ने वज््री की व्यवस्था करने + लिए एक 
सामूदिक सल्था स्थापत करने के ।लये प्रत्येक कारखाने रा सम्पूर्ण बिंग्री पर ५ आना 
प्रति टन का च दा लगा दवा | इस उद्देश्य वी पूर्ति क लिए सन्‌ १६२७ म एक 
सस्या भा स्थावित बर टा गइ जसछा नाम “क्काट एवो।9येशन आफ दाडया” रखा 
गवा। इस सस्था का ७रव झ्ाय सीमट के उपभोक्ताओं मे सीमट क प्रयोग का प्रचार 
परना एवं आवर्पक्षया पड़ने पर उहें निशुल्त तात्रक ( र८करशल्य ) उलाह 
देना था । 

सं ऊ निमाण के पश्चात्‌ खामट उद्योग को एन जीवन मिल गया और इस 
उद्योग वी स्थिति म आश्चयजनक सुधार होने लगा। उद्योग्पतियों मं भी नवीन 
आशा एवं साहस का सचार हुआ | सफलता से प्रेरणा प्राप्त कर उद्योयप्रतियों मे 
सन्‌ १६३० ई० में सीम८ के विपणन को नियमित करने व उद्देश्य से सीमेंट मार 
कटिग आफ इाडया? नामक सस्था स्थापित करने की योजना बनाई | इस सत्था का मूल 
उद्दे श्य ब्याक्तगत विपशन प्रब ध के स्थान पर सामूहिक रूप से विपणन प्रबन्ध एव 
नियनण करना था। परन्तु सदस्य कम्पनी विपणन पर अपना व्यक्तिगत निय त्रण 
छोड़ने को तेयार न हुई क्यांकि व अपनी अपनी विपणन न्ययस्था को सु गठित करने 
का ग्रयन्‍्त करने मे सलग्न थीं। परिणामस्वरूप यह योजना कार्यान्वित मं वीजा 
सकता | इतना अवश्य हुआ हि स्वंसम्पति से यह नशुय"क्या ग्रया कि प्रत्येक कार 
खाने की उ पादन माजा को सीमित कर दिया जाय | इस प्रकार सभी कारसानों की 
सामूहिक वार्षिक उत्पादन क्षमदा ७)२२,००० रन निधारित कर दी यई। इन सामूहिक 
प्रयत्नों क फ्स्वरूप सीमेंट उद्योग को पुन गति मिली और यह उद्योग प्रगति क 
प्रथ पर चल पड़ा। 

सब्‌ १६३२ में “कोयम्बदटर! सीमेंट कम्पनी? तथा सन्‌ १६३४ मे शाहाबाद 
सीमेंट कम्पनी की स्थापमा हुई जिससे क्रमश ६०,००० टन एवं १,४०,००० टन वा 


उार्मेंड उद्योग ड्दघ 


झतिरिब्व उलादन होने लगा | विषणन ऊ सात्रध में समकोठे के अमुसार जो 
फोता अत्येक कम्पनी कालये निश्चित हुआ या उसमें ऐसी क'इ आव नहीं थी जिसर 
अमुक्तार फ्म्पतिया अपना अ्रछार या जिक्रास ने करने के लिए बाध्य हों | सन्‌ १६३४ 
नें वह अथुमव किया जाने लगा कि इस उद्योग में अमी विकास के लिए पदयात्त क्षेत्र 
हे और सामूहिर रूप से उत्तादन एवं विपयन करने पर उत्पादन व्यय में और मी 
कमी वी जा सकती है | परिणामस्वरूप श्रा एफ० इ० [दनशा क संदप्रवत्ता ऊ फल 
स्वर्प १९३६ म सभी दामठ सत्थाना का विलीनी*रण कररू बाजई में एक सयवान 
कम्पनी ऐसपशबटेड सामट कम्पनएं ($(() क नाम से स्थापित वी गइ। ऋघल 
4श्वोन बली कम्पना? को छोड़+ग दश का समो कम्यनिया इस विलयन मे थामल हो 
गईं। सामेंट उयोग में अमिनवीकरण वी दिशा में बह स्वश्थम प्रयाध था। इस 
प्रयाक्त द्वाय उद्योग को अधिक शाक्तशाल्ा बनाकर विदेशी स्पा से मुक्षित प्राप्त 
चऋरना एवं उत्पादन तथा विपणन प्यय कम क्‍्ररु उपमोक्ताश्रा को सस्ता दर पर 
सीमेंट प्रदान बरना ही नुए्प लष्त था। उदांगे को स्वव अपने पेरा पर खड़ा करने के 
ज्ञाए इस प्रकार का प्रयास आवश्यक ही नहीं झ्रानवाय था। ट्स प्रवाउ जे फलस्वरूप 
सीमर क् मूल्य २५ ग्रावशत रुूम्त हो राये श्रौर कारखाना दी उत्पादन क्षमता में इछ्धि 
होने लगा | सन्‌ १६३७ म पोटलैंड सीमेंट का उत्तादन ६,८७,००० टन हो गया । 
ओर स्य्‌ १८३८ मे दू २ १५,००,००० टन हो पा । इस प्रगति स॒ प्रोत्साहस पात्र 
सन्‌ १९ रेस में डालामप्ा दल का स्थापना हुई | इस दल के अन्तर्गत कारखाना क्या 
निर्माण तो १८३६ में ही प्रारम हो चुका था, कन्त वास्तविक उत्पादन श६३८ से 
ही सम्भव हो उतना । दालमिवा दल ने अपने को एसोरायेटद सीमट कम्पनी से अ्रलय 
रक्‍खा जिसके आस्ण बाजार म॒ स्पा होने लगी और पुन उद्योग क सम्मुस गम्भीर 
सस्थवि उत्पन्न हो गई। पास्थसिकि स्थघा का अन्त डयोग क पक्ास ये लिए आव 
श्यक हो गया। सौमाग्य से यह गम्मीर स्थाव अधिक दिनों तक न रह पाई के पक 
सन्‌ १६४० में दोना दला में उमकांदा हो मय्रा और विपणन क्षा कार्य 'सीमेंट 
माकिडिय कम्पना आफ़ इंडिया लिमिटेड! को सौंप्र दिशा गया। इस समद ए० ली० 
छी० क अन्तगद १२ जारखाने और डालमिया दल के अन्तगत ५ कारवाने थे ] 
इसक अ्ाचरिक्त चार कारपाने स्वत्तज रूप से उत्यादन करते ये । 
द्विवाय महाय॒ुझध एबं उसके उपसन्त 
बुद्धबाल में सींमेड उद्योग को विदेशी स्पर्दा से स्वाभाविक सरक्ृण मिल गया। 
झुद्ध वा आवरचपकपाओं के कारण सरकार की माय मी सामेंट क लिए अत्यधिक बढ़ 
गई | उद्योग को नदीन स्कूवि मिली और उद्योग का आश्चयंच्नक दिखा प्रासम्म 
हो गया | सन्‌ १६४१ ४२ में दो उत्पादन २२ लाख टन पहुच गया जो अ्त्र वक क 


रद माख दी आधिक प्रगति 


उत्पादन में अधिकतम था | सीमेंट वी माँग में अत्वाधिक वृद्धि होने के वारण सरकार 
ने सामेंठ के उल्मादन एवं विवरण पर अपना अधिकार कर लिया। देश के सम्पूर्ण 
उत्पादन का लगमग ६० प्रविशव मांग उस्क्रार ने अपने युद्धकालीन निर्माण कार्यों के 
लिए घुरक्षिव चर लिया | इस स्थिति म जनवा फो कट होना स्वाभाविक ही था ॥ 
माग के बढ़ने के कारण सीमेंट क् उद्योगों को अपना य्रणर करने का खर्ण अवसर 
मिल गया । ए० सी० सी० क्‌ अन्वंत उस्थानों में पिस्तार होने रे एलखरूप इसबी 
उत्पादन चमता में ५० प्रविशत की व्रद्धि हुई । 

उपयुक्त यगति सन्‌ १६४२ उपरात्त अवरुद्ध हो मई | इसका मुस्प बारण 
सरकार द्वास नियच्षण था। इसर अतिरिक्त बोयले का अमाव, अ्मिवों ज भगड़े, 
यावायाठ की ग्मुप्रिया, राजनैतित डयल पुयक्ष श्राद अन्य कारण थ बिन्दोंने इस 
ड्थाग का एगदि म बाधा उपस्थित वर दी | युद्ध  जास्ण विदेशों उ मशीनों का 
आवाद भी रस्मव नहीं हा सवता था शिसक सारण पिसी हुई मशार्ना का श्राबुनिकी 
चरण भा नहीं हा उस । पुरानी मशीनों पर उत्तादन क्षमता कम हो जाना स्वाभाविक 
हा था | परियाम्स्वरूप सन्‌ १६४२ छः उपयान्त सीमेंट उत्पादन क्रमश कम होने 
लगा ) यहाँ तक कि सन्‌ १६४६ ४७ में छुल उत्पादन १५,४२,००० टन सीमेंट था | 

सन्‌ १६४७ म इस उद्योग को उिमाजन के फलस्वरूप एक और पक्का लगा। 
विभाजन उ पहल दौमेंट क २५ कारखाने ये परन्तु विभाजन के कारण इनमें स 
पाक्स्तान के चैन में चले गब। अव सन्‌ १६४८ म उुल उत्पादन लगभग १००४६ 
मिलियन टन ही रह गया | सन्‌ १६४८ म डालमिया दल पुन अलग हो गया और 
झपनी विपणन व्यवस्था था अलग करने लगा। यह व्यवस्था तय स वर्तमान समय्र वकू 
चली जा रही है | 

जुद्धाचर बिबास की योजनाओं में सरजार ने रुनू १६५२ ३० तक सीमड के 
उत्पादन का लद्दव ६० लास टन प्रति वर्ष जता | वद्य प इस लक्ष्य की य्राति दें। उम्मव 
न हा उकी, परन्तु सत्‌ १६४६ के उपशन्त उत्पादन से क्रमश झाद्ध अयरव होने लगी । 
आस्वरिक माग मे वृद्धि, विक्रास योजनाओं क्र पूरा करने क लिए सरकार द्वारा माँग, 
यातायात मी सावधाओ में वृद्धि, उरकारी नियत्रण के शियिलवा एवं स्वतत नागरिकों 
क उल्नात तथा उत्ताद ने इठ उद्योग की नवाब चेदना एवं साहस प्रदान किया 
सीमेंट ८ बल्ंपान कारावानों, म्‌ उत्पतन चमता उठाये जामे क प्रयास वावान्वित विये 
जाने लग और नयान सत्पानां का जन्‍म होने लगा। सन्‌ १६५० में स्थापित तीन 
मय कारतानों न॑--ठौराप्ट्र, मद्रास एव बावनकोर कोचाच--जिनकी वार्षिक उत्मादन 
चुमवा २६,००,००० लास़ टन यी, उन्‌ २६५२ से उत्तादत प्रारन्म कर दिया। इसके 
अविरिक्त तीन और नये कारफाने स्थापित कयि बये जिनम से टिप्रालिया (बनवा) 


सीमेंट उद्योग इ्द्७ 


ने अप्रेल १६५१ में ठया वाई मादौपुर (राजस्थान) तथा राजगजपुर (उड़ीसा) के 
कारखाने में उन्‌ १६५४२ से उत्पादन कार्य प्रारम्भ कर दिया गया । सन्‌ १६५४३ ५४ में 
उत्तर प्रदेश सरकार ने ४६ करोड़ रुपए वी एँली से मिर्जापुर जिले में राबर्ट रुगज के 
निकट चर्क नामक स्थान में एक नया कारखाना स्पावित किया। इसमें सन्‌ १६४४ 
से उलाइन होने लगा। सन्‌ १६२५४ में दिंद्वी में ठीमेंट का कारखाना स्थापित होने 
से खीमट उद्योग की उत्पादन छमतार लाख टन से और बढ़ गई। इसी अवधि 
में सीमेंड के ७ कारखानों वी आधुनियौकरण योजना पूरी होने से इन पारखानों की 
उत्पादन क्षमता १० लाप उन से और बढ़ गई। सन्‌ १६५५-५६ में ११ नये कारखानों 
प्रथा १९ पुराने कारपानों के विस्तार की योजनाओं को सरकार द्वारा स्वीकार फिये 
जाने क फूलत्वरूप इस उद्योग वी वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग ७० लाख टन हो 
गई है | सन्‌ १६४६ के उपरान्द इस उद्योग की प्रगति फ़ा अवलोकन निम्न वालिका 
से सरलता से किया जा सकता है-- 
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जेद्द भारत नी आर्थिक प्रगति 


उपर्युक्त वालिका से स्पष्ट है कि सन्‌ १६५५ ५६ तक का योचना आयोग का 
लक्ष्य ४८ लाप दन सीमट पूरा ही नहीं हो चुरा है, वरन्‌ लद्वय के आगे भी पहुच गया 
है | सन्‌ १६३७३ तक २३ वारपाने य। १६५६ तर ६ नये कारखानों ने उल्ादन 
आरम्म कर दिया | सभी कास्पानों को निम्न वर्गों म विमाजित जिया जा सझता है-- 

(१) ऐसोशियेटड सीमट क््यनीज लामटट १३ वारफाने 

(२) राज्य सरफारों रू ३ मारपाने 

(३) ब्राय लिमिटेड क्‍म्पानयों २३ वारफाने ( इनमें स १० कम्पनियों 
था प्रतध मनर्जिय एजेंट करते हें )। सन्‌ १८४८ मे सामट फ दो और कारणाने छोते 
गए और इस प्रमार कारखानों की उुल सखझ्या ३१ हो गई हे । 

द्वितीय पत्यर्पीय योनना ऊ अन्तर्गत सरकार ने झीमट का बार्षिफ उत्पादन 
१२० लास टन तऊ लाने का €द्य नधारत किया हे। इस योवना पाल मे इस 
उद्योग क खब्तार का निम्न रुपरेफा बनाई गई है-- 

(१) वतेमान २८ फारखानों सी उ पादन छमता म वृद्धि ) 

(२) ३१ नये सीमट कारसाने खोलने री व्ययस्था | 

चरतमान क्‍्सनियों दस & नय वास्फाने और नये लोगों द्वारा १८ नये 
करपाने सोलने क निए सरफार स्वीक्ृषत प्रदान कर चुती है। इस विस्तार क फ्ल 
स्वरूप सामट उद्योग पी स्थित इस प्रकार हो चाने + आशा है-- 














कॉरलानों वर्तमान कारफानों | नये कारसानों | योग (वार्षिक 
बंप की सस्पा जी चापित्र कुमता क। छोमता क्षमता) 
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सन्‌ १६४७ मे घटकर आयोग के सम्भव 
सीमेंट वितरण का कार्य जुलाई १६४६ से राज्य न्यापार नियम छे हाथ भें 


रड सीमेंद उद्योग डे६६ 


आने फे बाद जिन सीमेंट उत्पादकों को दुलाई के कारण बचत होती थी, वह चचत 
बन्द हो गई | दूसरी ओर समस्त सीमेंट उत्तादकों को अनेक कारणोंवश उत्पादन की 
लागत भी अधिक पढ़ने लगी। परिणामस्वरूप सन्‌ १६५७ के आरम्म में भारत 
सरकार ने तटकर आयोग को विभिन्‍न कारखानों में पढ़ने वाली उत्पादन लागत की 
जाँच करने एबं उत्नादकों को उचित मूल्यों को ठिफारिश करने के लिए निर्देश दिया। 
उठकर आयोग ने विभिन कारखातों वी उत्पादन लागत का हिसाभ लगाने के पद 
उन कारखानों के लिए खुले सीमेंठ के वहाँ से चलते समय के मूल्य निर्घास्त कर 
दिये | आदोग ने ये मूल्य १ जनवरी श्ध्थष से ३१ दिसम्बर १६६० तक रखने वी 
फिफ्लारिश की । इन खशोधित मूल्यों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। यह बात 
उल्लेखनीय है कि यद्यपि समी उत्पादकों के लिए मूल्य निर्धारित कर दिये गए. हैं 
सथापि गन्तव्य स्थान पर सीमेंट का एफ» ओ० आर» मूल्य देश मर में अब भी वर्त- 
मान के समान ११७ ४० २० प्रति उन ही रढेगा | ऐसा ऊपरी ख्चों में द्वेर फेर करके 
तथा राज्य ध्यापार निगम के पारिश्रमिक को डे प्रतिशत से घटाकर ३ प्रतिशत कर देने 
से सम्भव हो सका है। 

हीमेंट के निर्यात बढ़ाने के अबत्य किये जा रहे हैं। नियांव के लिए २ 
लाख उन सीमेंठ के निश्चित कोठे परे अतिरिक्त १ लाख ४८ हजार टन और सीमेंट 
बाहर भेजने के करार किये जा चुके हैं। सीमेंट के कारखानों की मशीनें भारत में ही 
चनाने का ग्रवत्न किया जा रहा है। आशा है कि १६८२ तक देश की ही बनी 
हुई मशीनों से सीमेंड क कारखानों की आवश्यकताओं की काफी हद तक पूर्दि हो 
सकेगी । 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट दे कि मारत का सीमेंट उद्योग प्रगति के पथ पर 
अयाध गति से अग्रउर होता चला जा रहा है। द्वितीय पचवर्षीय योजना में निर्धारित 
सीमेंद उत्गदन का लक्ष्य एवं उठके प्राप्त करने के लिए. कार्यान्वित की जाने वाली 
योजनाएँ वास्तव म॒ सीमट उद्योग के स्वर्णिग मविष्य क प्रतिबिम् हैं । 
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राष्ट्र की सम्पता एवं सस्‍्कति के विकाठ्ध का मूलाधार फागज़ ही है। श्रतः 
काग्रज उद्योग वो राष्ट्र की रुम्यता एर्व सस्कृति का प्रतीक कहना कदाबित अनुचित ने 
होगा । भारत अ्रति आ्राचीव समय से हो मानव सभ्यता का बन्‍्द्र रहा है। अत 
कागज उद्योग या वर्णन तोलहवीं शवान्दी म मिलता है। परन्तु प्रामाणिक रूप 
से इस उद्योग का जन्म मुसलमानों शातनकाल मे हुआ | सम्राट अक्वर के शासव 
काल में वी यह उद्योग सम्पूयं मारत में फैल गया। भाख में अँग्रेजों के श्राने के 
पूर्व कुदीर-उद्याग + रूप में कागल उद्योग अपनी पूर्ण विकसित अवस्था में था | 

बड़े पेमाने पर संगठित रूप म इस उद्योग का इतिहास तो उद्दीसवीं शतान्दी 
से ही प्रारम्भ होता है। बसे तो सन्‌ १७१६ में इसाई धर्म के प्रचारक्त विलियम 
कैरे से कलरसा के निकट सीरामपुर में सर्वप्रथम कागज का वारफाना स्थापित 
किया था परूतु यह प्रयास असफ़ल रहा ) इसके उपरास्त सव्‌ १८६७ में दूसरा 
कारप्ाना हुगली के तट पर कलऊचे क द्वी निकट बिली पेपर मिल! क नाम से सोला 
गया। सन्‌ ८८१ मे यगाले में “टीटागढ़ पेपर मिल! की स्थापना हुई जिसने 
सन्‌ १८८४ भ अपना उत्पादन प्रास्म्म कर दिया। वास्तव में यह अपम कारजाना 
था जिसको आधुनिक काग्रज्ञ उद्योग का आाधारशिला कहा जा सकता है | सत्‌ १६०४ 
म 'बेली पेपर मिलन का भी 'यीटागरढ़ पेपर मिल” म विलियन दो गया मिससे इसका 
ओर मी विस्तार हुआ | सन्‌ १६२४ २५ तक इस कारखाने की वार्षिक उल्तादन चुमता 
१८,००० उन हो गई । १६वीं शवाब्दी के अन्त तक और भी कई कारखाने स्थादिद 
किये गये जिनमें मुख्य निम्नलिखित थे-- 

(१) अपर इण्डिया दूपर मिल, लखनऊ (१८७६) 

(२) महाराजा सिन्धिया पेपर मिल, ग्यालियर (१८८१) 

(३) डकून पपर मिल क० पूना (१झप्य२) 

(४) अग्माल पेपर मिल्ष क० यनीगज (१८८६) 

(५४) इस्पीरियल पेपर मिल्स, करीनारा (१८६४) 


क्यगज उद्योग ३७१ 


उपर्युक्त कारखानों में सिन्धिया पेपर मिल असफल रहा और उसवी मशीनों 
वो १६२२ में बगाल पेपर मिल ने खरीद लिया | इसी प्रकार इम्पीरियल पेपर मिल 
वी मशीनों को १६०३ में ठैटागढ़ पेपर मिल ने खरीद लिया। डकन पेपर मिल 
मी घाटे के कास्य बन्द हो गया। विभिन्न मिलों की असफलता ने इप्त उद्योग के 
विकास की गति को अवरुद कर दिया और २०वीं शवाब्दी के ग्रारम्म म कोई नया 
कारताना नहीं खोला गया। इस पकार प्रथम महायुद्ध के प्रारम्भ होने के समय 
भारत में कुल ५ कागज मिलें थीं जिनका वार्षिक उत्पादन २७,००० टन था। 

युद्ध काल में आयात की कमी के कारण इस उद्योग को प्रोत्साहन मिला | 
भारत के समी मिलों ने खूब उत्पादन क्या और लाभ कमाया। इस सफलता के 
कारण ही अन्य लोगों को इस उद्योग की स्थापना बरने की प्रेरणा मिली। सन्‌ १६१८ 
में इशिडहियन पत्य के०? वी स्थापना वी गई जिसने सन्‌ १६२२ में अपना कार्य 
आर+म कर दिया । सन्‌ १६२७ में मद्रा् म॒ “कर्नाटक पेपर मिल्‍स! तथा सन्‌ १६२६ 
में सहारनपुर में पजञात पेपर मिच! की स्थापना हुई॥ इस उपरान्ध ही जगाघरी में 
श्री गोगाल पेपर मिएस! की स्थापना हुईं | इस प्रकार सन्‌ १६२४ तक काग्रज मिल्लों 
पी सख्या & थी और इनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता ३३,००० टन । योद्धत्तर 
मन्दी क॒ फारण सन्‌ १६२४ में इ उद्योग ने सरक्षणा की माँग वी और सरकार 
द्वाय ७ बष हे लिए सरक्षण प्रदान किया गया। सरक्षण प्राप्त होने तथा सहारनपुर 
ब क्नाट्क मिलों के स्थापित दो जाने के कास्य काग्रज उद्योग की वार्षिक उत्पादन क्मता 
सन्‌ १६३१ स ४४,६०० ठवे हो गई। सन्‌ १६३२ में टैरिफ यो ने पुन इस 
उद्योग की जाँच की और अपनी रिपोर्ट म॑ बतलाया कि सरक्षण की अबधि में इस 
उद्योभ ने सतोष्प्रद प्रगति की है। अत ब्रोर्ड ने आगामी ७ वर्षों के लिए फ्रि से 
सरक्षुण प्रदान किये जाने की सिफारिश वी। अभी यक कागज बनाने सम सब्ाई! 
घास वा प्रयोग क्या जाता था जिसक कारण कागज को जिस्म अच्छी न रहती 
थी। अब चाँस से लुगदी बना कर कागज बनाया जाने लगा जो किस्म एबं टिकाऊपन 
की हट से श्रेष्ठ था । पुन यरद्ण मिल जागे क वास्ण उद्योग वो और भी प्रोत्साइन 
मिला | परिणामस्वरूप १६३६ ३७ वक देश में १६१ कारफ़ाने हो गये--इनम ४ 
बंगाल, ४ ब्रम्त्र, १ उत्तर प्रदेश, १ मद्रास तथा ९ द्रावनकोर में था। इसके उपरान्त 
सन्‌ १६३६ में आ्राछाम में एक और नया चक्ासर्खाना खुला । इसी वष एक लुगदी 
का कारखाना चिट्भाँव में भी खुला । इस प्रकार द्वितीय मह्दायुद्ध के आरम्म होने के 
उम्रय भारत गें कुल १३ कागज के कारखाने थे और उनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 
६०,००० वन थी । 


रे७र भारत की आर्थिक प्रयति 


द्वितीय महायुद्ध एवं उसके उपरान्त 

द्विवीय महायुद्ध में विदेशों से आयात बन्द हो जाने के कारण, काग्रज़ उ्योग 
को स्वाभाविक सरक्षण मिल गया । आन्तरिक माँग में वृद्धि होने के कारण पारत्परिक 
स्पधां का भी अन्त हो गया। मूल्यों मे इद्धि के कारण लाभ भी अधिक होने लगा। 
वास्तव में इस उद्योग के लिए. युद्ध वरदाव सिद्ध हुआ और इस उद्योग को पुन 
जीवन मिल गया। ऐसी परिस्थितियों में कांग्रज़ उद्योग का विकास स्वाभाविक ही 
था। अतिरिक्त लाभ ने पुराने कारखानों को विस्तार करने के लिए प्रेरणा प्रदान 
वी और नये उद्योपतियों को भी नये कारखाने खोलने के लिए श्राकर्पित किया। 
युद्ध कालीन नये स्थापित हुए कारखानों में “आर्यन पेपर मिह्स लि०” तथा “नेशनल 
पेपर एण्ड बोर्ड लि०” का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। स्ट्रॉबोडे बनाने वाले 
कारखानों को सख्या १८ हो गई जिनका वार्षिक उत्पादन ३०,००० टस था जबकि 
आन्तरिक माँग केवल २४,००० टन ही थी। इसी प्रकार भारत सन्‌ १६३७ तक 
पेपर बोर्ड के लिए. भ्रायात पर ही निमेर था, परन्तु युद्ध के कारण पेपर बोर्ड बनाने 
को भी प्रोत्लाहन मिला और इसी का परिणाम है कि “दि गेहतास इंडस्ट्रीज लि० 
डालमिया मगर, पेपर बोंड का बनाने वाला भारत का सबसे बड़ा कारखाना स्थापित 
किया जा सकता और आज मारत में पेपर बोर्ड का वारविक उत्पादन २४,००० टन 
है जो आनन्‍्वरिक माँग फे लिए पर्यात है । सन्‌ १६४४ तक देश में १६ कागज के 
कारखाने हो गये और कांग़ज का उत्पादन १,०३,७८४ टन होने लगा। कांग्रज़ 
पी विभिन्न किस्मों का भी निर्माण होने लगा और मारत कागज में आत्मनिर्भर 
हो गया । 

सन्‌ १६४२ ४३ तक तो इस उद्योग के उत्पादन मे निरन्तर वृद्धि होती गई 
परन्तु इसके उपरान्त क्रमशः उत्पादन कम होने लगा | इसके मुख्य कारण थे यातायात 
की अशुविधा, कोयले का अभाव, श्रप्तिकों के ऋगड़े एवं कच्चे माल का श्रभाव। 
कागज का अ्रमाव होने के कारण इसक मुल्य मी रहुत बढ़ गये और जनता को अपने 
उपभोग के लिए फागज मिलना कठिन हो गया। फलस्वरूप यररझार ने काग्रज पर 
नियन्त्रय लगा दिया और सरकारी तथा सार्वजनिक उरमोग की मात्रा निश्चित करने के 
अनुयार पहले तो ६० ग्रविशव काग्रब अपने लिए रखा परस्ु बाद में घटा कर ७० 
प्रतिशत कर दिया । काग्रज सें भी चोर बाजारी प्रारम्भ हो गई। 

युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद काग्रज उद्योग की स्थिति तथा विकास को 
भावी सम्भावनाओं की जाँच करने के लिए सरकार ने एक “वैनल” नियुक्त किया | 
इस “पैनल” ने जाँच करने के उपरान्त काग्रज, लुगदी, गत्ता तथा अन्य सभी प्रकार 
के काग्रज के उत्पादन में वद्धि करने के लिए एक विकास योजमा बनाई जिसके 


कागज उद्योग इछरे 


अन्तर्गत १६४१ तक १,६६,००० टन वथा १६४६ तक ३,०२,००० टन कागज 
के उत्पादन करने का लक्ष्य निघोरित किया गया। युद्ध के उपरान्त मी अस्ेबारी कागन 
(2ए८फ5 ए0६ ) का पुरंतया अभाव था, श्रतः इसके उत्पादन के लि भी 
योजना बनाई गई। सम्‌ १६४३-७४ मे मध्य प्रदेश में “नेपा मिल्स” की स्थापना 
की गई जिसने यनवरी १६५५, से उत्पादन आरम्म कर दिया और अछबारी कागज 
का उत्पादन ग्रासम्म हो गया | परन्तु अब भी अधिकतर आम काग्रज का उत्पादन 
ही अ्रधिक मात्रा में होता था और अ्रच्छे किस्म के कागज का अमाष रहा जैसा 
कि निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता है-- 





(हजार उन में) 
ने | है 
वे कल उत्पादन > हो 22003] रैपिंग कागज मिरोप किम बोर्ड (पह्ठा) 














कागज ड्ययोग फे सम्बन्ध में जो पैनल! नियुक्त फिया गया था उबने यह 
सिफारिश मो की थी कि भविष्य म नये कारखाने उन स्थान पर स्थापित किये जाने 
बाहिये जहाँ उनके विकास क लिये पर्यात्र कच्चा माल, यातायात वी छुबिघा, शक्ति 
के साधन एवं विपणन झुविधाएँ सरलता से प्राप्त हो सकें | इसका मत था कि कागन 
के कारखाने पश्चिमी बगाल में न खुल कर, मद्राठ, वम्बई, आसाम, पंजाब, मध्य 
प्रदेश, उत्तर प्रदेश तया त्रिहार में द्वी स्थापित किये जाने चाहिये । जहाँ तक अखबारी 
कागन का प्रशन है इनके कारखानों का विक्रस कश्मीर में तथा उत्तर प्रदेश में टेहरी- 
झुदुयाक्ष में छएल॒ता से किया जा सकता है क्योंकि इन स्थानों प५ उनके लिये कच्चा 
माल सुगमता से उपलब्ध हो सकेगा [ 
चर्तमान प्रगति एप समस्याएँ 


प्रथम पच्रर्षोय योजना के श्रन्तर्गत इस उद्योग के उत्पादन लक्च्य इस प्रकार? 
निर्धारिद किये गये ये-- 


३७४ भारत की आशिक ग्रगवि 
(हजार उन में) 





२६५७० ५१ | १६५४ ४६ 

वार्षिक वास्तविक वार्षिक | वास्तविक 
कारखाने | उत्पादन | उत्पादन | रखाने| उत्पादन | उत्पादन 

चुमता च्चमता 





छः | र्शर २०० 





कागज एथ पढ्ठा १७ | १र६८६ | ११४ 


अखवारी फागज अर के ४ १ ३० २७ 
स्ट्रॉबोर्ड शै८ | अप२| २२ र्‌० भप५ | भगर ६ 





उपयुक्त लक्ष्यों कप्राप्त करने के लिये किये गये प्रथत्नों फे फलस्वरूप धन्‌ 
१६५६ में कागज और गते का उत्तादन २१ लास टन हो गया जबकि यही 
उत्पादन १६५० ५१ में मेबच १*१४ लाख टव था। परन्तु कागज की खपत को 
देखते हुए यह बहुत कम था | सन्‌ १६५१ मे कागज वी खपत २१ लाख टन थी 
परन्तु १६५६ में यही खपत बद॒बर ३ १७ लाख ठन हो गई | परिणामस्वरूप हमरो 
लगमग १५ करोड रुपये की लागत का ४६ हजार ठन फागज, ८० हजार डन अखबारी 
बागज तथा १२ हजार टन रेयन की छुगदी विदेशों से मेँगानी पड़ी | इस समय तक 
देश म २१ कागज की मिले स्थापित हो चुत्री हैं।वये मिलें अधिकाश में बगाल, 
बम्बई, उत्तर प्रदेश तथा मंदात में स्थित हैं । सन्‌ १६५७ तथा सन्‌ १६४८ में इनशा 


उत्पादन इस प्रकार रहा--- 
कागज (टन) 








| 








१६५७ | १,२६,४१६ | रेप्छन्श३ | ७,२०० | इप४००.. शाश्वश्र्र 


ई६ व १,३६,८३६ इप,रुरे७ | छरृर० ड4,२०० | २,२१,५०६ 


0 आकर जीडीपी के 6 आज न न 
हवीय आयोजन काल में देश में २२ नये कारखाने और खोलमे की व्यवस्था 








कागज उद्योग इ्छर 


की गई है। द्वितीय पचबघांय योजना के अन्तर्गत १६६०-६१ वक उद्योग का विकास 
कार्यक्रम इस प्रकार है--- 











आवश्यकता (अनुमानित) वाषिके उत्पादन छूमता | उत्पादन 
काग्रज एवं पट्ठा ३,५०,००० बन ४,५०,९०० टन ३ै,५०,००० टन 
अखबारी कागज १,२०,००० टन ३०,००० टन ३०,००० टन 


>--त-न्‍€क्‍ल६- 


सन्त्‌ १६५७ म कांगज तथा गत्ते का उत्पादन २,००,००० दन वी सीमा को 
पार कर भ्या जब कि १६५६ में छुल १,६३,४०० टन वाग्रज का उल्ादन हुआ 
था । सन्‌ १६५८ के अ्रन्तन्तक आशा है कि कागज के उत्पादन के लिए दो नये 
कारखाने चालू दो जायेंगे । अखबारी कायज का उत्पादन अब पवत्री तरद जम गया 
है| सार्वजनिक क्षेत्र में इसका एक ही कासपाना निषा मिल! है । सन्‌ १६५४७ में यहाँ 
१४,४८६ टन श्रखबरारी कागज बनाया गया। जब्र जिचली अधिक परिमाण में मिलने 
लगेगी तो यह और भी बढ जायगा । राष्ट्रीय उद्योग विकास कार्पोरेशन के आधीन 
अश्वव्वारी कामज का एक सरकारी कारखाना श्राप्त प्रदेश में शक्र नगर में खोला जा 
रहा है जिवम २० दजार टन अखबारी व्ययज बन उक्ेया । अखबारी कागज की साँग 
को इष्टि में रखते हुये अमी देश भा तीस तीस हजार॑ ठव बागज बनाने वाले दो 
कारखानों के खोलने वी गुत्नाइश है। देश स॑ प्रति वर्ष ८०,००० टन अखबारी 
कागज को खग्त होती है | आशा है कि सन्‌ १६१०-६१ तक बढ़कर यह १,२०,००० 
अ्य हो जायगी । 
जगवर्य १६५७ में कामन एवं लुगदी समिति का गठन बिया गया था जो 
इस उद्योग क जिषय से सभो बातों पर बिच्यर किया करेगी। सरकार ने आसाम में 
राछायनिक लुगंदी बनाने के कास्जाने की स्थापना करने की एक योजना स्वीकार कर 
ली है | इसका उत्पादन ३० हजार उन लुगदी प्रतिव्ष होगा | इसी प्रकार ५० हबार 
डन की नकली रशप रेयन की छुगदी बनाने के लिने भी एक कारखाना स्थापित किया 
जारदा है। 
छुपाई तथा क्ञपेटने के काम आने वाले घटिया किस्म के कागज की माँग 
को पूरा करने के लिए, छोड़े कारठाप्तों वा प्रहत्व स्वीकार किया जा चुका है तथा इस 
प्रकार के ६ कारखाने स्पापित करने के लिए लाइसेंस दिये जा जुके हैं जिनझी कुल 
क्षमता १५,४०० टन दवोगी | 
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सरकार ने कागज के ७ नये कारखाने स्थापित काने के लिए लाईसेंस प्रदान 
कर दिये हैं जिनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता ५३,१०० टन होगी। इससे से ३ बम्बई 
में तथा एक एक आताम, बगाल, उड़ीया तथा आम्र में खोला जायगा। वर्तमान 
कारखानों में ८ कारखानों के विस्तार के लिये भी लाइसेंस दिये जा चुके हैं जिससे 
इ्मकी उत्पादन क्षमता में १,०६,४०० वन की वार्षिक वृद्धि सम्भव हो सकेगी। 
इन योजनाओं की पूर्ति पर देश की वापिक उत्पादन चऋमता ३,४०,८०० टन हो 
जायगी | 
न्यूडूल मोनोचलफाइड प्रणाली द्वारा गन्ने की खोई से प्रतिदिन १०० ढन 
उत्पादन करने वाला एक वास्खाना स्थापित करने के लिए. पश्चिमी जर्मनी की एक 
फरमी के साथ बातचीत चल रही हे । इसकी अ्रन्तिम प्रायोजना रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी 
है। क मुद्रा की स्थिति को देखते हुए मशीनों के लिए अभी ठेके नहीं दिये जा 
सके हैं । 
उद्योग पर मिन्‍म भिन्‍मन रूपों पर सरकार को सलाह देने के लिए १६५५४ में 
बनाई गई तालिका का १६५७ में पुन. संगठन किया गया। इस तालिका में चार 
उपसमितियाँ बनाई गई जो कि (१) राग बनाने वाली मशीनों का निर्माण (२) कच्चे 
माल के साधनों का निर्धारण (३) परिचालन दक्छता सम्बस्धी जानवारी का सक्लन 
तथा विनिमय और (४) मिन्ल-मिन्‍न किस्मों के कागजों वी माँगों के विर्धारण के प्रश्नों 
पर विचार करदी है | 
सन्‌ १६४८ में प्रथम बार नमी तथा गर्मी सहने बाली वैल्यूलोज मिल्लियों 
का उत्पादन आरम्म हुआ । सिगरेट निर्मावाश्रों द्वारा इनकी कित्म सन्तोषजननक बताई 
गई है और आशा है कि सिगरेट उद्योग वी ५० प्रविशत आवश्यकता स्थानीय 
उत्पादन द्वारा ही पूर्ण हो सकेगी | देश में पहली बार भनाये जाने वाले अन्य किस्म 
के कागजों मं चिकनाई रोकने वाले तथा कंतिलों म लगाये जाने वाले कागजोंका 
परीक्षणार्थ किया गया उत्पादव उल्लेखनीय है। चैक के काग्जों का उत्पादन अब 
नियमित रूप से होने रूगा है | 
बर्तमान समय में कागज उद्योग के सम्मुख यज्नों के आधुनिकीकरण एवं 
कच्चे माल की समस्याएँ मुख्य रूप से इसके प्रगति के पथ को अवरुद्ध किये हैं। 
कागज के फारबानों में अधिकाशत, पुराने यन्‍्त्रों का ही उप्रयोग हो रहा है। हमारे 
इजीनियर्रिंग उद्योग वी सफलता पर हां कामज उद्योम की इस समध््या वा समाधान 
निर्भर है | जहाँ तऊ कब्चे माल की समस्या का ग्रश्न है. प्रमुख रूप से उत्पादन के 
लिए बाँस तथा सबाई घास का उपयोग होता है | परनठु देश के विभाजन के कारण 
पूर्वी बह्चाल से आने वाल्ला बाँध बन्द हो गया ! इससे पश्चिमी बल्ञाल के कारखानों 
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को कच्चे माल का एक प्रकार से दुर्भिक् उत्पन्न हो गया। सम्राई घास भास्त में बहुत 
थोड़ी मात्रा में मिलती है। इसके लिए जज्जलों की धुरक्ञा और आँस के भावों का 
निर्धारण, जज्जलों में सड़कों का निर्माण, वथा जूट़ य रई वी कतरम के निर्यात पर 
प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है | इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने 
बनों के प्रमुख निरीक्षुक वी अध्यक्षुता में एक समिति का निर्माण जिया दै जो कच्चे 
माल की पूर्ति को ध्यान में स्पकर कागज उद्योग के विकास वी आधारभूत योजना 
अखद करेगी । यह समिति ब्ाँठ के तया अन्य कष्चे माल के विदोहन के लिए उपाय 
करेगी तथा सेल्यूलोज की प्रासि बढ़ाने के लिये उपाय बतलायेगी । देहरादून का “फारेस्डठ 
रिसचे इस्टीव्यूट! इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रहा है । 


उपसहार 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मार्त का कागज उद्योग निरन्तर प्रगति की 
ओर अग्रसर होता जा रद्दा है । अत्र भारत किस्म की दृष्टि से भी ससार म किसी भी 
देश से पीछे नहीं रह गया है | इस उद्योग की बर्तमान समस्याओं के प्रति हमारी 
णष्ध्रीय सरकार पूर्ण रूप से जागरूक है और उनको दूर करने के लिए प्रवलशील है | 
इसमें सन्देह नहीं कि इन समस्याआ क हल हो जाने के बाद इस उद्योग के प्रगति क 
प्रथ या अवरुद्ध माय खुल जावगा औ्रर यह उद्योग पुन विकात की ओर शीक्षत्ा से 
बढ़ने में समर्थ हो सकेगा और भारत कागज क लिये आफमनिभेर दो सबक गा। इमारे देश 
की आन्तरिक माग में उद्धि से इस उद्योग को और भी प्रोत्याइन मिलेगा । भारत ऐसे 
देश में जहाँ ८र प्रतिशत लोग निरक्षरता क गन अन्धकार म भटक रदे हों और जद्दा 
विदेशी दासता से पददलित एव सुरुष्त सास्कृतिक चेतना को पुनरुड्जीवन प्रदान बरना 
हो, पहाँ शिक्षा के विकास एबं सास्कृतिक सन्देश को विश्व के अन्तरिक्त में प्रति- 
ध्यनित करने के लिए भविष्य में निरन्तर कागज की माँग में इद्धि होना स्वामाविक ही 
है। फलत भारत की सास्कृतिक प्रगति के प्रतीक इस कागज उद्योग का स्वर्णिम भविष्प 
प्रतीक्षा कर रहा है । 


२६ , 
चीनी उद्योग 
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हमारे राष्ट्र के उगठिति बड़े उद्योगों में विशालता की दृष्टि से श्राज् चीनी उद्योग 
का द्वितीय स्थान है। शष्ट्र वी अर्थ व्यवस्था का यह उद्योग एक महत्वपूर्य श्रग है जो 
जीवन वी देनिक आवश्यकताओं में से एक प्रमुपत आवश्यकता वी पूर्ति कस्ताहै। 
चीनी उधोग उन उद्योगों में से है, जो देश की सम्पूर्ण माँग की पूर्ति करने वी छऋमता 
रखता है। न केयल बआात्निर्भमरता की दृष्टि से, वरनत्‌ सखार में चीनी का सर्व प्रमुख 
उत्पादक होने के नाते भी इस उद्योग का मारत में महत्वपूर्ण स्पान है। इस समय 
देश में चीनी के १६० कारपाने हैं जिनसे लगमय १२ लाख दक्ष एवं भ्रदक्ष श्रमियों 
तथा ३६०० विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त लोगों को जीविका प्राप्त होवी है। लगमंग २ 
करोड़ किसान गन्ने वी खेती म लगे हुए हैं. और इस वर्ष गन्ने के मूल्य में ७० ६८ 
करोड़ रुपये इन किसानों को प्रात हुए। राज्यक्रोप को इससे ६५ करोड़ रुख्ये की प्रति 
होती है। देश को इस उद्योग से उड़ी आशाएँ हैं । 
ऐतिहासिक मीसासा 

कहा जाता है ऊक़िभास्त ही गन्ने का जन्म स्थान है। प्राचीन काल में जत्र 
पाश्वात्य जगत के लोग जाने को मीठा करने क लिए शद्दद या उपयोग किया करते 
थ, तत्र भारत में चीनी दैनिक आउर्यकता वी वस्तु यी। भारत क प्राचीवतम धरम अन्पीं 
में 'शकरा? शब्द का प्रयोग मिलता है, जिससे प्रमाणित होता है कि अति प्राचीन पाल 
में मी मात भ शक्रा थ्र्थात्‌ खा का प्रयोग द्ोवा था जिलसे यह समष्ट होता है कि 
उस समय मी खाड बनाने का धधा प्रचलित यथा । कौटिल्य के ग्र्थशात्न में यन्‍्ने क 
रस से शर्कंस उनाने और शोरे से मद्तार बनाने की विधियों की व्याख्या भी है। 
१६ वीं शताब्दी के मध्य में रचे गये चीन के विश्व कोप म भारत के उन्‍नतिशौल चीनी 
उद्यांग का उललेफ़ है । भारत चीनी का निर्यात अन्य देशों को भारी मात्रा में करता 
था। परूतु ईस्ट इश्डिया कापनी के ट्रादुर्मान के साथ साथ हमारा यह अतीत का 
गौरव चीनी उद्योग क्रश अवनति की ओर अग्रसर होने लगा। १६ वीं शताब्दी में 
तो भारत स्वर्य चीनी का आयात करने लगा। मारिशउ वथा जावा से आयातों में 
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भारी इद्धि के कारण चीनी उद्योग की दशा १८६० के बाद बड़ी खराब हो गई | सरकारी 
सहायता प्राप्त थोरोपियत चीनी की आयाततों से कीमतें बहुत गिर गई और गुद्ध से 
चीनी बनाने का उद्योग बड़ा अलामप्रद हो गया 


चींसदी शत्ताजदी से 

वास्तव में छग्ठित्त बड़े पैमाने के चीनी उद्योगों का जन्म छीसर्वी शताब्दी में 
हुआ । इस राताब्दी क प्रासम्म सें मोतीहारी, बारा चक्वा, गोरखपुर तथा पदरौना के 
कारजाने प्रसिद ये | परन्तु इन आधुनिक उद्योगों के खुल जाने क भाद भी इस उयोग 
नी प्रगति बहुत हो मन्‍्द रही । ऊुटीर उद्योग तो प्राय नष्ण ही होता जा रहा था। 
विदेशी स्पर्धा के कारण मूल्य गिर जाने से क्िनों ने गन्ने वा उत्पादन भी कम 
कर दिया । चीनी बनाने के आचीन एवं अवैज्ञानिक दयों क ग्रचलन के वारण उत्पादन 
ब्यय भो अधिक पड़ता था ) मारत आन्तरिक उपभोग के लिए. आयात पर निर्मर रहने 
के लिए, विवश द्वो गया | सन्‌ १६१३ १४ में ८,६६,२७० टन चीनी का आयात 
किया गया। प्रथम महायुद्ध ने थोड़े समय के लिए. उद्योग को प्रोत्ठाहन तो दिया, परन्तु 
युद्ध के उपरान्त स्थिति ज्यों की त्यों हो गई । उन्‌ १६२६ २० म चीनी उद्योग 
विकास के लिए श्क चीनी समिति की स्थापना की गई। गन्ने के उत्तादन म कुछ 
चृद्धि भी हुईं, परन्तु सन्‌ १६३१ तक भारतीय बाजारों में विदेशी शक्कर का ही उहुता 
यत रहा | इंस रूमय तक देश में छोटे ७ड़े सच मिलाकर कुल ३२ कारखाने ही थे और 
उनका अस्तित्व भी खतरे में था। सन्‌ १६३० म “भारतीय कृषि अनुसधान परिषद? 
ने सरपार का भ्यान इस उद्योग की ओर आकपित किया और इस डय्योग को डचित 
सहायता प्रदान करने को सिफारिश का। इस परिषद की उिंफारिशों के फ्लस्वरूप 
सरकार ने उनू १६३२ मं इ8 उद्योग को सरह्षण प्रदान जिया । वास्तव में इसी वर्ष 
से इस उद्योग ने विकास क युग में पदापण क्या और इ6के इतिहाठ में एक नये 
अध्याय का आरम्भ हुआ । 


सरझार ने इस उद्योग वो १४ वर्षों क लिए सरक्षेस देना स्वीकार किया। 
सरकार ने चीनी क आयदातों पर पहले सखाव ब्षों क लिए. ७ र० ४ आा० प्रति हडरवेद 
क द्िंशाय से सरक्षणु फर लगाया और इस आयात कर पर २५४५ क तरातर एक अति 
रिक्त शुल्क भी लयाबा । सन्‌ १६३७ क उपसनन्‍्त यद्द आवात कर समबानुकूल बटता 
बढ़ता रहा और अन्त में १६५० में सरक्षण बिल्कुल हटा लिया गया | इस सरक्षण से 
विदेशी प्रतिस्यर्धा का अन्त हो गया तथा उद्योग को अपना विजास करने का अबसर मिल 
गया । सस्क्षण द्वारा नवीन चेतना एव स्कृवि प्राप्त करके बह उद्योग क्रमश प्रगति की 
ओर शौघ्ता से यढ़ने लगा जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ड होता है-- 


शेद० भारत की आर्थिक प्रगति 





वर्ष चीनी के कारखाने लादन (हजार टन में) आयाठ (हजार दनों में) 
॥ 
श६३१ ३२२ श्१ | श्ष््प भ्रू८ू 
१६३४ ३५ श्य्द ्म्ह्‌ श्८१्‌ 
१६३६ ३२७ श्रे७ ह्श्ध श्डरे 
१६३६ ४० रथ श्र्०७ ६५ 











उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि चीनी उद्योग वी प्रगति संरक्षण पी ही प्रगति 
है जितने न कबल देश को चोनी के मामलों में आत्म निमर बना दिया, वरनू प्रतिवर्ष 
जो देश में आ्रायात करने में १६ करोड़ रुपये वी पहुमूल्य विदेशी बिनिमय व्यय होती 
थी, बह मी बन्द दो गई । सन्‌ १६३७ में श्रान्तरिक प्रतिस्पर्धा तथा उत्पादनाधिक्य से 
उत्पन्न द्ोनेवाली उमस्या?ों क हल करने के उद्देश्य से “भारतीय चांनी विन्डाकट? 
( $0५ $99070९26 ) की स्थापना की गई | इसके म्रतिरिक्त उत्तर प्रदेश ठथा 
जिहार सरकार ने चीनी नियस्तेण अधिनियम पास किया जिध्षक अ्रनुार कोई भी नया 
कारखाना बिना सरकार क लाइसेंस के प्राप्त किये हुए नदीं खोला जा सकता था। 
इस उद्याग पर आवश्यक निमंत्रण रखने के लिए सन्‌ १६४० में चीनी आयोग की भी 
नियुक्ति की गई । 
द्वितीय महायुद्ध एबं उसके उपरान्त 

द्वितीय महायुद्ध क प्रारम्म होने के सम्रय चीनी उद्योग में अति उत्पादन की 
समस्‍या पर्तमान थी। युद्ध प्रारम्प होने पर उत्तर प्रदैश तथा बिहार रुस्कारों ने चीनी 
के उत्पादन को नियत्रित करने के लिए ग्रत्वेक कारखाने दा उत्पादन कोश निर्धारित 
कर दिया | फ़लत उत्पादन कम हो गया | युद्ध के कारय चीनी की माँग में मो 
चूद्धि हुई । सरकार ने गन्ने के दाम ऊँचे नियत किये तथा उत्पादन कर में भी दृद्धि 
कर दी । चीनी सिंडीकेट ने भी अधिक लाम कमाने पी इच्छा से प्रेस्ति होकर मूल्य 
को ऊँचा ही रखा। परिणामस्वरूप मूल्यों क अधिक होने के साथ ही साथ सन्‌ 
१६४२ में चीनी का घोर अमाब हो गया | सरबार ने धीनी के मूल्यों एवं उसके 
वितरण पर नियन्त्रण लगा दिया। वितरण के लिए शहरों में राशनिग लागू करू 
दी गई । सम्‌ १६४४-४४ में देश में चीनी क उत्पादन में और भी गिराबड हुई। 


चीनी उद्योग स्षर 


इसके मुख्य कारण ये गन्ने के उत्पादन में कमी दथा मशीनों के घ्खिवट के बास्ण 
उत्पादन चइमता में हास | सन्‌ १६४७ में विभाजन के फलस्वरूप और मी उत्पादन 
घट गया जैसा कि निम्त तालिका से स्पष्ट होता है-- 








बषे | उत्पादन (लाख टन में) 
१६४२ ४३ । १०५२ 
र६४३ ४४ श्२ ०१ 
स्ध्डड-ध्थ | ६'४र 
१६४४ ४६ €'श्३ 
२६४६-४७ ६०९१ 


राशनिंग के कारण युद्ध काल में प्रायः सभी बर्ग क लोय चीनी के उपभोग 

के आदी पड़ गये थे । जनसख्या में वृद्धि होने के कारण मी उपमोग की माजा बढ़ 
गई थी। दिसम्बर १६४७ से चीनी पर नियन्त्रण भी उठा लिया गया था | परिणाम- 
स्वरुप उत्पादकों को मुँह माँगा मूल्य माँगने का लुअवसर मिल गया। चीनी के 
अमाव का रुप अ्रत्यन्त मीएण हो यया। चोर बाजारी वथा तत्रह आदि समाज विरोधी 
प्रवृच्ियों का प्रादुमांव हुआ।। परत नियन्‍्तण हट जाने तथा अधिक लाभ होने के 
कारण सन्‌ १६४८ से उत्पादन में बुद्धि प्रारम्भ हुई | सन्‌ १६४६ ५० में कुल उत्पादन 
११,५४,००० दन तऊ पहुँच यया और २६४० ५६१ में बढ़कर १२,०४,००० दन हो 
गया । गुड़ की खपत बढ़ने के कारण उपक्ष-्त्र गन्नों का बहुत बड़ा भाग गुड़ निर्माण 
की ओर जाने लगा या। इस ग्रृृत्ति को रोकने क॑ लिए उरकार ने उन््‌ १६४० में 
“डीनी एच गुड़ वियत्रण आदेश” द्वाय चीनी एवं गुड़ थी अधिकतम भीमर्पे 
निश्चित कीं, जिसकी सिफारिश टैरिफ बोर्ड द्वारा दी गई थी | इस आदेश के कारण 
गुड़ उद्योग वी गन्ने के लिए अधिक फीमत देने की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति कम हो 
गई और चीनी का उत्पादन बढ़ने लगा | इसके अतिरिक्त सन्‌ १६३०-५१ में भारत 
सरकार ने “फ्री सुगर” नामक एक योजना को चालू, किया जिसके अतुखार अत्येक 
द्ाणक्षामा अपना अधिकतम कोटा उत्पन्न करने के उपरान्त अपनी फालवयू चीनी को 
खुले बाजार में बेचने के लिए; स्वतन्न था| इससे उत्पादकों को और भी प्रोत्साहन 


चीनी उद्योग श्ेफरे 


३ लाख २० हजार रुपये होगी निसमें से सरकार स्वय दो तिहाई रुपया देगी तथा, 
शेष ४० हजार रुपया गच्य उत्पादक देंगे ) ये दीनों म्रिलें क्रमशा- त्रीउलपुर (पीलीभीत) 
बुढ़ाना (छुजञफ्फर नगर) तथा देवकाल्ली (गाजीपुर) में खोली जा रही हैं॥ आशा 
है निकट भविष्य में दी इनमें चीनी बनने लग्रेगी | प्रत्येक मिल में प्रधेदिन १ हजार 
मम गस्ना पेय ज्ञायगा । सहकारी मिलों को प्रोत्साहन देने क लिए यह भी निश्चय 
कया गया है कि इन पिलों से न तो गन्ने का उप कर लिया जाय और न उत्पादन 
कर लिया जाय ) 
वर्तमान समस्याएँ 

(क) गन्ने वा अभाव एय निम्न कोटि-गन्ने वी पूर्ति का अभाव उद्योग 
क समक्ष एक बड़ी गम्मीर समस्या है। ययपिं गत दो वर्षो में गन्ने की उपजञ्ञ बढ़ाने 
के लिए. कृषि ज्षत्र बढ़ाया गया, परन्तु प्रति एकड़ गन्ने की उपज में इद्धि सम्भव नहीं 
हो उकी । सात्रा कम होने क खाथ ही साथ गन्‍ने की ज्स्म मी अच्छी नहीं होती 
जिंसऊ कारण प्रति मन गन्ने से बनाई जा सकने बाली चीनी का अनुपात श्रन्य देशों 
की अपेक्षा बहुत कम है जैठा कि निम्न तालिका से स्पष्ट होता है-- 








द्देश गन्ने का प्रति एकड़ गन्ने भे चीनी का अनुपाव 
उत्पादन (मन) (प्रतिशव) 
क्यू ड६५घ६ श्र्र्र् 
हवाई द्वीप श्ध्द ६ १० च६ 
मिश फर७६ ६६७ 
जाता २४३० ० स्ह्चछ 
जापान छजरेध्रे श्श्ध्वरे 
मारत रेह६ ५ € '२० 











यह कमर उपज मुख्यतः भूमि कु उपावभाजन एवं उपलडन क कारण है। 
इसके अतिस्क्ति उत्म खाद एवं बीज का प्रयोग भी झृपक निर्धनता क वारण नहीं 
कर पात॑ हैं। इसक अतिरिक्ति हमार चीनी मिल वष में केवल ४ या ५ महीने ही 
उत्पादन करते हें, क्योंकि आधकाश में वर क॒ एक ही माग में गन्ना पक कर तैयार 


रेप मारत की झ्रार्थिक प्रगति 


होवा है । इसके कारण ख्चों में और भी इृद्धि हो जाती है। इसके अतिरिक्त गन्ने के 
मूल्यों की समस्या भी एक कठिनाई उपस्थित करती है | चीनी मिल के मालिकों का 
कथन है छि गन्ने के भाव ऊँचे हैं तथा इन भावों पर उद्योग को कुछ भी ब्चत नहीं 
होती है | इसके विपरीत किसानों का मत है कि गन्ने के मूल्य बहुत कम हैं। इसी 
विषय पर १६५३ ५४ में उत्तर अदेश में गन्ना उत्मादन करने वालों का एक आन्दो 
जन भी चल चुका है । इसमें सनदेह नहीं कि यदि चीनी मिलों क स्वय अपने खेत 
हों वो वे उत्पादन व्यय कम करने में बहुत कुछ सफल हो सकते हैं। गन्ने के मूल्यों 
के सम्बन्ध में एक कठिनाई और भी है और वह यह है कि भारत में गन्ने का मूल्य 
चवल तौल के आ्राधार पर प्रतिमन या प्रति डन के हिताब में तय किया जाता है, गन्ने 
ची किस्म कैसी ही क्‍यों न हो । ऐसी दशा में अगर गन्ने वी किस्म खराब है तो मालिकों 
को तुक्सान उठाना पढ़ता है। सन्‌ १६५४ ३० में 'चीनी विकास परिषद! ने भी यह 
सिफारिश की थी ऊ्ि गन्ने के भावों को उसकी किस्म के अनुसार निधारित करने के 
लिए एक समिति की स्थापना की जानी चाहिए जिसमे कृपकों तथा मालिकों के 
प्रतिनिधि सम्मिलित हों | इस समिति की अब स्थापना की जा चुकी है| किस्म के 
अगुसार मूल्य निर्धारित किये जाने पर कृषक को भी अच्छी नस्ल का गग्ना उत्पादन 
करने की प्रेरणा मिलेगी और मालिकों का भी नुक्सान नहीं द्वो पायगा । 
करों में उच्तरोत्तर बृद्धि की समस्या भी उद्योग के सम्मुख है जिसके कारण चीनी 
के मूल्य गिरने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं । कई प्रकार के कर जैसे एक्साइज ब्यूटी, 
केन सेस, सहकारी समिति कमीशन इत्यादि उद्योग पर लाद दिये गए हैं। यही नहीं 
वे कर जो उद्योग के विकास के उद्देश्य से लिए जाते हैं. उचका ठीक प्रकार व्यय भी 
नहीं होता है। १६४४ से लेकर १६५२ तक उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों ने 
रै४३ लाख उपया कन सेस से वसूल किया परन्यु फेबल ४६ लाख रुपया ही गन्ने की 
उपज और किस्म आदि के सुधार में लगाया गया और शेष अन्य मदों पर जो स्वथा 


अनुचित है । . 
उपयुक्त बातों के कारण ही भारत में चीनी का उत्पादन व्यय बहुत अधिक हो 


जाता है और यहद्द उद्योग विदेशी बाजारों में माल बेचने में अलमर्य हो जाता है । चीनी 
नियांव बढ़ाने ऊ लिए कन्धीय सरकार ने चीनी निर्यात समित की नियुक्ति वी थी। 
समिति की रिपरोट के अनुसार मासताव चीनी वी कीमत जहाँ २८३ रुये पतिमन है, 
वहाँ विदेशी चीनी की कीमत २१ से २३ दुपये प्रतिमन है। 

(सर) अभिनवीकरण की समस्या--इस उद्याग के लिए. आवश्यक यान्त्रिक 
भआायों का आयात विदेशों से होता है । गठ ५ बर्ों में लगमय ४ करोड़ रुपये क कल 
युर्ज (5997८ 9४:03) का आयात किया जा चुका है । अधिकतर मिलों में प्रयोग की 


न 


रच चीनी उद्योग इेदथ 


चाने वाली मशीनें पुरावनवादी एवं पिसी पियी हैं। अठ उद्योग की उत्पादन-छुमंता 
बढ़ाने के लिए एब उत्पादन व्यय कम करने के लिये इन मशीनों का आधुनिकौकस्ण 
निवात आवश्यक है। विदेशों पर मशीनों की निर्भरता के कास्य ही यद्द उद्योग 
अमिनवीकरण की योजनाओं को कार्यानिवत करने में अपने को असमर्थ पाता है। 


(ग) स्थिति की समस्या--चीनी उद्योग छा विस्तार ग्ुख्यव उचरी मारत में 
ही हुआ है। विशेष रूप से अधिकाश चीनी मिल उच्तर प्रदेश तया छिद्दार में ही 
केद्धित हैं. । मद्राप्त में जद्दाँ पर्यात गन्ना उत्पन्न द्ोता है क्वल १६ कारखाने हैं. जरकि 
उत्तर प्रदेश में ७९ और हिहार में ३२० हैं। उत्तर प्रदेस तथा विहार गन्ने की पर्याप्त 
पूर्ति मी नहीं कर पाते, अत इन्हीं रायों में इस उद्योग का कान्द्रव होना किसी विशेष 
आर्िक कारणवश नहीं है। यद्द सिद्ध हो चुका है कि दक्तिणी भारत में विषयत रेखा 
क समीप होने क कारण गन्ने की प्रति एकड़ उपन और रस दोनों ही अधिक होते हेँ। 
एक ही धथान पर कन्द्रित होने के कारण इनमें पारस्पारक प्रतिस्पर्धा भी होने लगतो 
हे । श्रत पारस्सरिक ध्यर्धा का अन्त करने क लिए तथा आर्थिक दृष्टिक्ण से चीनी 
उद्योग का विफन्‍्द्रीसरण अत्यन्त आवरयक है। ऐसा करने पर ही इस उद्योग का 
पर्याध्र तबकाउ सम्भव द्वो सकता है। 


(घ) ईंधन की समस्या--ईघन क उपयोग भ मितव्यविता से चीनी का 
उत्पादन व्यप कमर होगा और उठके मूल्य कम हो जायँगे | अभी आमतौर पर गल्‍्ने 
क्य छिलका ईंधन क लिए. उपयोग किया जाता हैं। इसक आवरिक्त कोयला तथा 
९ऊड़ी का भा प्रयोग क्या जाता है। जहा तक गन्ने क छिलक का सवाल है डसवी 
आवश्यकता कागज तथा गतता बनाने क लिए भी पड़ती है। अत इस छितके की 
माग कागज क कास्खानों द्वारा भी होती है और इछका अधिक मूल्य उनसे प्राप्त क्या 
था सजग है। ऐसी स्थिति म छुत्तक का उपयोग ईंधन के रूप म ह्ितकर नहीं होता। 
इसल्एि इंघन तथा बाध्य के उपयोग में मिठ्ब्यविदा करने की भी अत्यन्व आब 
श्यकवा है। 


(ड) गुड एवं साण्डसारी चीनी की स्पर्धा--चीनी उद्योग को पारस्परिक 
स्पर्धों के अतिरिक्त गुड़ एबं खाश्डसारी से भी प्रतियोगवा का सामना करना पड़ता 
है । चात्री क मूल्यों का ,त्तिप्रागशा क़ाते सम्नक्न सक्ाए चओतीके सभी क्रासख़ासोंक्ि 
उत्पादन व्यय को ध्यान में रखकर ही नूल्य निर्धारित करती है । यदि इसी तरह चीनी, 
शुद्व एवं जाइसारी का उचित मूल्य निर्धारित क्या जाय दो इन दीनों द्वी डदयोगों में 
परस्पर आर्थिक सतुल्नन स्थापित हो च्ञावगा और बे एक-मूसरे क प्रतियोगी न रद्द कर 
सहयोगी बन सकेंगे ॥ 


रद्द भारत की आर्थिक प्रगति 


उपसहार 
उपयुक्त विवेचन से स्पष्ड है कि वर्तमान समय में उद्योग ऊे सम्मुख कुछ कठि- 
नाइयाँ विद्यमान हैं बिनके कारण इस उद्योग के प्रगति का मार्य अवरुद्ध है। देश में 
चीनी उद्योग के विकात के लिए. किसी भी योजना में केवल आन्तरिक माँग को ही ध्यान 


सभी के पारस्परिक सहयोग के चीनी उद्योग का उचिव दिशा में विज्रस क्दाचित्‌ 
सम्भव न हो सक्गा | इस दिशा में सहकारी मिलों जी स्थापना भी काशी सहायक सिद्धि 
दो रुक्ती है जैसे कि द्वितीय आयोजन में ठिफारिश की गई है । हर्ष का विषय है कि 
इमारी राष्ट्रीय सरकार उययोग की उपयुंक़ कठिनाइयों के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक है 
और उनके निराजरण क प्रयत्व में सलग्न है। विकेद्रीक्रण के लिए सरकार द्वारा 
आवश्यक कदम उठाया जा चुत है तया सहकारी श्राधार पर चीनी के कारखाने 
खोलने क लिए विशेष सुविधाएँ अदान की जा रही हैं । सररार अनुसंधान कायों में भी 
विशेष रुचि ले रही है | श्रमी भारत भ चीनी की श्रति व्यक्ति वार्षिक खपत केवल ७ 
पौरद तथा खाडसारी की २४ पौरुढ है, परन्तु मारतवाहियों की आय तथा रहन सहन 
के स्तर में गद्धि के साथ-साथ चीनी की खपत में वृद्धि होना स्व्रामाविक ही है। अत 
भविष्य में इस उद्योग की और मी विस्तृत होने की आशा है। मारत ने १६५६ ५७ 
भे २ लाख टन चीनी का निर्यात किया था। उद्योगपतियों तथा सरकार के भगीरय 
पयत्नों क फच्खरूप चीनी उद्योग का भविष्य अत्यन्त उप्य्यल दृष्टियोचर द्वो रहा है। 
इस पर कर का बोक अधिक है। इसमें सदेह नहीं कि अगर इस उद्योग की मौजूदा 
कठिनाइयाँ और बाधाएँ कुछ कम कर दी जायें तो यह भारत की अर्थव्यवस्था को और 
अधिक स्थायी बनाने में योग दे सकता है। 


पंचम खण्ड 
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(१) भारतीय राज्यकोपीय नीवि 
(२) भारत की नवीन भौद्योगिक नीति 
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२७ 
भारतीय-राज्यकोषीय-नीति 
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हमारे देश में श्६वीं शताब्दी के अन्तिम दस बर्षों तक मारत सरकार ने 
ख्तन्त्र व्यापार नीति का अनुसरण विया, और ऊ़िसी प्रकार की राज्यवोपीय नीति का 
अनुसरण नहीं क्या । इसका केवल यही कारण यथा कि स्वतन्त्र व्यापार नीतिसे 
इज्चलैण्ड को लाम या। वे अपने देश के बने हुए. पाल को बेचते ये और हमारे देश 
से कच्चा माल अपने देश को ले जाते थे । स्वतन्‍्न ब्यापार नीति का परिणाम यह्द 
हुआ कि हमारे देश वी औद्योगिक उत्रति न हो रुकी | तत्वालीय अर्थशां्त्रियों ने 
जिसमें ( छः८त0८ 7.5६ ) फ्रेडरिक लिस्ट, कैरे, माशेल एब पीगू मुख्य हैं, यह 
स्पष्ट घोषणा की कि बिना राज्य के ससक्ुण के कोई मी देश औद्योगिक उन्नति नहीं 
कर सक्‍ता। उनके मत से एक पिछड़े हुए देश में, जिक्षमें कि निर्धनता एवं दरिद्रता 
का बोलबाला हो, औद्योगिक सक्वात्मक नीति का होना आवरयक ही नहीं वरन्‌ अभिवाधे 
है | मुख्यता हमारा देश पिछड़े हुए देशों में से एक है जहा पर प्राइतिक साधनों वी 
समृद्धि होते हुए भी उनके विकसित न द्वोने के कारण निर्धनता का साम्राज्य है। इसी 
कारण औद्योगिक विकास मी नहीं हो रक्षा है। ओद्योगिक उन्नति प्राकृतिक साधनों के 
पूर्ण पिक्ास तथा आयात एव निर्यात की सुच्द नीति क बिना नहीं हो सऊती | अतः 
राज्य कोषीय नीति क अन्दर्गत इछ प्रकार की तटक्र नीति वी आवश्यकता अनुभव वी 
गई जिसका उद्देश्य आयात एव नर्यांद पर नियन्त्रण करके तथा निर्यल एवं नवीन 
उद्योगों को रक्षा करके औद्योगिक विकास सम्मव हो खक। 

राज्यवोषीय नीति की आवर्यकवा एवं महत्व ने धरकार का ध्यान अयथम 
महायुद्ध के समय आकर्षित किया । खन्‌ १६१६ में औद्योगिक आयोग की स्थापना 
हुई जिसने सन्‌ १६९१८ ६० में अपनी रिपोर्ट में भार के औद्योगीकरण के लिए 


डे६० भारत की आर्थिक प्रगति 


उत्तम सुझाव दिये। युद्ध के उपरान्त देश में महत्वपूर्य राजनैतिक परिवर्तन हुए 
ओर जनवा ने जोरदार आवाज स॑ देश के औद्योगीररण की माँग की । सन्‌ १६१७ में 
इग्लैंड की पार्लियामेन्ट ने यह स्वीकार किया कि भारतवपष को कुछ राजनैतिक अधिकारों 
के प्रदान करने क साथ ही साथ राज्यकोपीय स्वन्त्रवा भी प्रदान की जाय | अत छन्त्‌ 
१६१६ म॑ राग्यकोपीय स्वात्य समा ( सिडल्यों +प्रा०्तक्माए 0०7एथाधठ8 ) की 
स्थापना वी गई। इसी काल से भारत की राज्यकोषीय नीति का ग्राटु्माव हुआ | 


राज्यकोपीय आयोग सन्‌ १६२१ 

सन्‌ १६२१ में प्रथम राज्यकोप्रीय आयोग की स्थापना की गईं। इस आयोग 
को यह अधिकार दिया गया कि वह देश की तटकर नीति को निर्धारित करे | इस 
आयोग ने उद्योगों क सरक्षण की सिफारिश की और पक्षपातपूर्ण सरक्षण ( ॥95इ८॥- 
ए्गा4008 ?700/०८४०2 ) वी नीति को अपनाने के लिए क्हा। कमीशन ने 
उन सभी उद्योगों का सरक्षण देने की सिफ्रारिश की जो निम्नलिखित तीन शर्तें पूरी 
करवे हों । यह तीनों सिद्धान्त मारव की राज्यकोपीय नीति के इतिहाठ म द्रिपिल 
फार्मूला ( ॥76 एठप्याणं9 ) के नाम से विख्यात हैं। इनके अनुसार सरच्षय 
प्रात का अधिकारी उद्योग, 

(क) ऐसा द्वोना चाहिए. जिसके लिए: देश में अचुर मात्रा में प्राकृतिक साधव, 
कण्चा माल, श्रमिक और शक्ति के साधन प्राप्त हों, 

(ख) ऐसा होना चाहिए जो बिना सरच्तण के विकसित नहीं हो सकता हो 
और उसकी उन्नति देश के लिए आवश्यक हो, 

(ग) ऐसा होना चाहिए जो अन्त में जाकर बिना ससक्षय क भी अन्तर्राष्ट्रीय 
प्रतिदन्द्रिता में ठहर सके | 

उपरोक छिद्धान्तों क श्रलावा आयोग ने उद्योगों के विकास के लिए कच्चे 
माल तथा मशीनों की प्राप्ति के विषय में मी अच्छे सुझाव दिये और तटबर नीहि 
वो निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखा कि सरक्षण के फलस्वरूप वस्थुओ्रों 
के मूल्य में इद्धि अधिक न हो। इस प्रकार विवेकात्मक सरक्षण नीति अपनाये 
जाने का सुझाव इस कमीशन ने दिया। उपयुंक्त सभी सुमावों को सरकार ने 
मान लिया। 
तटकर बो्ड सन १६२३ की स्थापना तथा उसके कार्ये 

आयोग की सिफारिशों के अनुसार फरवरी १६२२३ में हमारे देश में प्रयम 
तटबर बोर्ड की स्थाउना की गईं। यह वोड़ अस्थायी था और इसकी नियुक्ति केवल 
एक वर्ष के लिए की गई थी। आगे चलकर कई वर्षों तक इसको अवधि बढ़ा दी 


भास्तीय राज्यक्रोपीय तीति श्द१ 


गई । इस त्तटकर चोर्ड ने सरद्रण देने के इष्टिकोण से बहुत-से उद्योगों की जाँच की 
और इसकी तिफ्लारिश पर लोद्वा तथा इस्पात, उत्ती वस्त्र उद्योग, फाग्रज, दियातलाई, 
शक्कर तथा राखबनिक उद्योयों को सरकय प्रदान किया यया। इस शोड्ड ने उस 
समय हीमेंट, कोयला तथा ऊनी वस्त्र उद्योगों को सरच्षय देना स्वीकार नहीं किया | 


विषेकात्मक (70827777797978) सरक्षण नीवि का आलोचनात्मक अध्ययन 

विवेकात्मक सरच्ुण नीति वा मूल उद्देश्य वास्तव में यह नहीं था कि भारत 
का औद्योगिक विकास दृढ़ आधार पर हो क्योंकि ऐसा करने पर कदाचित इज्ज्लेंड 
के उद्योगों को काफ़ी क्षति होने की सम्भावना या । अंग्रेजों से मला ऐसी आशा कैसे 
की था सकती थी कि व अपने देश के उद्योगों पी बलि दे दें । भारत ही इज्धलैंड का 
प्रवुख बाजार था और बे किसी भो दशा में इछको खो नहीं ऊते थे | परन्चु वूसरी 
और भारत की जनता के अखतोष की भावना को भी नष्ट करना था । भाखीब जनग 
शाही श्रघिमात ( ॥702703] ए7८(८९८७८८ ) क मी विदद्ध थी । फलस्वरूप हमारे 
कुश्ल्न अग्रेज राजनितिशों ने विवेकात्मक सस्क्षण नीति के रूप में, मिसका मूल उद्देश्य 
केबल्ल उन उद्योगों को सरचृण प्रदान करना था जिनसे ब्रिटिश उद्योगों को झुछ मी 
क्षति न हो, शाही अ्धिमान को ही परिवर्तित रूप में मारवीय बनता पर लाद दिया। 
तटकर आयोग के शब्दों से यह पूर्णवया स्पष्ट हो जाता है-- 

#पछ४5४ ए छू क्राभगराश्या8 78 छठ पश्तेट, 3९ 06 फट 
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वास्तव में सरक्षण प्राप्त करने क लिए थो श्दे रक्खी गई थीं उनसे इस नीति 
का खोजजलापन और मी अधिक सर हो जाता है । सर्वप्रथम शर्त यद्द थी कि उद्योग को 
ऐसा होना चाहिए जिसके लिए देश में प्रचुर मात्रा में प्रांतिफ साधन, कच्चा माल 
तथा शक्ति क साधन उपलब्ध हों | सोचने वाली बात हैं कि जिस उद्योग को ये सभी 
सुविधाएँ उपलब्ध हों उसको सरच्षण की क्या आवश्यकता | संरक्षण तो उत्त उद्योग 
को चाहिए जो अपने पेरों पर न खड़ा हो सकता हो । 

यह सरक्षण नीत इसलिए भी उचित नहीं कह्दी जा सकती थी क्योंकि इसमें 
प्रत्येक उद्योय को अलग-अलग सरझण प्रदान करने क॥ये व्यवस्था थी। भारत वो 
क्या ठो औद्योगिक विकास की उमस्या थी, अत खरदूण नीति का इस श्रकार का 
देना जिससे रस्पूर्य राष्ट्र का औद्योगिक विकास सम्भव हो सके, अत्यन्त आवश्यक 
था | इस नीति से इस उद्देश्य की पूर्ति कदापि नहीं हो सकती थी। ऐा तटकर आयोण 
के शब्दों से स्वव ही रष्ट हो जाता है-- 


बेघर भारद पी आर्थिर प्रगति 


“सरक्षण को आर्थिक बिकास का साधन न समझते हुए उसे केरल 
ऐसा साधन सममा गया जिससे छुछ उद्योगो को सरक्षण द्वार पिदेशी प्रति- 
योगिता का सामना करने की शक्ति प्रदान की जाय ।” 

सरकार द्वारा अस्थायी तटकर बोर्ड की स्थापना भी उचित नहीं कही णा 
सकती । बोर्ड के समासदों में समय-समय पर परिवर्तन होने के कारण कोई भी दीर्ष- 
कालीन नीति नहीं श्रपनायी जा सक्ठी थी। सभाउदों के स्थायी न होने के कारण राष्ट्र 
के औद्योगिक क्षेत्र की पूर्ण जानकारी एव उसके अनुरूप कार्य करना भी अत्यन्त 
कठिन था । 

उपयुक्त दोषों के अतिरिक्त उत्रठे बड़ा दोष वो इछ नीति ता यह था कि इसमें 
उद्योग विशेष पी तथ्यर भोड द्वारा जाँच हो जाने फ्रे बाद ही संरक्षण वा प्रश्न उठता 
था | जाँच करने में समय का अधिक लगना स्वाभाविक ही था। परिणामस्वरूप इस 
विलम्बकारी नीति से जो उरचणय मिलता भी या वह बेकार सातब्रित होता था। वास्तव 
में यह सरक्षण उस प्राणदाता औ्रौषधि के समान था जो मृत्यु के उपरान्त प्रयोग में 
लाई जाती थी | 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विवेकाध्मर नीति से भारतीय श्रौद्योगिक विकास 
को चहुत कम प्रोत्ठाहन भात्त हो सका | परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि जिन उद्योगों को 
सरक्षण प्रदान किया गया उनका विकास झवश्य हुआ | मास के लोदे एवं इस्पात 
तथा शक्कर उद्योग वा प्रगतिशील बनाने का श्रेय सरक्षण को ही है| इतना अवश्य 
है कि यदि इस प्रकार की विवेकात्मऊ ध्रक्षण नीति में कड़ी शर्तें न द्वा्ती तो सम्भववः 
देश में आघारभूव उद्योगों का विकास तीत्र गात से होता, परन्त यह तो साम्राज्यवादी 
नाति के विरोध में था । अत" इस सरच्ण नीवि की उचित कहना निवान्त अमपूर्य 
होगा । 
हितीय महायुद्ध मे ठथा उसके उपरान्त सरक्षण नीति 

रुन्‌ १६३६ में द्वितीय महायुद्ध के प्रासम्म होते ही, अग्रेज शासवों वो अपना 
प्रथम महायुद्ध का कढ़ अनुमव याद हो श्राया कि भारत का औद्योगिक त्षेत्र में विक- 
सित न होना इज्जलैंड के लिए अत्यन्त हानिकर सिद्ध होगा । परिणामस्वरूप औद्योगिक 
विकास को प्रोत्साहन देने के लिए. भारत सरकार ने यह आरवासन दिया कि युद्धोत्तर 
काल म वर्तमान उद्योगों तथा युद्धकाल म स्थापित नये उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता 
का भय होने पर सरकार सस्त्षण प्रदान भरेगी। कुशल युद्ध उचालन के लिए यह 
अनिवाय ही था क्योंकि युद्ध में अग्नेजों को निम्न अनुमव मिल चुका थां-- 

“उच्च आर्थिक शक्ति एव विकसित ओदयोगिक कलेबर जिस देश से 
है, केषल चह्दी देश अपली सुरक्षा अथवा दसला कर सकता है | 


मारतीय राज्यकोपीय-नौति इ६३ 


अपने युद्धकालीव आश्वासन को पूरा करे के लिए ही, सम १६४४ में युद्ध 
के अन्त होते ही भारत सरकार ने अन्तरिम तस्कर चोडे वी स्थापना की । 
अन्दरिम तटकर बोर्ड १६४४५ कौ स्थापना व रुसके कार्य 

२१ अप्रैल सन्‌ १६४५ को सरकार ने सरक्षण नीति की नवीन घोषणा की 
और इसी वर्ष २ वर्षो ऊ लिए एक अन्वरिम तटकर बोर्ड ( ॥768॥707 79807 
5०शभा0 ) की स्थापना की। इस बोर्ड ने किसी उद्योग के सरक्षण पाने के लिए 
निम्नलिखित शर्तें रखीं-- 

(१) बदि उद्योग इढ़ स्यापारिक नींव पर स्थापित है और अच्छा कार्य कर 
रद्मा है। 

(२) यदि उद्योग इस प्रकार का है कि जिसे रुम्पूर्य प्राकृतिक एवं आर्थिक 
उप्नति क साधन प्राप्ष हैं, अ्रथवा उद्योग ऐसा है जिसका विकास राष्ट्र के हित 
में आवश्यक है। 

उपरोक्त शर्तों को पूरा करने बाले सम्रस्त उद्योगों को पूण सरक्षण प्रदान 
करने वी नीति श्रपनायी गई। ४६ उद्योगों ने सरक्षण प्रात करने की प्राथना की 
जिनमें से ४२ उद्योगों को सश्क्षण दिया यया | अस्थायी टोने क कारण अन्तरिम 
ठटकर बोर्ड अपना वार्य छुचाद रूप से न कर सका। श्रव सन्‌ १६४७ म इससा 
पुनर्निर्मोय कया गया और इसका कावत्षेत्र बढ़ा दिया गया। इस समित ने नये 
तथा पूर्व स्थापत उद्योगों की जाच वी तथा चीना, लोहा एबं इस्पात, सूती यस्थ 
ड्योग, कागज, तथा चादी क वार और मैग्नेशियम क्‍्लोसईट ८ उद्योगां क सरक्तण 
समाप्त करने का तथा अन्य ३४ उद्योगों को सरक्षण प्रदान करने वी सिफारिश वी । 
सन्‌ १९४८ मं भारत ने अपनी नवीन औदोगक नीति की घोषणा की, इसलिए 
भारतीय राज्यवोधीय नांति वो इसक अनुरूप बनाने करी आदवश्यक्ता हुईं। परिणाम 
स्वरूप सरकार ने सन्‌ १६४६ म॑ एक राज्यकोषीय आयोग की स्थापना पी। 
साज्यकरोषीय आयोग १६४६ तथा उसके काये. _ 

स्वत जता प्राप्त करने क पश्चात्‌ सन्‌ १६४६ में मारत सरकार ने ए.ऊ राज्य 
कोषीय ग्रायोग की स्थापना पी और उसक नम्नलिखित काय निर्धारित क्ये गये | 

(क) अब तक की सरच्छण नीति का जाच करना । 

(ज) ससदण सहायता देने क सम्बरष म सरकार को सहायता देना । 

(ग) तब्कर नीति को कार्य रूप में परिणत क्स्ने के लिए. एक अच्छी 
ब्यवस्था फ्रने के लिए सलाह देना । हे 

(घ) इस नीति से सम्बँधिव अन्य चावों क विषय में मी उचित सलाह 
देना । 


इ्६ड मास्त की आर्थिक प्रगति 


इस आयोग ने देश की औद्योगिक समस्याओं का अध्ययल किया और सन्‌ 
र६४६ में अपनी रिपोर्ट सरझ्ार क सामने प्रस्तुत किया | आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 
भारतीय राजकीषीय नीति के निम्न उद्देश्य बतलावे-- 

(क) बेकारी तथा अर्ध-बे सारी को दूर करना और उत्पादन में शद्धि करना ! 

(लव) प्राइविक साधनों का पूर्य विक्ञास करना । 

(ग) औद्योगिक शक्ति के साधनों में दृद्धि करना ठथा अमिकों वी दशा में 
सुधार करना । 

(घ) इृषि का सुधार करना जिससे कि उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त 
हो सऊ | 

(७) इुगीर एव छोटे-छोटे उद्योगों तथा बढ़े सगठिव उद्योगों में सामजस्य 
उपस्थित करना । 

(च) मिश्रित श्रर्थ-न्यवस्था के छिद्धान्द (१६5०० छ८07०पए) के आधार 
पर देश का औद्योगीकरण करना | 

बड़े उद्योगों के क्षेत्र में इस आयोग ने सिफारिश की कि इनको निम्नलिखित 
वर्गों से बिभाजित करता चाहिये-- 

(क) घुरक्षा सम्बन्धी उद्योग । 

(जल) पृहवत्‌ बुनियादी उद्योग--जिन पर देश के श्रन्य उद्योग निर्मर हैं । 

(ग) बृहत्‌ बुनियादी उद्योग जो कि उत्पादक मशीनों का निर्माण करते हैं । 

(घ) हल्के बुनियादी उद्योग । 

(ड) उपभोग पदार्थ उत्पन्न करने वाले उद्योग | 

आयोग ने यहद्द भी बताया कि उपरोक्त सभी प्रकार के उद्योगों का एक साथ 
ब्रिकसित करना सम्भव नहीं | अत उनके विकास में उन उद्योगों को प्राथमिकता दी 
जाव जो देश के हिंत के लिए. आवश्यक हैं । इसके श्रलावा उद्योगों की स्थिति के 
सम्बन्ध में मी आयोग ने अपने सुझाव दिये | कमीशन ने बह सी बताया कि उद्योगों 
वी सरक्षण नीति का सम्मन्ध देश के सम्पूर्ण आशिक विकास से सम्बन्धित कर देना 
चाहिए | सरद्षण प्रदान करने के लिए कमीशन ने निम्नलिखित सिद्धान्त बताये-- 

(क) उन समी उद्योगों को उरच्षण दिया जाय जो एक उचित समय के अन्दर 
पर्यात रूप से विकसित हो सकते हों और भविष्य में ब्रिना सरघय क भी चले 
5क्ते हों। 

(छ) उन उद्योगों को सरक्षण पदान करना चाहिये थो राष्ट्र हित में खरचय 
पाने के अदियारी हैं, तथा जिनके वरक्षण का व्यय भी समाज पर अत्यधिक न पढ़े । 

सरचुश प्रदान करने रू लिए यह आवश्यक नहीं कि कला माल उठी स्थान 


भारतीय राज्वकोषीय नीति झ्द्ट्, 


वर मिलता हो | सरक्तित उद्योग से यह अआशा करना कि वह देश की सम्पूर्ण 
आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगा, उचित नहीं है | साथ ही आयोग ने सिफारिश 
बी कि जिन उद्योगों यो सरक्षण मिलता हो उन पर एक्साइज कर (॥:६८७८ 00७) 
ने लगाया जावा चाहिये जब तक कि वजट को सन्तुलन करने के लिए यह अत्यन्द 
आवश्यक न हो। कमीशन ने सिफारिश की कि देश के लिए एक स्थायी तटकर 
कमीशन की आवश्यकता है जो कि अपने वार्य क्षेत्र में पूर्ण स्वतन्त्रता से कार्य कर 
सके | 
सटकर कमीशन अधितिचम १६५१ 

स्थायी तटकर कमीरान भी नियुक्ति के लिए भारतीय ससद ने सन्‌ १६४१ ई० 
में एक अधिनियम बनाया । इस श्रधिनियम क अनुखार कमीशन के उद॒स्थों वी सख्या 
वीन था पाँच हो सकती है। इन्हां में से केन्द्रीय रर्कार कसी एक को श्रध्यक्ष चना 
सकती है | प्रयमत फमाशन के सदस्यों की नियुक्ति बवल ३ वर्षों के लिए हो सकती 
है परन्द पुन. वे तीव वर्षों क लिए नियुक्त किये जा सकते हैं। कमीशन के कार्य से 
हठमे के पश्चात्‌ कोई भी सदस्य सरकारी आशा के जिना तीन वर्षो तक की मी 
उद्योग में नौकरी नहीं कर सकता है। 
फमीशलन के क्तेज्य 

(क) किसी भी भारतीय उद्योग को ससक्षण प्रदान करना । 

(ख) उस्त्षुण सम्बन्धी करों में परिवर्तन करना । 

(ग) रुस्ते मूल्यों पर विदेशी आयात पर नियन्त्रण लगाना । 

(घ) सरक्षण से अनुचित लाभ उठाने वाले वथा राष्ट्र अद्ितकारी कार्य करने 
याले उद्योगों के विरुद्ध उवित कार्यवाही करना | 

(ड) मूल्य स्वर, जनता के रहन सहन क स्तर तथा राष्द्रीय झ्रार्थिक विकास 
चर सरछूण की प्रतिक्रिया का श्रध्ययन करना । 

(व) विदेशों व्यापारिक समभौते के दृष्टिकोण से प्रत्येक उद्योग के सरक्षण 
के प्रभाव का अध्ययत करना । 

(छ) अपने कर्तव्य पालन के मार्ग की बाघाओं + निवारण के उपाय 


करना। 5 चर हे गिल 
(जे) अधिनियम के अन्तर्गत कार्य करने के लिए कानूनी व अदालती कार्यवाही 


चरने फै अधिकार का प्रयोग करना ] 
(क) सरचुण सम्बन्धी विषयों पर फेन्द्रीय सरसार वो समय सप्रव पर सूजना 


चथा सलाह देना। 
उपरोक्त स्थायी तट्कर कमीशन «की नियुक्ति से हमारे देश वी एक बहुत 


महत्वपूर्ण आवश्यक माँग वी पूर्वि हुईं। इसके द्वारा उद्योगों को न्यायपूर्य संरक्षण 
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प्रदान क्या जा रहा है। वटकर नीति सफ़लतापूर्वक राध्ट्रीय हित में का्वे कर रही 
है। तरक्तित उद्योगों की यूची में दिन प्रतिदिन नये उद्योग सम्मिलित होते चले जा 
रहे हैं । सन्‌ १६५४ ई० में भारतीय उठद ने मारतीय तटकर अधिनियम (सशोधक) 
एक्ट पास किया जिसके फदस्वरूप तट्कर कमीशन के श्रघिकार एव वार्य क्षेत्र और 
भी अशस्त कर दिये गये। इस विधेयक के अन्तर्गत पेंसिलें, पुराने समाचार पत्र, 
ऊनी धागे, मदिराएँ, थरमस की बोतलें, रेजर ब्लेड इत्यादि पर आयात कर में दृद्धि 
कर दी गई है | विधेयक में कुछ उद्योगों को सरक्षय जारी रखने वी भी बात है जिनमें 
अल्युमूनियम, विद्युत मोटरें, बिजली का सामान तथा साइक्लि इत्यादि मुख्य हैं | 

वरकक्‍र कमीशन बढ़े उत्साह से एवं उफ़लवापूर्वक्न कार्य कर रहा है| इसकी 
सफ़लता से प्रोत्साहित दोकर द्वितीय पचवर्षाव योजना में उरकार ने बड़े ऊँचे औदो 
गिक उत्पादन लक्ष्स रकखे हैं। तटबर पम!शन की नीति के फुलस्वरूप जहाँ एक ओर 
देश की औद्योगिक प्रगति निरन्तर हो रही है वहाँ पर साथ ही साथ हमारे आयात में 
भी पर्याप्त छुघार हुआ है । जहाँ एक ओर उपभोग के पदार्थों के आयात में कमी 
हुई है बहाँ उत्पादक पदार्थों जैसे मशीनों इत्यादि क आयात में क्मफ्री इृद्धि हुई है। 
सन्‌ १६५४ में ६२० करोड़ रुपये के मूल्य के पदार्थों का आ्रायात क्या गया था | सन्‌ 
१६५६ के अन्त तक ७२० करोड़ रुपए का आयात हुआ | परन्तु साथ ही उपमोग के 
पदार्थों के आयाव में छन्‌ १६५४ के २३० करोड़ रुपए. के आयात से घटकर जेवल 
२१० करोड़ रुपयों का ध्रायात हुआ । 

द्वितीय पचरर्पाप योजता ओऔद्योयीकरण व्यी याजना है। इसक उद्देश्यों को पूर्ति 
के लिए हमको अरबों की पूँल्ली चाहिए तथा साथ ही एक सुट्ढ़ एवं सज्भटित राज्य- 
कोपीय नाति का आवश्यकता है | देश क समछ विदेशी नुद्रा मुख्यत, डालर पावने थी 
कमी है । इसी कारण से पिछने वप अक्षतूनर सन्‌ १६५७ में हमारे केन्द्रीय अर्थ मन्‍्नी 
महोदय श्री टी० टी० इृृष्णमचारी और सन्‌ १६४८ में हमारे वर्तमान वित्त मन्‍्त्री श्री मोरार 
जी देसाई अमेरिका तथा योरोपीय देशों का भ्रमण करने गये थे | ऐसी परिस्थितियों में 
हमार वठकर कमीशन का उत्तरदायित्व बहुत बंद गया है। तदकर कमीशन की सफल 
मीचि एव उर्वक्ुशलठा पर बहुत कुछ थ्रश वक हमारी द्वितीय पचवर्षीय योजना वी 
सफ्लता निर्मर हैं। भविष्य कसटकाकीर्य है एवं अगाष-कठिनाइयाँ उपस्थित हैं, फिर 
भी भारत वो सदेब का भाति सब चक्तिमान पर भरोखा रखकर “क्मैस्ये वाधिकारस्तेः 
( 3८६०7 38 07ए 07५9 ) क ठिद्धान्त पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ने का प्रयत्न 
करता ही जा रहा है ! आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे देश की औदोगिक 
उचछूति, नवीन औद्योगिक नीति एवं रमवानुबूल तटकर नीति के फलस्वरूप, सर्वोच्च 


शिखर पर अवश्य पहुँचेमी । 





र्८ 
भारत की नवीन ओद्योगिक नोति 
(798८ र०च त०5४८धणे ए00९ए 6 गठ9) 








राजनैतिक परतन्त्रता वी *झ्लूलाओं से मुक्ति पर विदेशी सा से ज॑रित 
एव शोषित भारत में पुनर्जीवन प्रदान करने वी समस्या का प्रादुर्भाव हुआ | बिना 
आर्थिक माक्त के राजनेतिक स्वतन्त्रता का मूल्य भी कुछ नहीं था। परिणामस्वरूप 
राष्ट्र की अविकसित शअ्र्यव्ववस्था का उच्च त्तर तक पहुचाना, जिससे हमारे करोड़ों 
देशवासियों की उच्च जीवन त्वर प्राप्त करने पी शआकाछा पूर्ण हो सके, नितान्त 
श्रावश्यक हो गया | राष्ट्र के औद्योगीकरण क बिना इस समत्या का समाधान 
कादाचित्‌ सम्भव था। उद्योग धये ही किसी राष्ट्र के जीवन हैं। हमारी विदेशी 
सरकार ने प्रारम्भ से ही मुक्त व्यापार नीदि (3.9755८2 07८) का अबुग्मन करके 
इस दात का प्रयत्न क्या कि भारत क्बल कच्चे माल का नियात करने वाला देश 
बना रहे धरा वहाँ का औद्योगिक विकास न हो । ऐसी नीति का मानना, भारत जैसा 
विशाल वानार इजलैंड के उद्योगों को प्रात करने के लिए, आवश्यक ही था | मुक्त 
व्यापार नीति में ही इड्डलड का वैभव एवं सम्पन्ञता निर्भर था | श्री टियने (500 
“५०८८०८ए) क शब्दों से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है-- 
“हमारी आथिक नीति का यह सामान्य सिद्धान्त हो कि इड्लैंड का चना 
हुआ माज्त भारत मे वेचा जाय, जिसके वदले मे एक भी भारतीय वस्तु न 
ली जाय! 
विवेकात्मक ससच्षण नीति (958ट7शाव्रगरह्ध ?०/८८४०४० ए०४८ए) 
का भी यही उद्देश्य था कि भारत में उन उद्योगों के प्रोत्ताहव को बल दिया जाय 
जिनसे इच्नलैंड के उद्योगों को कोई भी हानि न हों। इस नीति ऋक परिणामस्वरूप 
हमारे राष्ट्र क उद्योगों का ब्विदास ब्यवस्यित दम पर नहीं दो पाया और दम अपने 
औद्योगिक ढाँचे की इढ़ मित्ति का नया करन में अठुफल रहे | पूर्ण रूपए सगठित 
ओऔद्योगिक नीति का अ्माव ही हमारे राष्ट्र के ओयोगिक इृष्डि से पिछड़े दोने का 
मुख्य क्रय रहा | फलस्वरूप स्वतत्रत्म आप्त करने के उपरान्त रास्ट्र के औद्योगिक 
विकास को सुददद आबार पर निर्मित करने के लिए, न्यवस्थित औद्योगिक नीति का 
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दोना प्रथम ग्रावश्यक्ता थी। समय के साथ-साथ चलने के लिए विश्व में नये 
परिवर्तनों ऊ॑ अनुरूप ही हमारी औद्योगिक नीति का होना मी आवश्यक या | अत्र 
उठ समय का अन्त हो चुका था जपकि आर्थिक क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप अनावश्यक 
समझा जाता था। जापान में तो आइुनिक ओऔद्योगीकरण के लिए वहाँ वी सरकार 
को “इश्वरीय पिता? कसर पुरासा जाता है। इसक अतिरिक्त भारत में शीघ्र 
ओऔद्यागाररण का उभव बनाने के लिए यह श्रावश्यक हो गया था कि सरकारी क्‍या 
ध्यक्तिगत दोनों ही प्रयत्नों को सामूहिक रूप से कार्यान्दित किया जाय । यही कारण 
था कि हमारे आाय्राजमों ने सामित वित्तीय एव प्राविधित साधनों के कारण सरवारी 
तथा नितरी क्षेत्र दोनों का पूर्ण उपयोग करना आवश्यक समझा और राष्ट्र को 
समृद्धि + लिए ऐसा आवश्यक मी या जैता कि श्री ए० ही० पीणू क शब्दों से 
स्पष्ठ होता है--- 

“साधारण प्रतिस्पर्मा की दशाआं मे भी यदि निजी क्षेत्र को स्पतत्र 
छांड दिया जाय तो भी विवरण के साधन राष्ट्रीय भय के लिए उतने हितकर 
नहीं होते, जितने कसी अन्य वितरण से ॥” 

निभी छेव वो उदेव ब्यस्तिग्त लाम की प्रेरणा से कार्य करता है, अत राष्ट्र 
एवं समाज के हित की ग्राशा करता उनसे व्यर्थ है। यही कारण था कि योजना 
आयोग ने स्पष्ठ रूप से कहा कि निय्रोनित अर्थ व्यवस्थ् में-- 

भव्यक्तिगव साइस को अपने काये के मद्धत्य को समभरर देश के 
अधिकतम हित के लिए अनुशासन के नये नियमा का स्वीकार करना छोगा। 
फ़िसी अन्य सस्था ही भाँति व्यक्तितत साइस जिस सीसा तक जनहित 
की उन्नति के लिए साधक प्रमाणित ह॒गे वे अपनी न्‍्यायोचितता का परि 
चय देँगे ।” 

इस प्रकार देश की वर्तमान परिस्थितियों क अनुसार दोनों छेत्रों को देश वी 
अर्थव्ययस्था में साथ साथ मिलबर स्वतत्र एव समृद्ध भार के लक की प्राप्ति के 
लिए काब करना आवश्यक हो गया जिसमें पारक्तरिक आदर शरीर सहिष्णुता की 
भायना हो, तथा इससे भी उद्कर प्रजातत्र एवं प्रजाताबिक जीवन पद्ववि में अटल 
विश्वाठ हो और जहाँ दलब्दी, जिचारों वधा वर्ग भावना की सहुचितवा के लिए 
कोई स्थान न हो | इन्हीं उद्देश्यों की पूर्दि के लिए ६ अप्रेल १६४८ को स्वर्गीय डा० 
श्वामा पसाद मुक्जी ने ससद में औद्योगिक नीति की छोषणा की जिसके अन्त्गंव 
श्रम, पूँजी तथा साधारण जनता छ्ाथ देश ऊ शीघ्र औद्ोगीकरय की आशा प्रकट 
की गई थी । इस बात पर जोर दिया गया ऊि धीरे घारे सरकार उद्योग धंधों में सक्रिय 
भाग लेगी | इस प्रकार बह औद्योगिक नीति मि्षत अर्थ व्यचस्या पर श्राघारित थी दया 
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ससवारी क्षेत्र सीमित होने फे छाथ ही-ठाथ निजी उद्योगों के छेज में रुस्कारी हस्तक्तेप 
न्यूनतम था | इस नीति के अन्तर्गत उद्योगों को ४ मार्गों में तिभाजित किया गया-- 

(१) निवान्त सरकारी ज्षेत्र--सुरुद्ा सम्बन्धी उोग जैसे युद्ध सामग्री वह 
निर्माण, अशुशक्ति का उत्पादन, ठथा रेल यातायात का स्वापित्व एब प्रबन्ध | 

(२) सरकारी नियमन तथा नियत्रण का क्षे्र--नमऊ, मोटरें, ट्रेकटरों 
इत्यादि का निर्माण एव अन्य घुनियादी उद्योग । 

(३) निज्ञी साइस के साथ सरकारी नियन्त्रण क्षेत्र--कोयज्ता, लोहा 
एब इस्पात, वायुयान तथा जलयान निर्माण इत्यादि | 

(४) निश्नी व्यवसाय का क्षेत्र-उपयुक्त उदोगों के अ्रतिरिक्त अन्य 
उद्योग । 
भारतीय औद्योगिक नीति सन १६४८ ई० 


अग्रेल सन्‌ १६४८ ई० में अ्रौद्योगिक नीति वी घोषणा करते हुए. सरकार ने 
यह बतलाया कि सरकार अख्तर शस्तरों एव अखु शक्तित के उत्पादन तथा रेल एक 
सम्बाद वाहक साधनों धर अपना एकाधिकार स्थापित करंगी। आपाक्त काल में 
सरकार देश की सुस्त क लिए. कसी भी उद्योग पर अपना अधिवार स्थापित 
कर लेगी। निम्नलिखित ६ उद्योगा म नये कारखान ।वपी स्थापना सरकार के श्रवि 
रिक्त और कोई व्यक्ति न कर परावेया। कोवला, लौह एव इस्पात, वायुयान निर्माण, 
जलयान निर्माण, टेलीफोन, टेलीग्राफ़्, वष्यरलेस यन्त्र (रेडयो सेठ यों छोड़कर) 
और सनिज तेल। सरकार ने उचित मुआविजा देकर जमवा केहित में किसी भी 
उद्योग का राष्ट्रीयक्सण करने का अधिकार अपने हाथों में सुरक्षिव रक्‍खा | तत्कालीन 
चढ़े सुसगठित उद्योगों क तजिषय में यद्व निशचत क्या फि इन्हें १० वर्षों तक व्यक्तिगत 
क्षेत्र में चलने दिया जापगा | १० वर्षो के उपरान्त इन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण 
करने था न करने की बात पर पुन विचार क्या जायया। नमक, मीटर व ट्रैक्टर, 
बिजली, इद्शीनियरिंग मशानें एवं पुर्जे, स्खायनें, खाद्य और ओषधियाँ, यती और 
ऊनी वस्त्र, सीमट, शक्कर, कागज, वायु और समुद्री यावावाव, सनिथ वथा शरात्र 
उद्योगों प्रर राजओय नियत्रण रक्‍क़्खा जावगा। 

सम १६४१ में प्रथम पचवर्षीय योजना देश में लाभू की गई और उपरोक्त 
ओऔद्योगिक नीति के अनुसार सबकीय क्षेत्र में दथा निजी पूँजी क्षेत्र में बहुत से महत्व 
पूर्ण कारखाने खोले गये । 
ओद्योगिक नीवि सब्‌ १६४८ का आलोचन्गत्मक अध्ययन-- 

औद्योगिक नीति मिश्रित आर्थिक नीति के सिद्धान्तों पर आधारित थी। इसका 


०० भारत वी आर्थिक ग्रगवि 


उद्देश्य मुख्यतः अ्रषिकतम उत्पादन प्राप्त करना था! ओऔ्रौद्योगिक नीति का उद्देश्य 
निजी और सायेजनिक ज्षेत्रों में एक ऐसे सामजस्प को उत्पन करना था जिउके अन्तर्गत 
अपिषों की शोषण से रद्दा द्वो सके, श्रधिकम उत्तादन हो और तिजी क्षेत्र के 
डद्यामपतियों के साथ न्यायपूर्ण ब्यवद्वार हो रुके। प्राय औद्योगिक नीति की 
आलोचना फरते हुए यह कहा जा सज़ता है कि यह एक डुलमुल नीति यी और 
साथ द्वी साथ श्रनिश्चित तथा नित्रेल भी थी | परन्तु इस बात का ध्यान रखना 
चाहिये कि हमारा देश इस समय थआार्थिक क्राति री दशा में था जब कि पुराना आर्थिक 
दाँचा धीर घौरे नष्ट होता जा रहा था और उसउुके स्थान पर नई शार्थिक नीति वी 
स्थापना हो रही यी | ऐसी परिस्पिति म मिश्रित आर्थिक नीति ही सर्वोत्तम कही जा 
सकती है । औद्योगिक नीति सन्‌ १६४८ की घोषणा के उपरान्त वाम पत्तियों ऊे द्वारा 
इसकी बढ़ी कठोर आलोचना की गई परन्तु पचनर्षीय योजना जे अन्तर्गत औद्योगिक 
नांपि के अनुधार जो सफचताएँ प्राप्त हो गई हैं उनसे ये आलीचनाएँ गलत प्रमाणित 
हो गई हैं। 

उपयुक्त औदोगिक नीति के कार्यान्वित किये जाने के उपरात्त देश में अनेक 
महत्वपूर्ण परिर्तन एवं श्रीद्योगिक ज्ञेत्र में मी नये विकास हुए । इसके साथ-साथ 
इस नीति के दोष भी सरमार क समक्ष सध्य हुए | उद्योग प्रगति तथा नियन्त्रण कानूत 
३६५१, प्रथम पच्रवर्धाय थोजना का प्रारम्म तथा अन्द, भारतीय सविधान का निर्माण 
तथा औद्योगिक नीति ₹ अनुमय ने सरकार को देश में एक नई श्रौद्योगिक नीति 
वो अपनाने + लिए बाध्य कर दिया | आवदी काग्रेठ सम्मेलन में मारत ऊ आर्थिक 
विाछ का लक्ष्य 'सपराजयाद! रसा गया बिसत्री पुष्टि अमृतसर सम्मेलन में वी 
गई । इस ठिद्वान्तव के अनुरूप मारतीय सठतद मे भी 'समांब के समाजवादी ग्राधार! 
( $00ग5पर एगधटया ० 50८67 ) का बरतारी सामाजिक तथा श्रा थक 
नीति वा लक्ष्य मान लिया। ससकारी नीति सम्रश्थ्री निर्देशक दिद्धान्तों में विम्न 
विद्वान्च बहुत अधिक महत्वपूर्ण है-- 

'भीतिक साथनो का स्त्रामित्त एय नियन्त्रण अधिकदम सामुदायिक 
समानता लाने के लिए होना तथा अर्थ ज्यगस्था का संचालन नन साधारण 
के हिता के तिरुद्ध न हो ओर न धन एय उत्पादन के साधनों का सीमित जैन 
में केन्द्रीपरुूस्य दो (0 

ग्एदीए, ्यहएकाण, २, "या, सलाद स्पगजता, वा, ग्राजूल्र, गगदि, लिद्यन्वों 
को मान्यता प्रदान वी गई। इन्हीं सभी छिद्वान्तों के था सर पर दपारी द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना की रूपरतसा बनाई गई। अत. द्वितीय प्रच्षीय योजना के आरम्म तथा 
उपयुक्त परिवर्तित परिस्थितियों के अठुरूप हमारी ओदोगिक नीति का होवा आवश्यक 


रद भारत की नवीन औद्योगिक नोति ३०१ 


हो गया । फ़लस्त्रूप सन्‌ १६५६ में हमारी राष्ट्रीय चरकार ने नवीन झद्योगिक नीवि 
वी घोषणा की। प्रथन औद्योगिक नीति का अनुभव उद्योग वथा वाशिज्य मन्त्री महोदय 
के शब्दों में इस प्रकार था-- 

ब्गभग 5० प्रतिशत उद्योग धन्धे जिनसे मेरा सम्पके रहा है, उनमे 
निजी क्षेत्र देश की वढी हुई माँग की पूति करने में असमर्थ रहा। वास्तविकता 
वो यह है कि उसने वृद्धि का ओर ध्यान ही नहा दिया 7? 

अत नवीन औद्योगिक नी।त का मूल उद्देश्य यद्द रखा गया कि-- 

“नये उद्योग धन्धे स्थापित करने म तथा यातायात सुविधाओं के प्रसार 
करने मे ताकि आधथिक जिपसताएँ दूर हो सके और आर्थिक शक्ति का कुछ 
हाथो में ही सचय न हो, सरकार स्तय ही धीरे धीरे अपने कन्धों पर यह उत्तर 
दायित्व प्रहण करगी ।? 

नवीन झौद्योगिक नोति सन्‌ १६५६ 

प्रथम पचवर्षाय आयोजन काल में प्रात अनुभर्वां क आधार पर हमारी 
सरकार गे ३० अग्रेल सन्‌ १६९५६ को नत्रीन औद्योगिक मीति को घोषणा की है। 
इस नवीन श्रौद्योगिक नीति का लैद्धान्तिक आधार मिश्रित थार्थिक नीति ही है परन्तु 
आवश्यकता कफ अपार महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिये गये हैं । इस नवीन नीति के 
अनुसार देश क भावी औद्यायक विकास म राज्य का उत्तरदायित्व [दन पर दिन बढ़ता 
जाबगा और बहुत सर आधारभूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जायेया तथा नये 
आधारभूत उद्योग राय द्वारा हा खोले जायगे । इस प्रकार सावनानक क्षेत्र का उत्तरोच्तर 
विकास किया जायगा | कुछु उद्योगों को वैपक्षिक क्षेत्र ( 00802 $९८८८४ ) में 
मी रखा गया है जिससे वेवाक्ष्तक प्रयास भी देश के औद्योगिक विफस मे अपना 
सहयोग दे सक् | इस नवान औद्योगिक नीति के अनुसार देश में ३ औद्योगक छेम 
बनाये गये हैं जो निम्नलिखित हैं-- 

(१) सरकारी एकाधिकार क्तुत्र 

(२) मिश्रित त्षेत्र 

(३) निजी क्षेत्र 

(१) सरकारी एकाधिकार ज्ञे5--इस क्षेत्र में तीन प्रकार के उद्योग रखे 
गये हँ---(क) चुरा उम्बन्धी उद्योग, (ल) बड़े महत्वपूर्ण उद्योग जैसे अएुु शक्ति, मारी 
मशान निर्माण, मारी बिबली की मशीनें, गारो ऋष्टिग, कोपला एवं लिगनाइट, 
खनिष, तेल इत्यादि, (ग) यातायात ठया सम्बाद वाह उद्योग जैसे वायुयान, रेल 
तथा जलपोत निर्माण उद्योग, टेलीक्रोन तया बिजली का उलादन तया विवरण आदि । 
इस प्रकार इस श्रेणी में कुल १७ उद्योग रखे गये हैं | 


ड्ग्र्‌ भारत की आर्थिक प्रगति 


(२) मिश्रित ज्ञेत्र--इस क्षेत्र मे १२ उद्योग रखे गये हैं। इनमें राज्य तथा 
वैवक्तिक प्रयास दोनों ही सम्मिलित होगे अर्थात्‌ जिनकी स्थापना राज्य के द्वारा होगी 
ओर उनमें वैयक्ितिक प्रयाव भी सहयोग देंगे | ये उद्योग इस प्रकार हैं-. 

अन्य सभी प्रकार के खनिज (छोटे खनिजों को छोड़कर) जिनको सरकारी ज्षेत्र 
में नहीं रखा गया, अल्यूमीनियम, मशीन एवं औजार, फैरो एलाय तथा यन्त्र बमाने 
का इस्पात, रसायनिक उद्योगों में प्रयोग में आने वाले पदार्थ, रज्, प्लास्टिक, आव- 
श्यक ओऔषधियाँ, रसायनिक खादें, छुगदी, उड़क एवं जल यातायात | 

(३) निजी क्षेत्र--उपरृक्षत सभी उद्योगों के अतिरिक्त सभी उद्योग निजी 
चेत्र में होंगे और ये सभी वैयक्तिक पूँजीपतियों के अधिकार में रहेंगे | इसमें मुख्य 
रूप से शक्कर, बंल्न, सीमेंट इत्यादि उद्योग्र हैं। 

अन्न तक जो भारी एवं आधारभूत उद्योग बैयक्तिक प्रयास के अन्तर्गत हैं, वे 
बने रहेंगे किम्तु शो नये भारी कारखाने खोले जायेंगे, उन्हें सरकार खोलेगी। निजी 
क्षेत्र में भी सरफार को यह अधिकार होगा कि वह इस क्षेत्र में भी अपने उद्योग स्थापित 
कर सके ; 

नवीन औद्योगिक नीति के अन्तर्गत निजी ज्षेत्र में कुटीर तथा लबु उद्योगों के 
विकास के लिए सरकार ने पर्याप्त सहायता देने का आश्वासन दिया है। सरकार ने 
यह स्पष्ट कर दिया है कि औद्योगिक नीति का यह उद्देश्य है कि अपने-अपने ज्षेत्र में 
बृहृदूस्तरीय तथा लघु एव कुटीर उद्योग दोनों का पूर्ण विक्रास हो तथा ये दोनों ही 
एक-दूसरे फे प्रतिद्वन्दी न होकर एक दूसरे फे पूरक हों। उर्कारी नीति के अनुसार 
लघुस्तरीय दथा कुटीर उद्योग बृहद्स्तरीय उद्योग के लिये नींव का काम करेंगे तथा देश 
के उपभोग के लिए, पर्याप्त पदार्थ उत्पादिव कर सकेंगे तथा बद्ददस्तरीय उद्योग अपने 

उत्पादन का अधिकतम भाग विदेशी बाजारों के लिए निर्मित करेंगे | इसके अतिरिक्त 
सरकार ने धोषित किया है कि नवीन औद्योगिक नीति उम्‌ १६५६ के अनुसार उपभोग 
सामग्री बनाने वाले जैसे शक्कर तथा वस्त्र उद्योग जोकि सम्मिलित क्षेत्र के अन्तर्गत है 
थे सरकार की सहायता एज प्रेरणा से सहकारिता के सिद्धान्तों पर समठित किये जायँँगे।! 
सर्वप्रथम सरकार ने शक्कर मिलों को सहकारी समितियों के अन्ध एवं नियन्त्रण मे 
स्थापित करने का निश्चय किया है। यह सरकारी प्रयत्न अभी एक अनुमवात्मक 
कदम है । यदि यह सफल हुआ वो औद्योगिक नीति के अ्रशुुतार मुख्यतः मिश्रित क्षेत्र 
के उद्योग सहकारी औद्योगिक समितियों के द्वारा ही सचालिव किये जायँँगे। नवीन 
ओऔदोगिक नीति की घोषणा कस्ते हुए भारत सरकार ने यह स्पष्ड कह दिया है कि 
सरकार धीरे-धीरे किन्तु दृढ़ता के साथ नवीम उद्योगों की स्थापना एवं सश्चालन करने 
तथा यातायात के साधनों का विकाठ करने के उत्तरदावित्व को अपने दी कन्धों पर 


भारत की नवीन औद्योगिक नीति ड०्हे 


आअधिकाधिक रखना चाहती है जिससे कि आर्थिक विपमता सष्ठ की जा सके तथा 
आर्थिक शक्ति तथा एकाधिकार शक्ति केन्द्रित न हो सक बरन्‌ उसका बिकेन्रीक्स्ण 
किया जा सक्त | इस प्रकार यह नवीन नीति “नई बोतलों में पुरानी शरात्र! नहीं है, 
बच्यपि मिश्रित श्रर्य व्यवस्था अब मी इसका आधार है । यह निश्चयात्मक अधिक 
वामपच्ती ( लाच ) प्रदीत होदी है | उन््‌ १६४८ क प्रस्ताव से यह कई बातों में भिन्‍न 
है | सबसे महत्वपुर्ण भिन्‍नता इसक राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध किसी भी अकार के आश्या 
सन का अ्रमाव है | इसक अतिरिक्त सरकारी साहस का क्षेत्र इसमें पहले की अपेक्षा 
श्रत्र अधिक व्यापक कर दिया गया है। यही नहीं दूसरी और वीसरी श्रेणी में वर्णित 
डद्यारगों को मी सरकार अपने स्वामित्व तया अधिकार म लेने के लिए, स्वृतन्त्र द्वो गई 
है। उक्त थ्रस्ताव में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस विभागीकरण का अर्थ यह 
नहीं है. कि उसमें हेस्फेर न हो सक | मिज्ी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों क उद्योगों में न 
क्वल्न एक ही से कामों को दोहराया जाता है, वरन्‌ उनका आपस में जुड़ा गम भी 
अनिवाय हे । भारत सरकार ने अपने पस्ताव में कुटीर ड््योग, आमोद्योग तथा छोटे 
पैमाने क उद्योगों ऋ विकार को राष्ट्रीय श्रर्थ व्यवस्था का महत्वपूर्ण अग बतलाया है | 
प्रस्ताव में औद्योगिक सहकारी समितियों तथा श्रम श्रादि का जो महत्व है, उसका भी 
स्पष्ट उल्लेख है । 

वर्ममान काल में द्वितीय पतञ्भर्षीय योजना ऊ अन्तर्गत हमारे देश का औद्योगिक 
विकास इसी नवीन औद्ोगिक नाति के अनुसार भारतीय भ्राम्यवादी आर्थिक व्यवस्था 
फे उद्दश्य की प्राप्ति क लिए हो रहा है। 


नवीन झ्रौद्योगिक नोति १६५६ का झ्ाल्नोचन्ात्मक अध्ययन 

इस श्रौद्योयिक्र नीति की कु आलोचनाएँ भी की गइ दैं। कुछ लोगों ने तो 
इसे पूर्यृववा काल्मनिक बतलाया है | मुरय आलोचनाएँ इस प्रकार हैं-- 
बिजी क्षेत्र की ज्पेक्षा 

नवीन औद्योगिक नीति की आलोचना बरसे हुए फेडरेशन आफ इशिडयन 
चैम्ब्स आफ कामर्स की समिति ने कह्म है कि यह औद्योगिक नीति निजी क्षेत्र की 
उपेक्षा करक सरकारी क्षेत्र को आवश्यकता से अधिक श्रोत्छाहित करती है, और ऐसा 
करक यह कबल्ल निजी छ्ेत्॒ क प्रति अन्याय नहीं कस्ती वेरनू अधिकतम उत्पादन के 
उद्देश्य वी पूर्ति में बाघा डालने वाली दै । वास्तव में देश क प्राकृतिक छुपुप्व साधनों 
क्या विकास एवं अधिकतम उत्पादन तया रुमृद्ध क लिए निजी क्षेत्र का रहयोग 
अत्यन्त श्रावश्यक है तथा इस च्षेत्र को पयाप्त खरकारी सहायता प्राप्त होने की आवश्य 
कक्‍ता है। इस नौति क आलोचकों का कहना दै कि प्रयम पञ्मर्षीय योजना के अन्तगंत 


ड्र्श्ड भारत की ग्राथिक एगति 


जो काये हुए हैं तथा जो फल प्राप्त हुए हैं. उनसे यह नि संदेह अमाशित होता है कि 
निजी क्षेत्र सरकारी च्ेत्र से कहीं अधिक सफल रहा है। सरकारी क्षेत्र में अनुमानित व्यय 
के १०१ करोड़ रुपये में से इस चेन में केवल १७ करोड़ रुपये का संदुष्योग हो पाया 
जबकि निजी क्षेत्र के अनुमानित न्‍्यय हे८३ फ्रोड़ रुपये म ३४३ करोड़ रुपये व्यय 
ढरके औदोगि विक्ञव रिया गया ( इस प्रसार निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र वी अ्रपेत्ञा 
आ'धक सक्रिय रहा है। उचम कार्य करने तथा अच्छे फल प्राप्त करने पर मी नवीद 
ओऔद्योगिफ नीति के ञ्र दर्गंत तित्ता क्षेत्र के प्रति सरकार ने सौतेली माता कासा 
न्यूवहार किया है। यह सवया अनुचित है तथा राष्ट्र हित म एक अच्छा कार्य नहीं 
है | झ्रालोनबों का मत है कि मारत की प्रमुक्ध समस्या औदोयक विवास मरी है न कि 
इस बाद वी कि उसको कौन कार्यान्त्रिव करता है।अञत इस ग्रवार के सरकारी तथा 
बैयक्तिक विभाजन वी ग्रावश्यग्ता ही नहीं थी । दोनों ही तो स्वतत्त्र रूप से राष्ट्र क 
औद्योगिक विकाठ में सहयोग देने की स्वत त्रता अत्यन्त आवश्यक थी जिसकी अब 
हेलना इछ नीपि में पूर्सदया बी गई है। 
थह नीति क्रियात्सक नहीं हे 

आलोचकों के मत से नवीन औयोगिक नीति भारी मशीनों के बनाने पर 
अधिक जोर देती है और यह बाद हमारे राष्ट्र पिता मह्दात्या भाधी के विचारों क 
प्रतिदूल् है| उनका कहना है कि इस ओऔद्योगिक नीति क द्वारा औद्योगिक एवं आर्थिक 
शक्ति का विकेद्रीररण रुम्मव नहीं हो सकता है क्योंकि इसके अनुछ्ार कोई भौलिक 
पर्विदन नहीं हो सकता द्वाँ इतना अवश्य है कि निजी एका््रिसार शक्ति सरकारी क्षेत्र 
में हस्तान्तरित हो जाययी । इरू प्रकार श्रमिकों का शोबण भी ब द न हो रुकेसा क्योकि 
निजी उद्योगपतियों क॑ स्थान पर अ्यत्र सरमारीक्षेत्र में उनका शोषण होने लगेगा। 
इसके अतिरिक्त श्रार्थिक एव औद्योगिक विकास म सेत्नीप विषमता मी होगी जिससे 
शज्य सरकारों में ग्रापसी एवं राध्य सरकारों तया कंद्बीय सरकार में शापसी सप्रष की 
सम्भावनाएँ बढ़ जायैंगी । आलोचकों क मत से यह नवीन औद्योगिक नीति तथा 
मिश्रित श्रमिक तीवि केबल अच्छे लगने वाले उद्देश्यों टव वाक्यों से भरपूर तो 
अवश्य है परतु फ्रियात्मरू रूप में इसका सफल होना स देहमय है | बास्तव म उत्पादन 
का साधनों पर समाज का अधिकार हो जाने से कुल्ल लोगों के हाथों में राजनीतिक तथा 
आर्थिक शक्ति केन्द्रित हो जाती है और राज्य पूँजीवाद की स्थापना हो जादी है ! 


कार्ये व्यवह्यर की अकुशलता 
उत्पादन समस्या का एक दूसरा पहलू कार्य व्यवहार की छमवा हे | जहाँ 
तक सरकारी के के उद्योगों का अनुभव है अमी तक इस क्षेत्र ने अपनी कार्य 


भारत की गवीन औद्योगिक नीति डण्प 


च्षुमता का परिचय नहीं दिया है। वास्तव में सरवारी तथा निजी क्षेत्रों में उद्योगों 
के विकास वी एक कसौटी यह होनी चाहिए कि उठ्की कम से कम खर्चे में छुन्द्र 
व्यवस्था हो सके। केवल आदर्शदादी ग्राघार पर राष्ट्रीयकरण राष्ट्र हित के 
लिए. अच्छा नहीं है। जहाँ तक उरकार का सम्बन्ध है उसके पाउ अनुभवी क्मचारियों 
शव ब्यक्तिग्व प्रेणा का अभाव है बिठफे कारण उत्पादन-चुमता का कम द्ोना 
स्वाभाविक ही है। उदाहरण स्परूप ठिन्द्री का कारखाना ही इसका प्रमाण हे। 
अति उत्पादन क कारण मशीनरी पर बहुत चोक पड़ा है और उसबी मरम्मत वया 
सक्षुण पर काफ़ी घम न्‍्यय करना पडाह।) जब पक्र सरमारी उद्योगों में उत्पादन 
ब्यय की जाँच न हो, छिफे उत्पादन के आँकड़ों े कारोबार की सफलता का निर्णय 
नहीं हो सकता | १६ दिसम्बर १६५७ को जावन वीमा निगम सम्बन्धी जो बहस 
पार्सियामेंट भें हुई थी उससे सष्य हो गया है कि सरकारी कार्पोरेशन भी रुन्देह 
और शक से ऊूपर नहीं होते । राष्ट्रीय अधिकार उत्पादन के हित म॑ है, यह दावा 
अन्य देशों के श्रतुभव॒स झूठा रिद्ध हुआ है । गत वर्ष पोलेंड दो विवश होकर 
अपनी आर्थिक न।ति को उदार बनाना पढ़ा तथा कुछ शआ्आर्थिक गतिविधियों के कार्यो 
सिजी उद्योग रे हाथ म खौंयने पड़े । भारत के पडोसी देश #र्मा का नी यह कट 
अनुभव है कक राष्ट्रीयकरण अथपा उत्पादन के साधनों पर राष्ट्रीय अधिकार 
छिद्धान्तवादियों की कल्पना के आादश्शों को नहीं ला सक्ते। वर्मा के प्रधान मन्री 
श्री थू० बू० के शब्दों में-- 

४व्यावहारिक अयुभव के कारण मैं यह नहीं चाहता कि हर प्रकार के 
आर्थिक मासलों से सरहार वीच से आ जाय। अगर सरकारी हस्तत्षेप 
प्िना सेक ठोक के निरन्तर वठता रहा तो ठीक देख रेख वथा पूर्ण प्रवन्ध 
न होने के कारण जल्‍दी या कुछ समय वाद राज्य के कारोबार चोर तथा 
ठगो के द्वाथो मे चले जायेंगे 7? 


राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध आश्गसन का अभाव 


इस नाति की इस आधार पर भी आलोचना व! गई है कि इंसम यह सष्ट 
नहीं किया ग्रया कि राष्ट्रीयकरण ऊे बारे में सस्कार की क्या नीति होगी। राष्ट्रीय 
करण न करने की सष्ट घोषणा के अमाव में निजी साहस में अनिश्चितता और 
खतरा उत्पन्न हो गया है जिसका परिस्याम बड़ा ही मयकर द्वोगा। इस डुलमुल 
नीति ऊ कारण निजी क्षेत्र मे निराशा की भावना व्यात हो गई है और जो भी प्रोत्ठाहन 
था वह मारा गया। रस्कारी क्षेत्र हर एक उद्योग में प्रवेश करता जा रहा है और 
निजी क्षेत्र को हटावा जा रहा है। यही कार्य है कि प्रिकास कार्य में निजी क्षेत्रों 


४०६ मास्त वी आर्थिक प्रमति 


का कोई भी आक््षण नहीं रह गया है। इस नीति के कास्ण चातावस्ण इतना अधिक 
सन्देहजनक हो गया है कि कसी को भी मविध्य में विश्वास नहीं रह गया है और बोई 
मी सुरक्षापूर्वक पूँजी विनियोजन नहीं कर सकता | यह रही है कि मारत के समान 
अविक्सित देश में विकाठ के लिए बहुत बड़ा ज्षेत्र खुला हुआ है और जो गितना 
चाहे बढ़ सकता है, पर इसके लिए विशेष प्रकार वे वातावरण की आवश्यकता 
होती है । विश्वाछ वी भावना बनाये रफने से ही उद्योगों को उचित स्थान प्राप्त 
ही रुकता है। 


इस नीति से उत्पादन वृद्धि समच नहीं 


निजी उद्योग, अपने देश के उद्योग ध्यापार के तीम्र विरास कार्य के लिए 
वैयक्तिक साधनों को ग्राप्व करने की योग्यता एव अनुमव मे आधार पर, जिसकी आधार 
भूमि न्यायोचित लाभ है, क्वल देश के विकास कार्य म ही समर्थ नहीं है, बरन्‌ इसको 
कम से कम ज्ञागत में अधिक उ पादन और अधिफऊ रोजगार देमे के कार्य में भी काफी 
सहायक हे | श्रत इस निजी च्ेत्र दो गौण स्थान प्रदात करके देश के उत्पादन में वृद्धि 
सम्भव नहीं हो रकती । आलोचफों का तो कहना है कि औद्योगिफ नीति की क्या 
आवश्यकता थी, जबकि उत्पादन वद्धि केबल सरवार के सहयोग एवं उचित मियत्रण 
से ही क्षम्मव हो सक्‍ती थी। समाजवादी श्र्यव्यवस्था का भूल उद्देश्य तो समाज 
में धन पा समान वितरण होता है न कि सरकार द्वारा स्वय ही उद्योगों का सचालन | 
जहाँ तकु लाभ का प्रश्न है मानव स्माव से ही ऐसा है कि काम करने के लिए 
उसे जिसी प्रलोभन वी आवश्यकता है। लाभ, जो उसक प्रयास का सही प्रतिफल 
है, न्यायोचित है, इसम विर॒स्कार वी कोई बात नहीं। यदि सामाजिक शोषण जैसी 
कोई वस्तु है तो सरकार वित्तीय एव द्राब्यिर साधनों से स्वतत्र उद्योगों को नियमित 
करक तथा सामाजिऊ कानूत बनाकर इसे दूर कर सकती है। इस नवीन औद्योगिक 
नीति के अन्तगंत सरकार ने निजी उद्योगों के उपलन्ध साधनों को अपने नियत्रण 
से कम कर लिया है और उद्योगों की वैयक्तिक स्वतत्रता को तेजी से रोका जा रहा 
है । ऐसी दशा म यह नीति कैसे उचित वथा राष्ट्र हित में कही जा सकती है । 
जहाँ एक ओर बहुत से अर्थ शास्त्रियों तथा उद्योगपवियों ने नबीन औद्योगिक 
नीति की आलोचना की है बढ्ाँ पर अनेक उद्योगपतियों तथा बिद्वा्नों ने इसकी प्रशसा 
वी, की, है. ।, तनके मत. से सन, १६४८ वाली औद्योगिक नीति के द्वारा. निजी. प्ले में 
राष्ट्रीयकरण का भय ब्याप गया था और परिणामस्पस्प वहाँ पर पूँजी का उत्साह भंग 
ही गया । राष्ट्रीयकरण की बात उस औद्योगिक नीति मे अनिश्चित सी थी परन्ठ मवीन 
औद्योगिक नीवि में निजी क्षेत्र को निश्चित आरवावन मिला है कि मिश्रित क्षेत्र में 


भारत वी नवीन औद्योगिक नीति ड्ग्छ 


सरकार उसकी रक्ता ही नहीं वरन सब अकार से सहायवा करेयी | इस प्रकार निजी क्षेत्र 
में अब श्रौद्योगिक बिकास का कार्य अचाघ गयि से एवं निमंयवापूर्वक हो सबेगा। 
जखीन नीति के अन्तर्गत निजी क्षेत्र को कार्य एवं विकास करने की पूर्ण स्पतन्त्रता है 
और सरकारी नियन्त्रण केवल राष्ट्रीय हितों में ही किया जायगा | नवीन औद्योगिक 
नीति में एक उत्तम बात यह है कि लघु स्तरीय एव कु्ीर उद्योग के उत्पादन के साधनों 
का मवीनीकरण एज पैज्ञानीकरण छिया जायगा | नवीन श्रौद्योगिक नीति की धोषणा 
करते हुए अस्ताव में बतलाया गया है कि-- 
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अर्थात्‌ राजकीय ओद्योगिक नीति का यह लक्ष्य होगा कि विकेन्नित क्षेत्र 
इतना शक्तिशाली वनाया जाय जिससे कि यह स्वावलम्बी होकर हहुदू स्वरीय उद्योग 
के साथ सहयोग करते हुए उसके साथ समान रूप से उन्‍त्रति कर सके। औद्योगिक 
चीति सम्बन्धी प्रस्ताव में सरकार ने यह स्पष्ड कट्दा है कि-- 
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अर्थात्‌ आवश्यकृतातुखार सस्कार या तो अधिकाश शेयरों को खरीदकर या 
अन्य प्रकार से पूँजी प्रदान करके उद्योगों को संचालित एय नियन्त्रित करेगी। 
चास्तव में हमारी नवीन औद्योगिक नीति 'पुरानी ही शयूव नई बोतलो मे भरी हो! 
इस प्रकार की नहीं है | इसमें सरकारी खाहस का च्धेत्र पहले की अपेक्ा अधिक व्यापक 
कर दिया गया है। 


उपसहार 
नदीन औद्योगिक दीति की आरलोचनाएँ प्रायः निल्ली क्षेत्र के समर्थकों द्वारा 
अपने स्वार्थ एवं लाभ की इृष्ठि से को गई हैं। जहाँ तक नीति का सम्बन्ध है. इसमें 
निजो क्षेत्र पर प्रतिबन्ध लगाने का कहीं मो समावेश नहीं है। यह अवश्य है कि 
सरकार ने ऐसे किसी भी उद्योग की राष्द्रीयकरण करने की व्यवस्था को है जो राष्ट्र 
के हित में कार्ये न करवा हो और ऐसा करना निजी छेत्र पर अझुश रखमे तथा 


०८ भारत की आशिक अगति 


राष्ट्र हिंत वी इृद्धि क लिए. आवश्यक ही था। अभी तक मारत का उद्योगपति 
परमरागत चिन्तनधारा क साथ अकड़ा हुआ है और उसका एक मात्र उ्देश्य यह है 
कि जिस प्रकार भी हो कम से कम समय में अधिक से अधिक लाभ कमा ले | इस 
ग्रकार की मनोश्त्ति क कारण ही वह जनता का विश्वास तथा रुद्दातुभूति खो देवा 
है | ऐसी अवश्या में सष्ट्रीयस्स्ण के अतिरिक्त अन्य कोइ विकल्प नहीं रह जाता। 
इन परिस्थितियों में हमारी वर्तशन औद्योगक नीति अनुचित नहीं कही जा सकती ) 
वास्तव में इस नीति ने निजी क्षेत्र को अपनी क्रियाशीलता तथा राष्ट्र हित का परिचय 
देने का स्वर्णिम अवसर प्रदान क्या है । यह कइना क्दाचित्‌ ठीक न होगा कि निजी 
क्षेत्र की वर्तमान नीति म॒ उपद्दा की गई है। यदि «्यक्तिगत उद्योग बदले हुए समय के 
साथ अपने आपको सतुलित कर ले तो निश्चय ही उसे भावी अर्थ च्यवस्था में एक 
महतज्वपूण् स्थान प्राप्त हो जावगा | इसमें सदेह नहीं कि वदि भारत के उद्योगपति 
तथा पूँजीपति नवे युग क आदरशों वथा आवश्यकताओं का इष्टिगत रखते हुये अपनी 
परम्परागत नीतियों तथा आदशों में छुछ उशेोधन पारवर्द्धग करने के लिए तैयार 
हो जायेँ वो समवत उन्हें नयी जीवनावधि प्राप्त हो उकता है। सारे विश्व में साम्य 
बाद वी लहर फैल चुती दै तथा पूतीवाद का अन्त हो चुका है। भारत सारे विश्व 
की कैसे अवहेलना कर सकता है| समाचचाद की स्थापना उमय की मांग है। ठिली 
क्षेत्र क उद्योगपति भी च्राज इसकी अवहेलना ज्रने वी सामर्थ्य नहीं रखते । वाध्ष्व 
में इस नवीन नीति मे निजी क्षेत्र के उद्योगों को साम्यवाद की भीषण ज्वालाओं से 
सुरक्षा प्रदान बी है और समय के परिववन के अनरूप ही कार्य विया है जैसा कि 
एक विद्वान लेखक क निन्‍न शब्दों से स्पष्ट हो जाता है-- 
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वास्तविकता वो यह है कि नवीन ओयोगिक नांति म मिश्रित अथ्थें व्यवस्था 
वो स्वीकार कर मारत ने भावी अगति का उप्र सीमान्दों क बच से एक मध्य पथका 
निर्मांण किया है जितक्ा मुख्य उद्देश्य कठोर दग ऊ साम्यवाद और मुक्त पूँजीवाद 


भारत की नवीन ओयोगिक नीवि इग्ह्‌ 


के बीच कसी न किसी प्रवार का सठुल्लन स्थापिव करना है। वास्तव में इसी पथ के 
पशस्त करने पर ही भारत की भावी प्रगति निर्मर थी जैसा कि विद्वान अरस्तू के 
शब्दों से त्वष्ठ है-- 
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निःसन्‍्देह हमारी वर्तमान औद्योयिक नीति एक अत्यन्त दूरदर्शों एवं चुध्द 
गीति है | इसक्ली सफलता जनठा, उद्योगपतियों तथा सरकार के सहयोग पर निर्मर 
है । इस नीवि की छफलवा में ही भारव ब्य यदि विश्व में नहीं वो एशिया में अवश्य 
ही एक महान औद्योगिक देश बन जाने का मार्ग निहित है। हमारे राष्ट्र के कर्य घार 
प* नेहरू ने ठीक ही कहा है-- 

“आरव सरकार यद्द विश्वास करती है कि यह नवीन औद्योगिक नीति 
सभी वर्गों का समयैन प्राप्त करेयी और भारत के शीघ्र आौद्योगीकर्ण में 
सहायक सिद्ध द्वोगी !” 

इस सम्बन्ध में ब्रिटेन क आर्थिक विवास के लिए वहाँ के मबबूर दल ने जो 
नीति निर्धारिव की है उठका बुछ उल्लेख कर देना कदानित्‌ अग्राछगिंक न होगा। 
इछमें बरताबा गवा दै कि-- 

“सरकार तो केयल्ञ ऐसी अधस्थाएँ उत्पल कर सकती हे जिनसे प्रगति 
सम्भव ही सके । उसके पास कोई जादू का डड नहीं होवा मिससे छूकर वह 
हमारी गप्ट्रीय दशा का दत्काल कायाकल्प कर दे । अन्त में हमारी सफलता 
हममे से प्रत्येक व्यक्ति के प्रयत्ना, कठिन तथा उबुद्धिमत्तापूर्ण कार्य और 
सामूहिक दायित्य की भावना पर निर्भर होगी ।” 

यद्यपि नवीन औद्योगिक नीति का मूलभूत आदर्श अन्ततोगत्वा देश में 
रुमाबबादी ढग के समाज की स्थापना करना है, तथापि इसके द्वारा राष्ट्र के विभिन्न 
वर्गों के सामजस्पपू्क और एक-दूसरे के पूरक रूप में विकास करने की व्यवस्था 
वी गई है जिससे प्रत्येक ब्यक्ति देश के समस्त मानच समाज के छुख में अपना पूर्शंदम 
योगदान कर सकते | 


